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आर्यसमाज स्थापना शताब्दी वर्ष में प्रकाशित 


प्रकाशक: ` 
प्राषं कन्या गुरुकुल नरेला 
दिल्ली- ११० ०१४७ 

दूरभाष : ८६३४० 
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ग्रायेसमाज स्थापना संवत्‌ १०१ 


मुद्रक : 
जय्यद प्रेस बह्लीमारान, दिल्ली-६ हि 


प्रथम घार पृष्ठ, सैनी प्रिटस, दिल्ली में मुद्रित 
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वेद के षडंगों में इस बैदिक कोष निघण्टु निरुक्त का चतुथं स्थान है । वेदाथं 
जानते में निरुक्त परम सहायक है, इसीलिये निरुक्त को महषि यास्क ने वेद के तृतीय 
मंग व्याकरण का पुरक भी कहा है “तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कात्स्स्यं स्वार्थ- 
साधकं च” । सृष्टि के आरम्भ से ही वेदार्थ जानने के लिये ऋषि-महषि लोग वेद के 
प्रनेकार्थक, दुरूह् और पर्यायवाची शब्दों (पदों) को निघण्टु के रूप'में एकत्र करके 
उनके भाष्य रूप में निरकत ग्रभ्य का लेखन करते आये हैं। जंसे वृहस्पति, काश्यप, ओप- 
मन्यव, म्रौदुम्बरायण, वाष्यायणि, गाग्यं, आग्रायण, शाकपूरि, भ्रोगंवाम, तैटीकि, 
गालव, स्थौलष्डीवि, क्रोष्टुकि, कात्यक्प, कोत्सब्य, यास्क आदि । यास्कतिरुक्त में स्मृत 
कौत्स पदकार था । वर्तमान में महष यास्क द्वारा समाम्नात निघण्डु तथा उन्हीं का 
किया निघण्टुभाष्य निइक्त मिलता है । , | 

समय-समय पर अनेक विद्वान्‌ इसका संस्कृत और हिन्दी में भाष्य करते रहे 
हैं। क्षीर स्वामी, देवराज यज्ञा; निरुक्तवातिककार, वर स्वामी, दुर्गाचायं, स्कन्द 
महेप्त्रर, श्रीनिवास, नीलकण्ठ गाग्यं, बररुचि, पं० अखिलानन्द शर्मा, राजाराम शास्त्री, 
प० चन्द्रमणि, छाजूराम शास्त्री, उमाशंकर ऋषि, स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक, पं० 
भगतहत्त भ्रनुसन्धानकर्त्ता इत्यांदि पुरातन और नूतन विद्वानों ने निघण्डु निरुक्त पर 
स्वतन्त्र टीकायें, संस्कृत तथा हिन्दी में भाष्य लिखे हुँ। | 

आष पद्धति से अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं के लिये इस समय निरुक्त 
का कोई अच्छा और वेदानुकूल सुबोध भाष्य नहीं मिल रहा था । यह अभाव अनेक 
वर्षों से हमें खटक रहा था । पण्डित चन्द्रमणि विरचित निरुक्त का यह हिन्दी भाष्य 
भी सन्‌ १६२६ में प्रकाशित हुवा था । तभी से इस ग्रन्थ की उपादेयता को देखते हुये 
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इसकी मांग निरन्तर हो रही थी । प्रब श्रीयुत स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती की वार-वार 


प्रेरणा और सहायता से हमने इसका पुनः प्रकाशन किया है । हमने तथा हमारे छात्र 
छात्राओं ने संस्कृत हिन्दी के अनेक निरुक्त भाष्य देखे और पढे हैं, किन्तु इतना सरल, 
सुगम तथा वैदिक सिद्धान्तानुकूल भाष्य और कोई दृष्टिगोचर नहीं हुवा । अत एव हमने 
इस ग्रन्य को पुनः प्रकाशित करने का व्ययसाध्य कार्य किया है। झ्राशा है सस्कृत के 
प्रेमी छात्र-छात्रायें और विद्वज्जन इसको भ्रपना कर हमारा उत्साह वद्ध न करगे । 
निवेदिका 
कुमारी सुमित्रा श्राचार्या 
कन्या गुरुकुल नरेला 
दिल्‍ली-११००४०. 
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सप्तमाव्याथ ॥ 
यास्क-मूसिका । 


# प्रथम पाद्‌ # 
--++२*++४$७४:४८४+२-४-- 


अथातो दैवतम्‌ । 
शब, निघण्टु के नैचण्टुक भौर नैगम काण्हों की व्याख्या करने के पद्यात्‌? 


द्वैवत-काएढ की व्याख्या करते हैं । 


तद्यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां तद्देवतमित्याचक्तते | 
: उस निधष्दु में मुख्यतया वर्णन किए जाने वाले देवताशों के जो नाम 
हैं, पह : देवतकाइड है- रेसा ग्याचायं लोग कहते हैं। 


सैषा देवतोपपरीक्षा | 
वह, जो ९४ पृ० पर कह ग्राण थे कि दैवतकाइड -की व्याख्या प्रागे 
करेंगे, बो यह देवताको का विचार पूर्वक पर्याशोचन प्रारम्भ होता है। | 
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४५८ निरुक्त- भाष्य ७ अऽ १ पा० 
० यत्काम ऋषिय॒स्यां देवतायामार्थपत्यमि- 
भै बिचि च्छन्‌ स्तुति प्रयुङ्ते तदेवंतः स मंत्रो भवति। 
>४% 9६49668873 ( ऋषिः ) सवंब्रष्टा परमेश्वर ( यत्कामः ) जिस 
ग्रथ के प्रकाश को कामना करता हुआ, (यद्यां देवतायां ) जिस दैवता में 
( ग्रार्थपत्यै इच्छ ) उस ग्रथ के स्वामित्व की इच्छा रखता हुआ, ( स्तुर्ति 
प्रयुड'क ) जिस देवता के लिए उत ग्रर्थ के वर्णान को प्रयुक्त करता है, (सः मंत्र) 
वह मंत्र ( तदुदिवतः भवति ) उस देवता घाला होता हे । 


% 


उपयुक्त यास्कवचन का संक्षेप से 'प्रभिप्राय यह है कि सदद्रष्टा प्रभु ने 
शित,२ श्रयं का जिस २ नाम से मंत्रों में उपदेश किया है, उस २ नाम वाले वे 
मंत्र कहलाते हैं । जैसे 'ग्रप्निमीढे पुरोहित! मंत्र में परमेश्वर ने आग, श्रपना, या 
` चिद्ठाश्‌ का वर्णन “प्ररिन' नाम से किया है, भ्त! यह मंत्र श्म्निदेवताक्ष या 
श्राग्नेय कहलाता है । एवं, स्पष्टतया उपदिष्ट देवता वाले श्रन्य मंत्रों में भी यद्दी 
देवता-पाश्शान को विधि समभिए । 
तो पार ताखिविधा ऋचः)--परोक्षहृताः, 
ह ग्यक्तक्कताः, आध्यात्मिक्यश्च ॥ १॥ 
वे सब सत्यविद्याभ्रों का स्तवन करने वाले, प्रकाशन करने वाले मंत्र तीन 
प्रकार के हैं। ( १) परोक्षकृत, जो भ्रप्रत्य्षरूप में किसी श्रार्थ का प्रकाश करते 
हैं। (२ ) प्रत्यक्षकृत, जो प्रत्यक्ष रूप में किसी अर्थ को बतलाते हैं । और 


( ३) तीसरे आ्राध्यात्मिक, जो जीवात्मा या परमात्मा को अधिकृत करके 
उन का प्रतिपादन करते हैं । 


“तास्त्रिविधा ऋचः? इस स्थल पर ऋच”? शब्द मंत्र वाचक हे । यतः इस 

से पुव 'तदुदैवतः स मंत्रों सवति’ कह कर पुनः उन्हीं मंत्रों के तीन भेद दर्शार हैं। 
' गौर , तीनों भेदों को लप तथा उदाहरणों द्वारा बताकर ग्रन्त में फिर 'परोछ- 
कृता: प्रत्यढङृताश्च मंत्रा भ्वूयिष्टाः' में मत्र का प्रयोग किया हे । 


वेद सब सत्यविद्यात्रों के पुस्तक हैं, ग्रतः सत्यविद्याथ्मो छे प्रकाशक होने 
वेदमंत्र शास या ऋचा कहलाते हैं ॥ १ ॥ 
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०० ६०७०४:9६४७५०६%०८४:०६०८%६ न्ष विमं 
परो क्षत का लक्षण राज पराचकृता, सर्वाभिनामविमं- 
और उदाहरण 7 क्तिभियुज्यन्ते प्रथमपुरुषैश्चाख्यातस्य । 


न दम £ इन्द्रो दिव इन्द्र इशे पृथिव्याः? (इन्द्र 
मिह गाथिनो बृहत्‌? इन्द्रेणैते तृत्सवो वेबिषाणाः? इन्द्राय 
साम गायत? ननेन्द्राहते पवते धाम किञ्चन? इन्द्रस्य नु वीयाणि 
प्रवोचम्‌? इन्द्रे कामा अयंसत? इति | | 


उन में से परोक्षकृत मंत्र. सातों नाम विभसितयों और याण्यात के 
प्रथमपुरुषों से युक्त होते हैं। 


यास्काचाय प्रत्येक विभक्ति का क्रमशः एक एक उदाहरण देते हैं--- 


ह्न्द्रो दिस इन्द्र ईशे प्रथिव्या इन्द्रो अपामिन्द्र इत्पबतानाम्‌ । 

इन्द्रो इृधामिद्ध इन्मेधि एणामिन्द्रः च्षेमे योगे हव्य इन्द्रः ॥ १०. ८६. ११. . 
... देवता--इन्द्रः । ( इन्द्रः दिवः ईशे ) परमेश्वर द्युलोक का स्वामी 
है, ( इन्द्रः पृथिव्याः ) परमेश्वर पृथिवीलोक का मालिक है, ( एन्द्र 
शर्पां) परमेश्वर जल का मालिक हैं, ( इन्द्रः इत्‌ पर्वेतानास्‌ ) श्वार परमेश्वर. 
ही पवंतो का जधिपति हे । ( इन्द्रः वृधां ) परमेश्वर भद्दाद्व से महाण 
शात्माओं का राजा है, ( इन्द्रः इत्‌ मेधिराणाम्‌ ) भ्रौर परमेश्वर ही मेघा- 
संपन्न मनुष्यों का शासक है । ( इन्द्र! चेमे हव्यः ) वह परमेश्वर प्राप्त 
वस्तु के संरक्षण के लिये प्रार्थनीय है, ( इन्द्रः योगे ) ग्रौर घहो . परमेश्वर 
 ध्राप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिये ग्राह्वातव्य है । | 

यहां देवतावाची “इन्द्र? शब्द प्रथमान्त हे श्रौर “ईशे” क्रिया प्रथमपुरुष 
में प्रयुक्त है । 

इन्द्रमि दू गाथितो बृददिन्द्रमक भिरकिंणः। ` 
इन्द्रं घाणीरनूषत ॥ ऋग्वेद १. ७. १ 

देवत्रा -इन्द्रः । ( गाधिनः ! पृहत्‌ इष्ट्रं इत्‌ ग्रमूषस ) हे नायठ 
लोगो ! तुम, सर्वोत्तम यान, के द्वारा परमेश्वर का हो स्तवन करो । ( द्किणः ! 
शर्कषेमिः इन्तरं ) हे वेदपाठी शोगो ! तुम वेदमंज़ों के द्वारा परमेश्वर का गुणानु- 
घाद करो | ( वाणीः एन्ड ) श्रौर ऐ घमस्स अशुष्यो ! तुम पने वचन से उदा 
परमेश्वर की स्युति. शरो । | 

बृहत्‌ = बृहता । घाणी; = वोणौभिः । 
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४६०. निरुक्त-भाष्य ७ अ० १ पा० 
“इन्ड्रेणेते तृत्सवो वेविषाणा!? की व्याख्या ३८९ पृष्ट पर देखिए । 


इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत्‌ । 
अम कृते विपश्चिते पनस्यवे ॥ ८.६८. १ 


देवता इन्द्रः । हॅ मनुष्यो ! तुम ( विप्राय ) विविध प्रकार से सत्काम्न- 
बाघों को पण बारनें बाले ( बृहते, घमकृते ) महादू, धम को बनाने घाले, 
( विषदिचते पनस्यवे ) सबंद्रष्टा श्रौर स्तुत्य ( इन्द्राय ) परमेश्वर का ( वृहत्‌ साम 
गायत्‌ ) महाय क्षामगान करो । | 

पबस्यु = स्तुतिमाख्न । विप्र वि-- प्रा एरणे। 


सूर्यस्येय स्ह्यो द्वावयित्नवो मत्सरासः लुपः साकमीरते। 
तन्तं तदं परिखगाल आशवो नेन्द्रादृते छक धाम किञ्चन ॥६.६६.६ 


देवता-एम्द्रः । ( सयस्य एश्मयः एद द्रादवित्नवः ) सयं की रश्मिओं 
की तरह प्राखषण करने वाले, ( मत्सरासः ) इषप्रद ( प्रसुपः ) ग्रौर प्रमुप्त होजाने 
याणे श्ात्‌ अन्त में कारण में लीन होजाने घाले ( 'ग्राशवः सर्गातः ) ये फैले हुए 
झोक लोकान्तर ( ततं तन्तुं परि साकं ईरते,) विस्तृत ब्रह्म॒रूपी सत्र में पिरोये हुए 
इल्ट्ठे वियर रहे हैं । ( इन्द्रात्‌ अते ) उस परमेश्वर के बिना ( किंचन छम्म ) 
कोई भी लोक ( ल एवदे ) गात नहीं करता । 


एएासश को विस्तृत व्याख्या शतप के १४ छाएह ४ अध्याय ७ ब्राह्मण में 
` उद्दालक-याश्चषल्यब के संवाद में देखिए । ' 


इन्ट्रस्य खु वीर्याणि प्रवोचं यानि चकार प्रथमानि व्री । 

' अहष्नहिमन्बपस्ततद्‌ प्रवक्षणा अभिनत्पर्वतानाम्‌ ॥ १.३२. १ 
देवला -इन्द्रः । ( इन्द्रस्य नु वीयीणि प्रवोचं ) मैं विद्वारक बुय की वद 
शत्रमदन राखा फे पराक्रमो को कहता छ । ( बच्ची यानि प्रथमानि चकार ) किरणों 
के द्वारा सूय ने जिन प्राथमिकं पराक्रमों को किया करता है ग्रौर करेगा, उसी 
प्रकार 'धञ्चधारी राजा को भो राजधम के मुख्य कतव्यों का पालेन करना चाहिए। 
सय के मुख्य पराक्रम ये हैं-( प्रहि भ्रहरू प्रनु भ्रपः, ततर्द ) मर्य, मेघ छा हनन 
करता है और तत्यद्यात्‌ जल को बरसाता है । ( पर्वतानां वणाः प्राभिनत्‌ ) वह 
पतों जी नदिभ्ों को- दूर २ वक फैले हुए हिमप्रवाह को-- पिघलाता है । इसी 
प्रकार राखा. का भी मुख्य थम है कि वह सब प्रकार के चरण का दलन करके राष्ट्र 
' में शान्ति घुफत और लक्ष्मी को वर्षा करे तथा शत्र-दुर्गो को घि भिक्ष करे। 
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“बूमहे कामा ग्रयंसत' कहां फा वचन है-- यह चात नहीं । दुर्गाचाय ने इस 
प्रतीक का पूर्ण पाठ इस प्रकार दिया है-- . े 


इन्द्रे कामा अयंसत दिव्यासः पार्थिवा उत! त्यमूषु गुणता नरः ॥ 

` ` (इन्द्रे दिव्यासः उत पार्थिवाः कामाः श्रयत) परमेश्वर में पारलौकिक 

ग्रौर ऐहलो किक कामनायें बंधो हुई _हैं। ग्रर्थात्‌ परम,व्मा हो हमारी उपयुक्त 

दोनों प्रकार की कामना का परिप्रक है। ( नरः ) ग्रतः, है मनुष्यो ! तुम 
( त्यस्‌ उ ) उसी जगदीश्वर को ( खु गूणत ) भली प्रकार पुजा करो । 


RISO < ॥ ह 
ह्यत का छाई अय मत्यचछता मध्यमपुरुषयोगा 


% स्त्वधिति चैतेन सर्वनाख्चा । “त्वमिन्द्र 
और उदाहरण ह ९ 
PO 0 बलादधि’ विन इन्द्र मृधोज हि! इति। 

प्रत्यक्षकृत मंत्र मध्यमपुषषयोगी होते हैं ग्रौर “त्यस्‌? इस सर्वनाम खे 
संयुक्त होते हैं । उदाहरण के लिए निम्नलिखित दो मंत्र है 


त्वमिन्द्र बलादधि सहसो जात ओजसः। त्यं वृषन्दुषेद्‌सि ॥ १०. १५१.२ 


- देवता - इद्रः । ( इल्ग् त्यं वलात्‌ ग्रधिजातः ) है परमेश्वर ! त्‌ बल से 
पैदा हुआ २ है, ग्रर्थात्‌ तू वलस्वरूप हे । ( सहसः ) हे परमेश्वर ! तू साहस का 
भएडार है । ( श्रौजसः ) प्रोर हे जगदीश्वर ! त्‌ श्रोजोमय है । ( वृषणः) हे वृष्टि- 
कर्ता ! ( वृषा इन्‌ थ्रि ) तू वास्तव में सु्खों का बरसाने वाला ही है.। 

चि न इन्द्र सथो अहि नीचा यच्छ पृतन्यतः | 
यो अस्माँ अ्रभिदासत्यधर गम्रया तमः ॥ १०.१५२७ 


देवता--इन्दरः । ( इद्र ! नः मृधः विजहि ) हे राजग! घात पात करने 

बाले हमारे दुःखदायी झन्रु्रों क) मारो, ( पृतन्यतः नीचा यञ्छ ) सेना द्वारा प्या- 

क्रमण करने वाले दुश्मनों को नोच दो--उन्हें ,भलीप्रकार पराजित करो, ( यः 

अस्माद ग्रभिदासति ) और जो दुष्ट हम आस्तिको का छाय करता है, ( धरं 

तमः गमय ) उघक्षो निच्छे .दर्ज.के श्रन्धकार में-कठोर कारागृह में-पहुंचाग्रो । 
` मृधः—'मृध्‌? धातु स्कन्दस्वामी ने हिंदाथक मानी हे । 


स्तोवा के प्रत्यछदांते' होने से मंत्र प्रत्यक्षकृत नहीं होता, परम्तु मंत्र का 
प्रत्यक्षबूतत्व या परोक्ककृतत्व स्तोतव्य देवता के साथ ही संबन्ध रखता है-इसे 
बात के स्पष्टीकरण के लिये यास्काचाप लिखते हें- 
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अथापि प्रत्यक्षकृताः स्तोतारो भवन्ति परोक्षकृतानि स्तोत- 
व्यानि | 'मा चिदन्यद्विशंसत’ 'कएवा अभिम्रगायतः उपग्रेत छु- 
शिकारचेतयध्बम्‌? इति । 


किञ्च, कहीं स्तोता प्रत्यछकृत होते हैं और स्तोतव्य परौएकृत । छन स्तो - 
तव्य़ देवताग्रों के ध्यान से मंत्र परोक्षकुत ही समझने दाहियें, स्तोता! के लिए 
अयु क्त 'त्वस्‌’ आदि शब्दा झो देख कर भ्रमवश उन्हें प्रत्यहकुत नही मानना 
चाहिए । इसके स्पष्टीकरण के लिये निम्नलिखित उदाहरण दिए गये हैं... 


मा चिदन्यद्रिशंसत खलायो भा रिषण्यत ) इन्द्रमित्स्तोता 
घूषण खचा सुते मुटुरक्थां च शंसत ॥ 7.१.१ 
दैबता-इन्द्रः । ( सखायः ! ग्रन्यतृचित्‌ मा विशंसत ) हे मशुष्यो ! न्य 
क्विप्वी को पूजा मत हे करो, ( मा रिषण्यत ) प्रपने ग्रापक्रो दुःखी मत बनाग्रो । 
( छुते सचा ) संचार में इकट्ठे होकर ( वृषणं इन्द्रं इत्‌ स्तोत ) इखवयंक परमेश्वर 


की हो स्तुति कते, ( मुहुः उक्था च शंवत्‌ ) और बारबार उसके प्रशस्य गुणकर्मों 
षा गान कऐ । 


क्रीळे बः शर्धो मारुतमनर्वाणं रथेशुभम्‌ । करवा अभिप्रगोयत ॥ १.३७.१ 

देवता--मंरुतः । ( कएवाः वः मारुतं शर्धः क्रीडं ) हे मेघाविलोगो ! 
पुम्दारा माचुषिक बल श्वाराम देने वाला है। ( रथेशुभं ) तुम शरोरळू्पी रघ में 
शोभायमान ( प्रनवीणं ) उस स्वतंत्रतासंपक्ष पौरुष की भलीप्रकार उराहंना करो । 


डपमेत कुशिकाशचेतयध्बमशचं राये प्रमुश्चता सुदासः । 
राजा बृष जडुघतत्प्रागपाशुद्ग था यजाते वर आ पृथिब्याः ॥ ३.५३.११ 


-दैवता--इन्द्र'। ( कुशिकाः उपप्रेत ) हे उद्घोषक राजपुरुषो ! श्रावो 
( चेतयध्वस्‌ ) साबधानचित्त डोषो । ( सुदासः चवं ) ग्रभय न्याय विद्या 
जोर ऐशवय आदि छे प्रदाता राजा के आश्वपेधित्त ग्रश्य को ( राये प्रमृज्ुत ) 
दिग्विजय से धनलाभ के शिये छोड़ो, ( राखा प्राक्‌ छपाक्‌ उदक वृ जहूु- 
-नत्‌ ) यतः राजा पुर्व पश्चिम और तसर दिशाओं में शत्र को पूर्णतया पराजित 
कर जुका है। ( अथ ) शौर फिर, ग्श्वमोचन के पश्चात्‌ ( चृिञ्याः वरे ) राजा ` 
`पृथिषो के उत्कृष्ट प्रदेश में ( ग्रायजाले ) यश करे। 
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इन मंत्रों में यद्यपि विशंसत, रिपश्यत, स्तोत, शंसत, ग्रभिप्रगायत, 
उपप्रेत, चेतयध्वस्‌, प्रमुञ्चत-ये सब मध्यमपुरुष के प्रयोग हैं, परन्तु इन का 
संघन्ध सखायः, कण्वाः, कुशिकाः, इन स्तोतृजनों के साथ हे स्तोतव्य देवतागओं 
के साथ नहीं । श्तादूशो प्र इन्द्रोऽस्ति तमिन्द्रमित्‌ स्तोत, श्तादूशाः ये मरुतः 
सन्ति तेषां संबन्धि मारुतं शर्धः क्रीडम्‌, एतादृशो य इन्द्रो विद्यते तम्य सुदासः 
इन्द्रस्य--इस प्रकार देवताओं के परोक्षकृत होने से उपयुक्त मंत्र परोक्षकृत ही 
सममे जाबेंगे। इती प्रकार पूर्वोह्विखित 'इन्द्रमिदु गाथिनो” “नूषत? "इन्द्राय 
खाम गायत? में समझना चाहिएं। 


एवं "इन्द्रस्य लु वीर्याणि प्रवोत्तम्‌’ में उत्तमघुरुष "प्रवोचम्‌? का संबन्ध 
स्तोता के साथ है देवता के साथ नहीं, ग्रतः वह मंत्र भी ग्राध्यात्मिक नहीं 
समभार जावेगा प्रत्युत परोचकृत ही हे । 


ह और उदाहरण ह योगा अहमिति चैतेन सर्वनाज्ञा । 
४४७७४६७७७७ यंयैतदिन्द्रो वकुणठो, लत्रसूक्त, 


बागाम्भणीयमिति ॥ २॥ 


x 


ग्राध्यात्मिक मंत्र उत्तमपुरुषयोगी होते हैं श्र “ग्रहं” इस सर्वनाम से 
संयुक्त होते हैं । जैसे ये इन्द्र बैकुण्ठ सूक्त, लवसूक्त र, वागाम्भू हीय सुक्त हूँ। 
ऋग्वेद'के १० मएडल ४८ सुक्त का देवता इन्द्र वैकुण्ठ है । “वैकुण्ठ 
कंहते हैं परमेश्‍वर के परमपद को, यतः बह उत्त परमपद में सवत्र कुषिठत 
गति से विगत होता है, अर्थात्‌ सर्वत्र आप्रतिहतगति होता है । उसकी क्रियाशों 
में कहीं भी किसी प्रकार को बाधा उपस्थित नहीं हो सकती हे । उत विकुर्ठ- 
नामीं परमपद में स्थित होने के कारण परमेश्वर 'वैकुणठ' कहलाता है । उस इन्द्र 
बैकुण्ठ सूक्त का प्रथम मंत्र यह हे-- 
अहं सुवं बजुनः पूव्येस्पतिरहं धनानि संजयामि शश्षतः। 
मां हवन्ते पितर न जन्तवोऽहं दाशुषे विभेजामि भोजनम्‌॥ 


( ग्रह पूर्व्यः ) हे मनुष्यों! मैं सनातन परमेश्वर ( बघुन: पतिः भुवं ) 
संपूर्ण जगत्‌ का स्वामी हूं। ( ग्रहं शश्वतः धनानि संजयामि ) मैं प्न्य सना- 
तन जीवात्मारओं और प्रकृति का, तथा सब धनो का! प्रर्थात्‌ काय जगत्‌ का 
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विजय करता .हुं । ( जन्सक्षः मां पितरं न हवन्ते) सघ जीअ मुझे पिता की 
तरह पुछारते हैं । ( ग्रहं दाशुषे ) सै, सब को सुख देने वाले आत्मसमपक्क 
मनुष्य को झत्तमोत्तम भोग्यवामग्री प्रदान. करता. हूं । 

ऋग्वेद के १० मण्डल ११९ सक्त का देवता “सव इन्द्र? है । 'लघ इस्टर 
का ग्रार्ध है ससम जीवात्य!। ग्रत एव कई 'ए्राचायं इस सक्त का देवता “प्रात्म- 
स्तुति? मानते हैं । सुक्त का प्रथम मंत्र यह है-- 


इति वा इति मे ममो गामश्वं सठुयामिति | कुवित्सोमस्यांपानिति॥ 


सन्यासाश्रम में प्रविष्ट होनेवाला यति खर्वमैघ यज्ञ करने की इच्छा रखता 
हुआ संकल्प करता हे--( इति वे इति मे मनः ) मेरा संकल्प इस इस प्रकार का 
है (इति) छि ( गां आश्य॑ सनुयाम) भैं गाय घोडा ग्रादि संपूर्ण रेश्वय सामग्री 
का दान कुरदूं, ( इति ) क्योकि ( सोमस्य कुवित्‌ श्रपाम्‌ ) मैंने योगैशय का 
बहुत पान कर लिया हे । 

ऋग्वेद के १० मण्डल ९२५ सक्त का देवता “दागाम्भूणी) हे॥ वेदवाणी का . 
प्रदाता होने से परमात्मा "बाकू? है। निघण्टु में “ग्रम्मण? महद्वाची पठित है। 
खी लिङ्ग (धाक्‌? के संबन्ध से “ग्रम्मणी? भो खीलिङ्ग है। एवं, वागास्भणी का 
श्रथ हुग्र( वेदवाणी का प्रदाता महास परमात्मा सूक्त का प्रथम मंत्र यह है 


अह रुद्रेभिवंछुमिशचराब्यहमादित्यैरुत विश्वदेदैः । 
ग्रहं मित्रावरणोमा बिभ्रम्यंदरिन्द्राग्नी अहमशिवनोमा॥ 


मैं रुद्र ग्रौर घसु देवताओं के साथ विचरता है । मैं ग्रादित्य देवताओं श्रौर 
सब विद्वानों या सय किरणों के साथ विचरता छुँ । ग्रत इन सब में सैं शकरश्च 
तया व्यापक हँ! मैं प्राण तशा अपान-इन दोनों का धारण पोषण करता हूँ । 
एषं, मैं बिझुली और प्रश्नि का तथा दोनों द्यावापृथिवी लोको का धारण 
पोषण करता हूँ । 

एव एन सक्तों में सवत्र देवता? के लिए उत्तम पुरुष या “ग्रहं? का प्रथोग 
होने से, ये जीवात्मा या एसमा का वर्णन कग रहे हैं 

वेदार्थ करते समय परो कृत, प्रत्यढकृत ग्रौर ग्राध्यात्मिक मंत्रों के उपयु क्त 
नियमों को भली प्रकार ध्याम में रखना चाहिए । इन्हीं के ज्ञान से आनेक वेद- 
भाष्यकार वेदों में झूयादि जड़ पदार्थों को पूजा का विधान ससकते हें । जहां, 
देवता के लिए प्रधम. पुष्ठ फा प्रयोग हो वहां समझना चाहिए कि किसी बस्तु 
का परोखरूप नें वणन है । जहां, मध्यम पुरुष या “त्य प्रादि का प्रयोग हो वहां 


१ 
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किसी वस्तु का प्रत्यक्षठप- में अतिचादन है । ग्रौर जहां, उत्तर रुप या “ग्रहं? श्रादि 
का प्रयोग हो वहां जोवात्मा या परमात्मा को चर्चा हे-इसे पूर्णतया ध्यान 
में रख लेना चाहिए । एवं 'त्वम' ग्रादि का प्रयोग करते हुए प्रत्यतळ्प में 
जड़ चेतन, दोनों का वर्णन होसकता हे । अतः, ग्रह ग्रावश्यक नहीं कि रेसे 
स्थच्दाँ में केवल चेतन का ही प्रतिपादन दो, और जड़ पदार्थ का न हो। 

इस प्रसङ्ग में एक दुसरी बात पर भी ध्यान रखना चाहिए। वह यह कि 
मध्यमधुरुष का त्वम्‌, युवास्‌.„ दयस्‌ , और उत्तमधुरुष का अहम , खावास , 
वयम्‌--इन में से किती एक के साथ वचनानुसार नित्य संबन्ध है । '्रत५ यदि 
किसी मंत्र में मध्यमपुरुष का प्रयोग हो तो वचनान्नुतार 'त्वस्‌? आदि में से किसी 
का, और यदि “त्व्‌? श्रादि में से किसी का प्रयोग हो तो वच्रन्राहुञ्चम्र मध्यम 
पुरुष का प्रध्याहार कर लेना चाहिये। इती प्रकार उत्तमपुरुष भ्रौर “रहस? चादि 
के बारे में समभिर ॥ २॥ 


परोत्तक्ृताः प्रत्यक्षकृताथ् मंत्रा मुयिष्ठा अल्पश आध्यात्मिकाः । 


परोक्षकृत और प्रत्यक्षकृत मंत्र बहुत णिक हैं, परन्तु प्राध्यात्मिक मंज 
थोड़े हैं । अर्थात, वेदों में तत्त्व्ञान परोष्रूप या प्रत्यवरूप में तो ग्रधिक पाया 
जाता है परन्तु ग्राध्यात्मिक रूप में--ग्रहम्भाव में-बहुत थोड़ा है। 


० 4९७४००७७७५७४७४७ ७४७३: ` यहाँ पर याह्काचायं प्रसङ्गवश दिग्द- 
ऋ वेदो के प्रतिपाद्य विषय 5६ शन के तौर पर वेदोक्त कतिपय प्रतिपादा 
लल न पद विषयों का निर्देश करते हैं चिउ से पाठक 
वेदों के स्वरूप को यत्किचित्‌ समक सकें-- 


अथापि स्तुतिरेव भवति नाशीर्वादः । इन्द्रसा बु बोया 
णि प्रवोचम्‌? इति यथैतस्मिन्सूक्त । 
अधाप्याशीरेव न स्तुतिः । “सुयत्ना अहमत्तीभ्याँ घरचा 
झुखेन सुशरत्कर्णाभ्या भूयासम्‌ ? इति । तदेतडवहुलमाध्वयषे 
याज्ञेषु च मंत्रेषु । 
` झथापि शपथाभिशापौ । 'अद्या मुरीय यदि यातुधानो 
असिम’ अधा स पीरेदेशभिवियूया! इति | 
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अथापि कस्यचिद्द भावस्याचिख्यासा । “न मृत्युरासीदमृतं 
ने तदि? “तम आसीत्तमसा गूहुमग्रे! इति । 

अथापि परिदेवना कस्माचिद भावात्‌ । 'सुदेबो अघ प्रपते 
दनाइत्‌ ? “न विजानामि यदिवेदमस्मि! इति । 

अथापि निन्दाप्रशंसे । 'केवलाघो भवति केवलादी? भोज- 
स्येदं पुष्करिणीव वेश्म! इति । एवमक्षसक्ते धूतनिन्दा कृषिः 
प्रशंसा च। 


एनप्रुचावचेरभिम्रा यैऋेषीणां मंत्रदृष्टयो भवन्ति ॥ ३॥ 


०7402 72242 225 कहीं केवल स्तति ही होती हे प्रार्थना नहीं होतो 
रज 

१. स्तुति | ¦ जैसे कि (इन्द्रस्य नु वीयाशि प्रवोचम्‌? इस मंत्र वाले सूक्त 
6४६6 द में ( ऋग्वेद १. ३२ ) पायी जाती हे। यह सूक्त १९ ऋचागओं 
का है। उन सब में (इन्द्र? की स्तति ही वणित हे, उससे किप्ती प्रकार को प्राथना 
नहीं की गई। इस सक्त के पांच मंत्रों की व्याख्या भिन्न २ स्थलों पर इसी निस्क्त 
में श्रांचुकी है, पाठक वहां देखलें । जैसे, इन्द्रस्य नु वोर्याणि प्रवोचम्‌ ४६० १० । 
. आहम वृत्रं ४२१ पृ० । ग्रयोद्धेष दुमद्‌ः० ३८३ पृ०। ग्रतिष्ठन्तःनास्‌०१४० पु० । 
दाशपत्नीरहिगोपाः० १४२ पृ० 


RN कहीं दिशद्दु प्रार्थना हो होती है स्तुति नहीं 
र २. प्राथना । } होती, जैसे सुचक्षा ग्रहमक्षीभ्यास्‌ ' इत्यादि मंत्र में 

IERIE 0४% हैं इस प्रकार विशद्दु प्राथना परक संत्रो का पाठ 
( श्राध्वर्यवे ) यजुर्वेद मॅ, और ग्न्य तीनों वेदों में ग्रा हुए यज्ञसंबन्धी मंत्रों 
में बहुत पाथा जाता है । 


झुचचा”ग्रादि वचन पारस्कर गृह्मसत्र के समावते नसंस्कार--प्रकरण में विनियुक्त 
हे । परन्तु किए शाखा का मंत्र हे-यह ज्ञात नहीं । उपयक्त संस्कार में स्नानादि 
के पञ्चात्‌ चन्दन(सुतेपन करते समय इस का जप. किया जाता है। भ्रथे इस 
प्रकार है--प्रजापते ! ग्रापं ऐती कृपा कीजिए कि में आँखो से भला देखने बाला 
होळ, सुख छे उत्तम कान्तिमात्र होऊं, श्र कानों से ऋच्छा सुनने वाला होऊ । 

ध्यद्गग्रामें यदरण्ये’ इत्यादि यजुर्वेद का प्रार्थनापएक मंच निरुक्त पूर्वादु फे 
३४२ पृ पर देखिए । 
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यास्काचाय ने “मंत्रेषु? का विशेषण “याडघु” दिया है। इस से स्पष्ट दे कि 
यास्क वेदों के संपर्ण मंत्रों को यज्ञपरक्ष नहीं मानता । श्रतः, “यज्ञाथमेव वेदाः 
प्रवृत्ताः इत्यादि प्रभाकरादि मीमांसको का विचार प्रयुक्त है। 


५7022: 20 2220 कहां शपथ दोता है, श्रौर कहीं _ 
४४ ३. शपथ ४. अभिशाप { शाप होता है। ये दोनों ही “्द्या मुरीय? 
NOSSO RIISR IGOR >; ग्रादि एक ही मंत्र में ग्रागये हैं। मंत्र के 
पहले भाग में शपथ हे, ग्रौर द्वितीय भाग में शाप। संपूर्ण मंत्र तथा शर्थ 
इस प्रकार है-- 


अद्या घुरीय यदि यातुधानो अस्मि यदिवायुस्ततप पूरुषस्य । 
अधा स वीरेदशभिविंयूया यो मा मोघं यातुधानेत्याह ॥ ७. १०४. २५ 
देवता- इन्द्र । ( यदि यातुधानः श्रस्मि) हे इन्द्र राजू! यदि मैं 
दूते को यातना देने वाला राक्षत होऊं, ( यदि वा परुषस्य आयुः ततप ) 
शथका ग्रदि मेनें किसी पुरुष का जोवन नष्ट किया हो, ( ग्रब्ध मुरोय ) तो मैं 
भ्राज ही दरड का भागी हुँ। ( ग्रध यः मा मोघं 'यातुधान' इति ग्राइ ) परन्त 
जो मुभे व्यर्थ ही 'यातुधान ! ? शेक्षा कहता है, ( सः दशभिः वीरैः वियया) वह 
श्रपनो दसों सन्तानो से दियुक्त हो, प्रर्थात्‌ उस श्रउत्यवादी को कठोर कारागृह 
में डाल पर अपनो दसो सन्तानो से वियुक्त किया जावे जहां कि वह अपने पुत्रों 
तक से न मिल सके । 


इस मंत्र में बतलाया गया है कि यदि कोई दुष्ट सतुष्यः व्यर्थ में ही कूठ 
मूठ किप्ती सज्जन महात्मा पर दोषारोपण करे, तो उत्ते तःन्त कठोर कारा- 
बास का दण्ड देना चाहिए । ग्रौर साथ ही 'दशभिः वीरैः? से स्पष्टतया यह 
. सिद्धान्त भी प्रतिध्वनित हो रहा है कि मनुष्य को अधिक से अधिक दख सन्तान 


पैदा करने की ग्राजा हे, इस से ग्रधिक नही । 


शतपथ में 'मृत्युःशब्द पाप्मानं मृत्यः १४.३.३.११ तानि मृत्युः त्रमो श्रूत्वा? 
१४. ३.६.२१ मृत्युत्रे तमः १४. ३.३. २८ इत्यादि स्थो में पाप दुःख, थकावट, 
शान ग्रस्थकार ग्रादि र्थो में प्रयुक्त हुआ है, श्रत* मैंने “मुरीय? का कथ दण्ड 
का भागी ( दुःख का भागी ) बनूं -ऐेशा किया है । 
4 यक ८960003003: कहीं किघी (भाव) सत्‌, भ्रवस्था या 
५. भावविवक्षा | सृष्टपुतपसि की दिवखा होती है। उदाहरण के दीर 
MS 9० पर निम्नलिखित दो मंत्र दिये गये हैं । 
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तम आसीत्तमसा गूढ्मग्रेऽप्रकेतं सलिलं सवमा इदम्‌ । 
' तुच्छ॒येनाभ्वपिहितं यदासोीत्तपसस्तन्महिनाजायतेकम्‌॥ १०.१२६.३ 
देवता-भाववृत्त । ( ग्रे तमसा गूढ़ तमः रासीत्‌ ) सृष्टयुत्पतति से पूव 
प्रलय रात्रि से ग्राच्छादित प्रकृति थी, ( इदं सर्वम्‌ ) रौर यह संप्रण जगत्‌ ( ग्र- 
प्रकेतं ) श्रप्रज्ञायमान था, यतः. वह ( सलिलं शराः ) अपने सत्कररण प्रकृति में लीन 
था । ( तुच्छ्येन आशु ) परिणाम श्रादि गुणों से शून्य, सवदा एकरस रहने बाले 
तुच्छ या शून्य नामक निगुण, तथा सर्वव्यापक परमेश्वर से ( यत्‌ अपिहितं 
शासीत्‌ ) जो यह तमोनामा प्रकृति ढकी हुई थी, बन्द थो, (तत्‌ शके) वह 
एक सतू प्रकृति ( तपन्न महिना ग्रजायत ) परमेश्वर के ` लष्टष्य-पयीलोचन रूपी 
तप के प्रभाव से विकसित हुई । 
एवं, इस मंत्र में प्रलयादस्था का वणन हे, प्रकृति तथा परमात्मा -इन दो 
उत्पदार्थो को दर्शाया गया हे, श्रौर सृष्टयुत्पत्ति का दिग्दर्शन हे । 

“तत्‌ एकं ग्रजायत से स्पष्टतया परिज्ञात होता है कि एक सत्‌ पदार्थ, 
जिसका नाम "तमस? या प्रकृति है, वह ही उपादान कारण है, तुच्छनामा 
परमेश्दर नहो । | 

'सांख्य में “नमस? प्रकृतिवाचक हे । सलिल-सदुभावे लीनं सलिलम्‌। 
ग्रा! = भ्राडीत्‌ । तुच्छ = तुच्छ्य = शुन्य । श्राभु = भ्राभुना, सुपां सुलुक्‌ से वि- 
भक्ति-लोप। ग्रा समन्तात्‌ भवतीति ग्राभुः । महिना = महिम्ना। 

उपर्युक्त मंत्र के पूर्वार्ध की व्याख्या मनु ने इस प्रकार की है-- 

आसीदिदं तमोभूतमप्रश्ञातमलत्षणम्‌ । 
“अप्रतक्यम निर्देश्यं प्रसुप्तमित्र,सर्यंतः॥ १. ७ 
निग्नसिखित दूतरे मंत्र में प्रलयावस्था का वर्णन है-- 
न सृःयुरा सौदम्ृत न तहिं न राञ्या उह आसीत्प्रकेतः । 
झआनोइडातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास ॥१०.१२६.२ ` 
. _ देवत:--माववृतत । ( तहिं न भृत्युः आसीत्‌ न अमृतं ) तब ग्रशयादस्था 
में न किसो को मृत्यु घो और न किसी का मोच था । श्र्थातु, उर समय जन्म 
मरण या मोच किसी का नहीं होता है। (न राच्याः ग्रहः प्रकेतः गाठीत ) 
न राति या दिन का ज्ञान था। ग्रथोतु, उस समय रात दिन मास ऋतु वर्ष ग्रादि | 
काल को स्थिति न थो । ( तत्‌ एकं ) बह सर्व प्रसिद्ध एक एत्‌ ब्रह्म ( स्वधया 
श्यवातं ग्रानोतत ) स्वभावतः वायु के बिना ,ग्राणधारण कर रहा था । ( तस्मात्‌ 
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परः ) उस परमात्मा से उत्कृष्ट ( ग्रन्यत्‌ किंचन न ग्रास ) ग्न्य कोई भी 

सत्पदाथ नहों था । ग्रर्थातु, वह परनात्मा प्रशन्नयावस्था में भी सर्वोत्कृष्ट या । 
“ग्रानोदवातं स्यघवा तदेक? से स्पष्टतया प्रतिध्वनित होता है कि परमै- 

श्वर के बिना ग्रन्य चेतन जीव भी विद्यमान थे, परन्तु थे प्राणधारण नहीं 

कर रहे थे, क्योंकि उस समय प्राणशक्ति को देने वाली वाद्य का प्रभाव था । 
स्वघा- स्वस्मिन्धीयते इति स्वधा । 


RRA RFR १ कहीं किसी ग्रयस्था के कारण दिलाप पाया जाता 
भे छि वळ ~ ~ e न 2. 
४ दै, विलाप ।  है। उदाहरण के लिये दो मंत्र उद्धृत किये गये हे। 


११; 


x 


१. 
ja 


fe 


252339000: उन में से सुदेचो %.द्य प्रपतेदनावत्‌? की व्याए्या 
टु 
१० ग्र० ३२ श० पर देखिए । दसरा मंत्र यह हे-- 


Co 2६ 


न विज्ञानामि यदिवेदमस्मि निएयः सन्नद्धो मनसा चरामि 
यदा मांगन्प्रथमजा ऋतस्यादिद्वाचो अश्ववे भागमस्या$॥ १. १६७. ३५ 

ऋषि-दीघतमा । ( न विजानामि ) मैं नहीं जानता ( यत दंव इद 
ग्रस्मि ) जैप्ता सैं यह हुँ । अर्थात, दी घौन्धकार में पड़ा हुआ मैं नहीं जानता कि 
मेरे आत्मा का वास्तजिक स्वळपं क्या है। ( निण्यः ) परन्तु अपने स्वरूप से 
छुपा हुआ ( सक्तादुः ) और ग्रविद्या से बंधा हुआ ( मनसा चराईने ) मन अदे 
इन्द्रियों के साथ पिचर रहा हूँ । ग्रर्थात्‌ इन्द्रियों के वशीक्षृत हुग्रा २ तज्जना 
विषयभोगों में फंसा हुआ हुँ। ( यदा म") ऋतः, जब मुझे ( ऋतस्य प्रयमजाः ) 
सत्य आत्मा का उत्कृष्ट अनुभष्र, आत्मतत्त्व फा यथार्थ ज्ञान ( खा भ्रगस्‌ ) 
बुध क्या प्राप्त हांगा, तभी मैं ( स्याः वाचः भागं) इत वेदषाणी के द्वारा 
भजनोय परमपुरुषार्थ को, या वेदवाणी के प्रदाता इत जगदीखरके गुणांशों को 
( अश्नुवे ) प्राप्त कर सकूगा । 

एवं इस मंत्र में, अविद्यान्धकार में पड़ा हुआ बुख मनुष्य आपनी हीन 
आधस्या को. देख.क्रर विलाप कर रहा हे । दी प्रकार 'नदस्य मा रुधतः? आदि 
मंत्र में ( देखिए ३१० पृ० ) विलाप हें । 


अल oS कहों किती बात छो निन्दा शोर कही 
४ ७. निन्दा ८, प्रशसा  किदी बात की प्रशंसा की जाती हैं । निन्दा- 
PARKIN ARE 2 परक मंत्र यह हे- 


मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ्रचीमिः बघ इत्स तस्य । | 


नार्यमणं पुष्यांते नो सखायं केचलाघो भचति केचलादी ॥ १०. ११७. ६. 


™ 
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(ग्रप्रचेताः मोघं ग्रन्मे विन्दते ) जो मनुष्य ग्रक्नदान नहीं करता वह मूढ़ 
व्यर्थ ही श्त को प्राप्त करता है । ( सत्यं ब्रवीमि ) हे मनुष्यो ! यह सत्य ति- 
हन्त हे जो मैं कह रहा हूँ कि (सः तस्य वधः इत्‌,) वह ग्रक्ष दान न करने 
वाले का घातक हो है । ( न ग्रायमणं पुष्यति न उ सखायं ) ब्यों कि जो सूढ़ अन्न 
से न किसी श्रेष्ठ विद्वाद्द का पोषण करता है गैर नाही किंसो ग्रपने साथी का 
भएए करता है, ( केवलादी केषणाघः भद॒ति ) वह एकाकीभोजी केवल पाप का 
भोगी होता हे, पुरथ के किसी अंश का भोग नहीं कर सकता । 

इसी सचाई को गीता ने भुन्नृते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌? इस . 
वाक्य से दर्शाया हे। 

यहां श्रक्नदान न करने घाले की निन्दा हैं । निम्न मंत्र में दाता 
को प्रशंता की गई है-- 


भोजायाश्वं संसूजम्त्याशुं, भोजायास्ते कन्या शुम्भमाना । 
भोजस्येद पुष्करिणीच चेशम, परिष्कृतं देवमानेव चिन्नम्‌॥ १०.१०७.१० 


( भोजाय 'ग्राशुं शवं संमुजन्ति ) दूसरों को पालना करने वाला दाता 
यहां कहीं चला जादे, उघ के लिये मनुष्य श्राशुगामी ग्रश्‍व' को अलंकृत करते हैं । 
( भोजाय शुम्भमाना कन्या ग्रास्ते) पालक के लिये विवाहकाल में शोभावती 
गुण्वतो कुमारी प्राप्त होती है । ( भोजस्य इदं वेश्म ) पालक का यह गृह, जो कि 

उस्याग्रम में प्रवेश करने के साथ बना है, ( पुष्करिणो इव परप्कृतं ) जैसे 
फष्करिणी हंस पद्मादिकों से सुभूषित होती हे वेषे गलंकृत, तथा: ( देवमाना इव 
चित्रम्‌ ) देवनिर्मित राजप्रतांद की तरह दशनीय होता हे । 

देवमाना = देवमानम्‌, “घु! की जगह “जा? । 


इमी प्रकार दुय्‌तसक्त ( ऋ० १०. ३४ ) में दूयत को निन्दा ग्रार कृषि की 


G 


° द्र्य कै _) f 
प्रशंचा है। दुयूतनिन्दा परक एक मंत्र यहां दिया जाता है-- ( 


झाया ठप्यते कितचस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः छस्वित्‌ । 

ऋणावा ब्रिभ्यद्धनमिच्छुमांनोऽन्येषामस्तसुपनक्तमेतिं ॥ १०. ३४. १० 
( स्वित्‌ चरतः कितवम्य ) एक ग्रोर तो कहीं मारे २ फिरते हुए जुग्रारी 

की ( जाया हीना तप्यते ) खी हीनाबस्था को प्राप्त हुई दुःख भोगती हैं, ( पुत्रस्य 

भाता ) और दूसरी चोर पुत्र की दुरवस्था को देख कर माता संतप्न होती है। 

९ ऋणावा चनं इळ्छमानः ) फिर, वह ऋणो जुश्ारो घन की इच्छा से ( नक्त बि- 
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भ्यत्‌ श्रन्येषां भ्रस्तं ) रात्रि के समय डरता हुग्रा अन्यो के घर में चोरो के लिये 
( उपेति ) पहुंचता है। A 


कृषिप्रशंसा का मंत्र निम्न लिखित है-- ' 


| 
श्रक्तेमा दीव्यः इपिमित्कृषख, वित्ते रमस्व वहु मन्यमानः | 
तत्र गावः कितच तत्र जाया, तन्मे विचष्टे सवितायमर्यः ॥.१०.३४. १३ 


( कितव ! ग्रक्षेः मा दीठपः ) टून के निन्दित होने के कारण रे डूग्रा 
खेलने बाले ! तू जग्रा मत खेल, ( इत्‌ कृवि कृपस्य ) परन्तु खेती कर। (बहु 
मन्यमानः मिसे रमस्व ) कृषिजन्य धन को बहुत मान कर उदी घन में ग्रान! 
रह । ( तत्र गाक तत्र जाया ) रे जुञ्रारी ! उत कृषि में गदादि घन है झर उती 
में पतिब्रता खी की प्राति है तया गृइस्य सुखधाम बनता हे । (तत ग्रय॑ सिता 
यः ) इस सत्य भिद्ठान्त को इस सर्वप्रस्िदु छकल्नजगदुत्पादक सर्वप्रेरक सर्व- 
स्वामी ने ( मे विचष्ट ) मुझे कहा हे-रेसा तू समक। | | 

. उपयुक्त मंत्र में गकबचनान्त “जाया? के प्रयोग से प्रतिध्वनित होता है 
कि बहुविवाह 'ग्रनुचित है। 

इसप्रकार ऋषियों को अनेकजिध आभिप्रायों से युक्त मंत्रों के दर्शन होते हैं । 

इस कथन से यह भी ध्वनित होता हे .क यास्काचार्य को ऋषियों का 
मँचद्रहुत्व ही अभिप्रेत है, मंत्रकतृ त्य नही, मंत्रकृत तो परमेश्‍वर है॥ ३॥ 


भु काट 42777 देउता-चान की डिध्रि बताते हुए यास्फा- 

> देवता-शाज की ६ चार्य 'मंत्र? के प्रसङ्ग से मंत्रों के तीन प्रकारों झ्रोार 
विशेष विधि १ वेदों के कुछ रक प्रतिपःद्य बिषयो का उल्लेख कर 

%-१४--१-१९--१-०-५०७-५१९-३ गये । अब पुनः अपने प्रकृत विषय पर आते हैं-- 


हर ~9-0-9-9¢- 


तदये ऽनादिष्टदेतता मंत्रास्तेपु देवतोपपरी ज्ञा । 
त्रिकालस्थ सब पदार्थों ओर सत्यरिद्यात्रों का द्योतन करने वाले मंत्र ही 
हैं, अंतः उन्हें देवता कहा गया ( १४ पृ० ) । परन्तु, उन देवताओं के अनेक 


नाम हैं। ग्रप्तुक मंत्र किउ देवता वाला हे-- इम पर विचार करते हुए 'यहकाम . 


ऋषिः? इत्यादि वाक्य से निम क्िप्र गया क्रि मंज में दिशेण्य के तौर पए 
मुख्यतया जिस नाम से किये त का निरूपण क्रिया गया हो, उती नाभ से उठ 
मंत्र का देवता माना जाता है। जैते, गायत्रीमंत्र में मुख्यतया “सविता? नाम के 
द्वारा णगदुत्पादक प्रभु से प्रार्थना की गई, श्रतः उस मंत्र का देवता “सविता? दे । 
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परन्तु मंत्रों के देवता-ज्ञान की यह सामान्य विभि. वहीं सफल हो सकती हे जहां 
कि हमें उन मंत्रों का पत्रीपर विना देखे या देखकर विशेष्य शब्द कका परिज्ञान 
स्पष्टतया हो जाता हो । एरन्त ऐसे मं ग्रार सक्त ग्रनेक पाये जाते हें जहां कि 
पर्वापर देखने पर भो कोई विशेष्यपद ग्रादिष्ठ प्रतीत नहीं होता, जैसे दानसक्त,- 
ज्ञानस क्त, दुयूतसक्त ग्रादि-। शेसे मंत्रों का देवता--ज्ञांन केसे हो, खड इस पर 
विचार प्रारम्भ होता है । 


यद्देवतः सः । यज्ञो वा यज्ञाङ्गं बा तहुदेवता भवन्ति। 
अथान्यत्र यज्ञात्माजापत्या इति याज्ञिकाः । नाराशंसा इति 
नेरुक्ताः । अपि वा सा कामदेवता स्यात्‌ । प्रायोदेवता वा, 
अस्ति ह्याचारो बहुलं लोके देवदेवत्यमतिथिदेवत्यस्‌ पितृदेव- 
त्यम्‌। याज्ञदैवतो मंत्र इति । 


श्ना दिुदेवताक मंत्रवग जिस देवता बरला हैं, उपे सुनो-- 

[क ] यज्ञ ग्रथुगा.यत्ञाङ्ग उन मंत्रों के देवता होते हैं । 

“यज? धातु के देवपूजा, संगतिकरण, शार दान--घे तीन ऋय हें। ग्रतः; 
यज्ञ भो तीन विभागों में थिभक्त हैं 

( १) देवपूजा-इत में परमेश्वर्पूजा तथा शिद्वाग आदि मान्यों 
का सत्कार शाता है । संध्या को ब्रह्मयज्ञ के नाम से पुकारा गया है, इस में 
परदैशवःपजा विहित है। पितृप्रज्ञ और अतिथियज्ञ में माता पिता आदि वृद्धी 
आर थिद्वानौं का सत्कार करते हैं, अतः ये भी इती देवपूजा-विभाग में शामिल हैं। 

(२) संगतिकरणु--इत में परनेश्वस्कृत सृष्टिस्चना, मलुष्यकृत 
शिल्पविद्या, राज्यप्रबन्ध, ज्ञान खादि ग्राते हैं। 

(३) और, तोहरा धिभाग दान का हे । इस में अग्निहोत्र ( देवयन्ञ) से 
लेकर अश्वमेध पयन्त सब याग, भरृतयज्ञ ( वलिवेश्वदेव ) तथा इसोप्रकार अन्य 
परोपक्रम्स्संबन्धी काय आते हैं । 

प्वक्ञाङ्ग घे कहलाते हैं जो इन तोनों प्रकार के यज्ञों के साधन हैं, जिन 
से कि वे यज्ञ सिद्दु होते हैं। जेते कि शिल्ययत्त में '्रग्नि वायु विद्यत भ्रादि, 
और द्राव में अक्ष वस्र ग्रादि साधन हैं । 

एवं, किसी विशेष्य पद के स्पष्टतया न पाये जाने पर मंत्रों के देवता-ज्ञान 
` की पहली विधि यह हुई कि उन मंत्रों में जिस यज्ञ अथवा यक्घाङ्ग का 
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वणुन अतीत पड़े, वही यज्ञ अथवा यज्ञाहू, उनका देवता होगा। 

(सत्र) जहां किसी यज्ञ अथवा यच्चाङ्ग का भी स्पष्टतया परित्ञान न होता हो, 
वहां क्या क्षिया जावे ? इसका उत्तर याज्ञिक लोग यह देते हैं कि वे मंत्र प्रजा- 
पति रथात्‌ परमेश्वर देवताक हैं । नैरुक्त मानते हैं, वे मंत्र मनुष्य- देवताक 

। श्रौर, सकाम लौकिक जन कहते हैं कि वे मंत्र कामना देवताक हैं । 

क्योंकि संपूण वेद का मुख्य विषय परमेश्वर--विज्ञान है, भ्रन्य सर्व 
विषयों का समन्वय ग्रन्ततोगत्या परब्रह्म सवशक्तिमान्‌ सर्वोत्पादक परमात्मा में 
ही हो जाता है, ग्रतः यात्तिक कहते हैं कि उनका देवता “प्रजापति? है । 

परमेश्वर ने चारों वेद मनुष्यों के हितार्थ ही बनाए हैं, प्रतः नैरुक्त 
मनुष्य-देयताक समभते हैं | वेदों की रचना मनुष्यों के हित के लिए हुई हे 
अतः,]उन > मनुष्यों को किषी कामना, इच्छा, या प्रार्थना का ही वर्णन होगा, 
इस लिए सकाम श्रर्थात्‌ लौकिकजन उन्हें कामदेत्रताक मानते हैं । 

( देवता था प्रायः ) इस प्रकार देवता-विकल्प का प्रायः करके ( लोके 
बहुलं राचारः ग्रस्ति हि) लोक में बहुत व्यवहार है ही। कहीं विद्वाछ गुरु 
ग्राचाय आदि देवजनों के लिए देवता का व्यवहार हे, कहीं अतिथि. के लिए 
ग्रौर कहीं माता पिता के लिये देवता का व्यवहार है। श्रर्थात, इस्हें देवता 
माना जाता है। ( याचदैवतः मंत्र: ) परन्तु कर्मकाण्ड में मुख्य देवता मंत्र या 
मंत्रकतो परमेश्वर ही हे, आन्य नहीं । भ्रर्थात, कर्मकाण्ड में एक मात्र उपास्य 
देव सत्यविद्याग्रों का स्रोत वेद और परमेश्‍वर हो हे, अन्य सूति ग्रादिक. नहीं । 

पितृदेवत्यम्‌ माता च पिता च पितरौ, पितरौ देवता श्रस्य वस्तुन इति 
पितृदेवत्यम्‌ । यह वस्तु श्राचायंदेव की है, यह वस्तु श्रतिथिदेव की है, श्रार 
यह वस्त॒ पितृदेव को है--यह देवदेवत्यम् आदि तीनों पदों का शब्दाथ है । 
याज्ञदैवतः- यज्ञ कमकाण्डे या देवता सा यत्ञदेवता, यज्ञदेवता एव 
याञ्ञद्वैवतः । 


9०५५५५२ नी थयाज्ञदैवतो मंत्रः े प्रसङ्गे से आचाय पुद पक्षी 
छक रएका | के ग्राक्षेप की स्थापना करके एकेश्‍वरपूजा को, 
३४७०-९०-९२ ९०००-०२-०३ वेदोक्त सिद्दु करते हैं-- 


अपि हयदेवता देवतावत्‌ स्तूयन्ते, यथारवपभरृतीन्योषधिपयेन्ता- 
नि । अथाप्यष्टी हुन्द्वानि । 
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( १) स.न मन्येतागन्तूनिवार्थान्‌ देवतानाम्‌ , प्रलक्ष- 
हर्यमेतद्भवति माहाभाग्याद्‌ देवताया एक आत्मा बहुधा स्तृ यते, 
एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति । | 

( २ )अपिच सचानां प्रक्गतिभूममिऋ षयःस्तुनन्तीत्याहुः। 

( ३ ) प्रकृतिसावैनाम्याञ्च। इतरेतरजन्मानो भवन्तीतरेतर 
प्रकृतयः | कमजन्मानः । आत्मजन्मानः | आत्मैवेषां रथो भवति, 
आत्माश्वः,आत्मायुधय्‌ ,आत्मेषवः, आत्मा सव देवस्य देतरस्म।।१॥। 


नास्तिक समुदाय की '्रोर से यह ग्रान्नेप उठता है कि वेदों में (ग्रदेवताः ) 
पजा के ग्रयोग्य द्रव्यो को ( देवतावत्‌ ) पुज्य द्रव्य की तरह स्तुति की जाती हे । _ 
जेते, 'ग्रश्‍व? से लेकर “प्रोयधि? घयन्त द्रव्य ( ९ ग्र० १-२२ श० ) श्रौर 'उन्न- 
खलमुपले' श्रादि ग्राठ जोड़े ( ९ अ० २९-३६ श० )। 

उत्तर-श्रद नास्मिकदग इन देवतां के ग्रागन्तुक से, नवीन से, 
ग्रथ मत समके, क्योंफि वेद द्वारा ही यह प्रत्यक्षतया देखा! जा सकता है कि 
( एकः ग्रात्मा ) एक हो सवव्यापक परमात्मा मुख्य देव है, ( देवतायाः माहा- 
भाग्यात्‌ ) परन्तु उत्त एक परमात्मदेव के सबशक्तिमरवादि ग्रनेकत्रिध रेश्वर्यों 
के होने से, ( बहुधा स्तूयते) वही देदाँ में ग्रनेक नामों से एजित किया 
जाता है । ( ग्रन्ये देवाः ) ) अन्य सब देव ( एकस्य ग्रात्मनः ) एक परमात्मा के 
( प्रत्यङ्गानि भर्वान्त) सामथ्यकदेश में प्रकाशित होते हैं। .. 

ङ्गं गङ्ग प्रत्यज्ञुन्यी ति प्रत्यङ्गानि । श्रथीत्‌, श्रभ्य सब देव इस महादेव के 
“रक ग्राङ्ग में ही झाजाते हैं। । 
एक ही परमात्मदव, श्रनेक गुणा के कारण ग्रनेक नामों से वेदों में 
बाना जाता है--इस की घृष्टि के लिए ७ ग्र० १८ ख० में “इन्द्र॑ मित्र॑ वरुणं? 
प्रादि मंत्र देखिए । और, इसी प्रकार 'तदेचाग्निस्तदादित्यस्त हू वायुस्तदु 
चन्द्रमाः । तदेष शुक्र तइ त्र ता आपः स प्रजापतिः? यह यजुर्वेद मंत्र 
( ३२.१ ) उसी की पुष्टि कर रहा हे । 

(२) किञ्च, ( सच्यानां प्रकृतिम्मभिः ) ग्रश्वादि द्रव्यो के कारण- 
बाहुएयों से, प्यथात्‌ द्रठ्पों की कारणपरम्परा के विचार से एक ग्रात्म की अनेक 
नामों से ( ऋषयः स्तुवन्ति ) वेद स्तुति करते हैं-( इति ग्राहु; ) ऐसा दूसरे 
विचारक कहते हैं । 
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इस का भ्रभिप्राय यह है कि यदि हम किसी भी द्रव्य के कारणों की पड- 
साल करें तो कारण का ग्रन्वेषण करते २ ग्रन्त में मुख्य ग्रादिकारण. परमेश्वर 
पर पहुंच करं ठइर जाते हैं। अतः, पता लगा कि परमात्मा ही एक मुख्य 
निमि तकारण हे । जैसे, हम किसी के कार्य को प्रशंसा करें तो वह. वास्तव में कर्ता 
की ही स्तुति मानी जाती है, कार्य की नहीं । इसी प्रकार यदि कहीं पजा क 
भाव है, तो उसके कता. परमेश्वर को ही पूजा की जावेगी, किसी प्रन्य 
पदाथ को नहीं । 

यहां पर “स्तघन्ति के प्रयोग से विभक्ति-व्यत्यय करके “एक ग्रात्मानं 


बहुधा? की ग्रलुवृत्ति है। 

( ३ ) ( प्रकृतिसाबनाम्याच्च ) शोर आदिकारण परमेश्वर की सधन 
नति होने से, श्रर्थात उसको सबव्यापकता के कारण, ( एकः श्रात्मा बहुथा 
स्तयते ) वह एक ग्रात्मा अनेक नामों से पूजित किया जाता है । ग्रन्य एक 
दसरे के कारण एक दूसरे से पैदा होने वाले हैं | जैसे, यदि पिता भ्रपने पुत्र 
का कारण हे तो वह पिता भी अपने पिता छेः पेदा हुआ है । एवं, 
संपर्ण कार्यजगत्‌ के सब पदार्थ यदि किसी दूसरे के कारण हैं, तो घे 
स्वयं भी किसी श्रन्य के कार्य हैं । परन्तु परमेश्वर रसा है कि जिस का. 
न्य कोई कारण, नहीं । वह सब का शा नहीं । वह सब का प्रा्दिकारण हे ग्रौर उदा एकरस. 
रहने वाणा है। प्रकृति और जीव भी यद्यपि आदिकारण हैं, परन्तु वै एकरस 
नहीं रहते, उन के स्वरुप समय २ पर बदलते रहते हैं । ग्रतः, परमेश्वर ही एक 
मुख्य छादिकारण है, जो सवत्र सवदा समानभाव से व्यापक रहता है। ग्रतः; 
उसकी सर्वव्यापकता से वह ग्रनेक नामों का भागी बन ही सकेती हे । 


ये सब पदार्थ किसी न किसी ( कर्म अर्थ ) प्रयोजन के लिये पैदा हुए 
हें । इन में से कोई भी निष्प्रयोजन नहीं, प्रत ये कमजन्मा हैं । गौर, ये परमा- 
त्मा के सामर्थ्य से पैदा हुए हैं, ग्रतः ग्रात्मजन्मा हैं। इन का रथ ग्र्थोतु रमणस्थान 
परमात्मा ही है, जहां कि ये विहरण करते हैं। इन का ग्रइव--गमनदेतु--पर- 
मात्मा है। इन का ग्रायुध- विणयप्रापक--परमात्मा है । इन के इपु-दुःण- 


नाशक-परमात्मा हैं। एवं, प्रत्येक देव का सर्वस्व परमात्मा ही हे । अर्थात, 
प्र 


पर्ख रथः आदि उब देवता परमेश्यरवाचो हैं ॥ ४॥ क. 
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५ ची 
६ दंवता-विमाग 0. तिस्न एव देवता इति नेरुक्ताः | 
5 ०००००८. अग्नि: पृयिवीस्थानो वायुर्वेन्द्रोदा5न्वरिक्ष- 
स्थानः श्यो ढुयुस्थानः । तासां माहाभाग्यादेकेकस्या अपि बहुनि 
: नामधेयानि भवन्ति। अपि वा कर्मपृथक्त्वाद्ग यथा होता- 
ध्युत्रह्मोह्मातत्यप्पेकस्य सतः । 

` अपित्रा पृथगेव स्युः पृथग्धि स्तुतयो भवन्ति, तथाभिधानानि। 

यथो एतत्कमंपूथकत्वादिति, बहवोऽपि विभज्य कर्माणि कुर्यः | 
७ > ७ ७० छा ° ~~ हन 
तत्र सस्थानकत्र सम्भागेकत्वं चोपेत्तितव्यम्‌ । यथा पृथि- 
व्या मनुष्याः पशबो देवा इति स्थानेकत्वम्‌ । सम्भोगैकर्ल च 
दश्यते, यथा पृथिव्याः पजन्येन च वाग्त्रादित्याभ्यां च संभोगः 
यग्निना चेतरस्य लोकर्य । तत्रेतन्नरराष्ट्रमिव ॥ १ ।५॥ 
मुख्यतया पुष्य . देव एक ही घरमात्मदेव हे उस पर विचार हो थुका। 
मंग व्यवहारोपयोगी देवताग्रों को लक्ष्य में रख कर उन पर. विचार प्रारम्भ 
किया जाता है-- ; 

. तिरुक्तकार कहते हैं कि तीन ही देवता हैं। (१) ग्रज़ि देवता पृथिवी 
स्थानीय (.२ ) वायु श्रथवा इन्द्र ( विद्यत्‌ ) देवता श्रल्तरिक्षस्यानीय ( ३) और 
मुय देवा सलोकस्थानीय हे । श्रौर फिर, इन तीनों देवताप्रों के श्रनेकदिध गुणों 
के होने जे, उच एक एक देवता के नेक नाम हैं। तथा कर्मों के पृथक्‌ पृथक्‌ 
होने से भी उस एक २ देवता के आनेक नाम हैं, जैसे एक ही मनुष्य के होते 
हुम उसके होता श्रध्वयु उद्या उद्गाता— ये .चार नाम पड़ जाते हैं । रथात्‌) 
किती यज्ञ में यज्ञ कराने वाला यद्यपि श्क हा. ऋत्विज होता हे, परन्तु चंकि 
यह चारों ऋत्विजञों के कम करता है ग्रतः उसके भिल्ल २ चार नाम पड़ गये। 
ढसो प्रकार अग्नि ग्रादि तीनों देवताओं के-कर्म-भेद से भिन्न २ भनेक नाम हैं। 

काशिकंत्तोग कहते हैं कि उब देवता पृथक २ ही हैं, व्योफि हमको 


“+0-९- 
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स्तृतियें भिन्न २ प्रकार की हैं, ग्रौर उसी प्रकार उनके पृथक २ नाम हैं। नैरक्तो ने 
दृष्टान्त देते हुए जो यह सिट्टु किया थां कि कर्म की पृथकता से नाम भिन्न हैं, 
वास्तव में भेद नहीं--यह दृष्टान्त ग्रप्रण है, म्योंकि नेक भी मनुष्य बांटकर 
घनेक कर्म करते हैं । 


उपयुक्त तीनों पत्तों ( एकदेव, न्रिदेव, बहुदेव ) में कोई विशेष भेद नहीं, 
इसको यास्काचार्य दर्शाते हुए कहते हैं कि वहां मतभेद में उन देवताओं में 
समान स्थान से एकता, और एमान भोग से एकता समभनी चाहिए । जैसे, 
पृथिवी में मनुष्य, पझु, अन्नि श्रादि स्थान की एकता से एक गिने जा सकते हैं । 
एवं, समान भोगसे भी एकता देखी जाती है। जैसे, पृथिवीं का मेघ वायु 
आर श्रादित्य के साथ संभोग है, (१५० पृ० ) गौर इतरलोक अर्थात्‌ अन्तरिक्ष 
का पाथिव शराग्नि तथा ग्रादित्य श्रग्नि के साथ संभोग है, ( ७.२३ ख० ) ग्रतः ये तीनों 
लोक संभोग की एकता से एक देव समझे जासकते हैं। वहां-भेदाभेद में-यह ग्रनेकत्व 
या एकत्व मनुष्यों के राष्ट्र की तरह है । राष्ट्र में रंग, रूप, जाति, धर्म, भाषा आदि 
के कारण ग्रानेक प्रकार के मनुष्यों के होने पर भो उन अब में एक राष्ट्रीयत्व होता 
हे। ओर, यदि रूप रंग जात्यादि के कारण पृथक २ भागों में उस राष्ट्र को विभक्त 
करदे तो उन में भेद ग्राजाता हे । उसी प्रकार यहां समभना चाहिए । 
अर्थात, यदि हम ब्रह्म-राष्ट्र की दृष्टि से देखें तो एक ही देव परमात्मदेव 
हे। यदि उत्त राष्ट्र को स्थानभेद से बांट कर देखें तो त्रिलोकी के कारण तीन 
देव हॅ । ग्रौर यदि राष्ट्र का, पृथक्‌ २ बिखरे हुए रूप में दर्शन करें तो श्नेक 
देव हैं। एवं ये, विद्वानों .के भिन्न २ दृष्टि सें विभाग करने के भिन्न २ तरीके हैं, 
वास्तव, में उन विद्वानों के मतों में कोई भेद नहीं । 


देवतावाद के इन मिल्न २ तरीकों को शतपथ के १४ का० ९ ग्र० द॑ ब्रा० में . 


शाये शाकल्य-याज्ञवल्क्य-संवाद से मिलाइए ! यहां क्रमशः ग्रनन्तदेव, तेतीस देव 
~ त्रिदे डि ०, Co ० र 
है देव, त्रिदेव, द्विदेव, ऋध्यधदेव तथा एकदेव का वणन किया गया है॥ १।५॥ 


9020098 0000 
‡ वेबतास्वख्यननिन्तन £ अथाकारचिन्तन देवतानाम्‌ । 


प्रथम पूर्वपत्ष। ¦ 
ओ-9-0-9-9-9-% के -२-७-१-०-१५- पुरुषविधाः स्युरित्येकमू-- 


( क ) चेतनाबद्वृद्धि स्तृतयो भवन्ति, तथाभिधानानि । 
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(ख) अथापि पौरुपविधिकेरङः संस्तूयन्ते- ऋष्वा त 
इन्द्र स्थविरस्य वाहू! 'यत्संग्रभ्णा मघवन्‌ काशिरित्त? । 


( ग ) अथाएि पौरषविश्िकैदरव्यसंयोगेः--आ द्वाभ्यां हरि- 
भ्यामिन््र याहि? 'कल्याणोजाया सुरणा ग्रहे ते! । 


( घ ) अथापि पौरुपविधिकेः कमंभिः-- द्धन्द पिब च . 
प्रस्थितस्य) 'आश्रुत्कणे श्रुधी हवम! ॥ २ । ६ ॥ 
ग्रब देवताओं के स्वरूप का चिन्तन किया जाता हे । 


इस विषय में एक मत यह हे कि ये देवता पुरुषवत्‌ शरीरधारी श्रौर 
चेतन हैं | इस में वे लोग ४ हेतु देते हँ-- 

(क ) पहला हेतु यह है कि वेद में इन देवताओं की स्तुतियें चेतनावानों 
की तरह पायी जाती हैं ग्रार वैसे ही उन देवताओं के पारस्परिक संभाषण 
हें । जैसे कि ऋ० १०.१० के यमयमी-सक्त में संभाषण पाया जाता है । 
( देखिए परिशिष्ट ) । 

( ख ) किञ्च, इन देवताग्रों को पुरुषसदृश श्रद्गों के साथ स्तुति की जाती 
है, जैते कि निम्नलिखित दो मंत्रो में देखिए-- 

उरू नो लोकमनुनेषि विद्वान्त्खवंज्ज्योतिरभयं स्वति । 
ऋष्या त इन्द्र स्थचिरस्य बाहू उपस्थेयाम शरणा बृहन्ता ॥६.४७.८ 
देवता-इन््रः । ( इन्द्र ! विद्वाद्ग नः) है गजब ! ज्ञानवाब होते 
हुए श्राप हमारे लिये ( उर लोकं ) महासू ग्रभ्युदय को ( स्ववत्‌ ज्योतिः ) 
निःश्रेयस को देने वाले ज्ञान-प्रकाश को, ( ग्रभयं स्वस्ति ) गैर ग्रभयरूपी 
कल्याण को ( अनुनेषि ) पहुंचाञ्रो । ( स्थणिरस्य ते | राजख्‌ ! चानघयोब्रटु 
राप को ( ऋष्वा, झरणा ) दशनीय, आश्रय देने वाली, ( बृहन्ता, बाहु 
दपस्थेयाम ) शार लम्बायमान बाहुश्रों को हम प्राप्त करें। 
‹उत्ताभये""' ``" यत्संगुर्णाः? प्रादि मंत्र की व्याझ्या३७९घृ० पर देखिए । 
इन में क्रमशः बाहुध्यो तथा मुष्टि का वर्णन है जो कि मनुष्याङ्ग हैं 
ग्रासः, ये देवता पुरुषविध हँ । 


(7 :) किञ्च, इन देवताको को पुरुषसंबन्थी द्रव्य-संबन्धा से स्तुति 
की जाती है । इसकी पुष्टि के लिये प्रथो लिखित दो मंत्र दिये गये हैं-- 
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आ द्वाभ्यामिन्द्र याह्यावतुर्भिरा पड़भिहंयमानः । 
भाष्टा भिवशभिः सोमपेयमयं सुतः सुमल मा मृधस्कः ॥ २.१८.४ 
देदता-इन्द्रः ( इन्द्र श्रयं सुतः ) हे राजन्‌ ! मैंने यह यज्ञ रचाया हैं। 
( हूयमानः ) निमंत्रित किए हुए श्राप ( सोमपेयं ) शेश्वर्य के पान कराने वाले 
उस यज्ञ में ( द्वाभ्यां हरिभ्यां ग्रायाहि ) दो घोड़ों को शक्ति से युक्त 
यान के द्वारा आदए। (चतुमिः ग्रा) चार घोड़ों की शक्ति वाले यान से 
आइए । ( पड्भिः ग्रा, अष्टाभिः दशभिः श्या) छैः आठ या दश घोड़ों की 
शक्ति रखने वाले यान पर सबार होकर श्राइए । ( सुमख ! मृधः मा कः) हे 
उत्तम यक्षो के करने बाले ! यज्ञ का तिरस्कार मत कोजिए। 
अगले दो मंत्रों ‡ २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८०, ९० और १०० घोड़ों 
पर सवार होकर थाने वी चर्चा हे । ग्रतः, यहां पर १०० घोड़ों तक की शक्ति 
रखने वाले यंत्रयान ही ग्रभिग्रेत हैं । 
मृधस्‌-इप का ग्रथ पटे महाशय ])¡$7९८०] करते हुए लिखते 
हैं कि यह वेद में प्रयुक्त हे । 


अपाः सोममस्तमिन्द्र प्रयाहि कल्याणीर्जाया सुरणं गृहै ते । 
यत्रा रथस्य वृहतों निधानं विमोचनं वाजिनो दश्षिणावत्‌॥३.५३.६ 
देवत्रा-इन्ट्रः । ( इन्द्र ! यत्र घुहतः रस्य वाजिनः ) शत्रुमदन राजन ! 
यहाँ विशाल यान के वेगदाजू यंत्रा का ( दक्षिणावत्‌ ) सप्रयोजन ( निधानं 
विमोचन ) नियोजन आर बिमोचन होता है, उस यान मैं बैठक ७ ( ते गृरे 
फल्याफीः जाया ) गृहस्थ में जो आपकी कल्याणकारिणी जाया हैं, उसके 
डाय ( शस्तं प्रयाहि ) दूर देश को जाइए, ( सोमं अपाः ) उसके साथ उत्तम 
रघ का पान कीजिए, ( छुरणं ) और उषी के साय संग्राम में जाइए । 
एवं, यहां राजा श्रार राणी को इकटूठे ही दूर देश में जाने का, इकट्ठे ही 
उत्तम पदार्थों के सेवन करने का, ओऔःर इंकट्ठे ही रणस्थली में जाने का विधान है। 
शतएव मनु ने भी यही ग्राटेश किया हे कि पति पत्नी को सदा इक्ट्ठे ही देशान्तर 
में जाना चाहिए, एकाकी नहीं । और पाणिग्रहण के प्रतित्ञामंत्र “न स्तेयमङ्भि 
मनमोदेमुच्ये' ( धर्व० १४. १. ५०.) में खीपुरुष प्रतिज्ञा करते हैं कि हम 
` एकाकी कभी किसी वस्तु का भोग न करेंगे । , | 
(द्द्धिणातत्‌? का अर्थ सायण ने “प्रयोजनवत्‌? किया हे । पता लगत है 
कि “दचि एा' के दक्षिण दिशा श्रौर न्य य्य, ये दोनों ग्रर्थ हें । ग्रतएव अंग्रेजो 
भाषा में भी दक्षिणा के पर्यायंवाचं: २९६ फा. उपयुक्त दोनों प्रथा में 
प्रयोग होता है । अस्स--दे खिए २५४ पृ० पर “प्रस्तत सेऽस्मात्‌? । 
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क्श भा UE क्री द 

= चः प्यक मंत्रों में ऋश्व ग्रैर जाया का वर्णन है । इन द्रव्यों का 
संबन्ध पुरुषों फे दाथ होता है, ग्रतः ये देवता पुरुंषविध हैं । 

( घ ) किल्लु, इन देवताओं की पुरुपसंबन्धो कर्मों के साथ स्तुति की 


जाती है । इसकी सिढि के लिये ये दो मंत्र दिये-गये हैं-- 


द्‌ हयिर्मरवन्तुस्यं रातं प्रति सप्तठहणानों गृभाय | 
तुभ्यं खुतौ मघवन्तुभ्यं पकोऽद्धीन्द्र पिब च प्रस्थितस्य ॥ १०. ११६. ७ 


° 
® हित || 
देवता-- इन्द्र । ( मघवन्‌ ! इदं हृविः तुष्यं रातम्‌ )हे दा राजझू ! 
यह हवि ग्रापको दी गई हे, ( सम्राट्‌ अहणानः प्रतिगृभाय ) सम्राट्‌ ! प्रसन्नता 
से स्वं † सतः तभ्यं पक्वः) मघवब्‌ ! यद 
पूर्वक इसे स्वीकार कीजिए । ( मघवस्‌ ! तुभ्यं सुतः तुभ्यं पक्क ) मघवबू ! यद 


~ 


३ गैर ह क 
उत्तय रस आपके लिये बनाया गया हैं, और यह उत्तम भोज्य पदाथ आपके शिये 
पकावा गया है, ( इन्द्रः प्रस्थितस्य अद्धि पिर च) राजन ! इस उपास्यत 


भोजन को खाइए ग्रोर इस उपस्थित रस का पान कीजिए। 


आश्रुत्कर्ण श्रुधी हवं नूच धिष्व मे गिरः। 
इन्द्र स्तोममिमं मम कष्या युजश्चिदन्तरम्‌ ॥ १. १०. ६ 


देवता--इन्द्रः । ( ाश्रुत्कणं ) प्राथों के बचनों को भली प्रकार सुनने 
वाले कानों से युक्त विद्वान्‌ ! ( हवं श्रुधि ) मेरी प्रार्थना को झुनिए) ( नूचित्‌ 
भै गिरः दधिष्व ) रौर शीघ्र मेरे वचना को धारण कीजिए--अपनाइए। ( इन्द्र 
इमं स्तोमं ) हे बिद्याखान्‌ ब्राह्मण ! मेरी इस वाणी को सुन कर आर धारण करके 
( युजः चित्‌ ) अपने प्यारे संबन्धो को तरह ( मम अन्तर कृष्व ) मेरा श्रन्तःकरण 
पवित्रं कोजिए । 

युग = संयोगी । 'कृ? धातु नि्मलीकरणार्थक महाभाष्य (६. १. ९ ) 
में पठित है। पहला “चित्‌? पूजाथक है; आर दूसरा उपमार्थक । 

इन मंत्रों में खाने, पीने भ्रौर सुनने का वणन हे जो कि चेतनावानों में 
ही होता है, ग्रतः ये देवता पुरुषविध हें । 

एवं, प्रथम पवपची का यह ग्रभिप्राय है कि जैसे इन मंत्रों में पुरुषविध 
देवता पाये जाते हैं, दही प्रकार अन्य वेदमंत्रों में भो हैं। इस लिये वेदों में 
देवताओं का स्वरूप पुरुषविध हे, प्रर्थात वे मनुष्यजातोय श्रौर चेतन हैं । ग्राज- 
कश इस पक्ष का पोषक पौराणिक संप्रदाय हे ॥ २। ६ ॥ 
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] द्वितीय पूचपक्ष र LR सा अपितु 
9€-00-0-७-८-८-९-८-८-८-८-८-३ यदु दृश्यते, अपुरुषविधं तद्‌) यथाऽ्नि- 
वायुरादित्यः पथित्री चन्द्रमा इति । 


( क ) यथो एतच्चेतनावद्रद्रि स्तुतयो भवन्तीति, अचेत- 
नान्यप्येवं स्तूयन्ते यथाऽ्तप्रश्तीन्योपधिपर्यन्तानि । 


( ख) यथो एतत्पौरुषविधिकेरडेः संस्तृयन्त इतिं, 
अचेतनेण्वप्येतद्भवति--“अभिक्रन्दन्ति इरितेमिरासभिः इति 
ग्रावस्तृतिः । 

( ग ) यथो एतत्पौरुषविधिकेद्रेव्यसंयोगेरित्येदपि तादृशमेव । 
'सुखं रथं युयुजे सिन्धुरम्चिनम्‌ इति न दीस्तुतिः । 

( घ ) यथो एतत्पौरुषविधिकेः कर्मभिरित्येतद्‌पि ताइशमेव । 
'होतुश्चित्पूर्वे इबिरद्ममाशत’ इति ग्रावस्तुतिरेव । 


दूणा मत यह हे कि ये देवता जड़ हैं, चेतन नहीं क्योंकि इन: का स्वरूप 
जो प्रत्यक्षतया दृष्टिगोचर हो रहा हे, यह श्यपुरुषविध ही है, जैसे ग्राग वायु सूय 
पृथिवो चन्द्रमा आदि । प्रत्यक्ष वस्तु का कभी अ्रपलाप नहीं होएकता, अतः ये 
देवता जड़ ही हैं । ट 

(क ) जो यह कहा कि चेतनावानों की तरह इन की स्तुतियं पायी 
जाती हैं, अतः ये देवता चेतन हें। यह ठीक नहीं, ब्योंकि “प्रच? जे लेकर 
धयोषधिः पर्यन्त सब जड़ द्रव्यों की स्तुतियें भो इसी तरह पायो जाती हैं । 

९ अ0 ४-२२ श० में ग्रा "वनस्पते वीड्वङ्गो हि श्रूणा प्रस्मत्सखा” 
'बट्वीनां पिता बहुरस्य पुत्र” इमं से गङ्गे यमुने”””” ““स्तोम, सचत' आदि में रथ 
इघुधि ( तुणोर ) और नदी आदि का वणन चचेतनावानों की तरह हो है। जड़ 
पदार्थों के ऐसे वर्णनःरूपकालङ्कार में ग्राया ही करते हैं। ग्रतः, इस पहले हेतु 
छे देवताग्रों को चेतनता सिद्वु नहीं होसकती । 

(खे) जो यह कहा कि पुरुषसदूश ग्रंगो से स्तुति की जाती हे, ग्रतः 
चे देवता चेतन हैं, यद भो ठोक महो, क्योकि अड़ पदार्थों में भी रैश्वा होता है। 
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जैसे कि निम्नलिखित मंत्र रूपकालङ्कार में शिलाओं के मुखों का 
वणन कर रहा है-- 


एते वदन्ति शतवत्सहसत्रंवद्भिक्रन्दंन्ति हरितेभिरासभि; । 


विष्टो ग्रावाणः सुकृतः सुक्रत्यया होतुश्चित्पूे हविर द्यमांशात ॥ १०.६४.२ 


देवता - ग्रावाणः, । जब यज्ञादिक के लिये शिलाग्रों पर सोमादि पदार्थौ 
फो पोसा जाता है, उस समय का यह वर्णन है-- 


( एते ग्रावाणः शतवत्‌ सहस्रत्‌ वदन्ति ) शिला पर किसी पदार्थ को 
पोसते समय बारबार अनेक प्रकार की ध्यनियें निकलती हैं, उनको लक्ष्य में रख 
'कर कबि कहता हे कि मानो ये शिलायें सैंकड़ों और हजारों प्रकार के वचन 
बोल रहो हैं। ( हरितेभिः ्रा्भिः श्रभिक्रन्दन्ति ) और फिर, उन हरे सोमादि 
पदार्थों के पीसने से शिला का पृष्ठ हरिद्वण का हो जाता हे, उत पर कवि कहता 
ह कि मानो ये शिलायें अपने उन हरे ब्नुखाँ से सोप्याताओं को सोमपान दे 
लिए बुला रही हँ । ( सुकृत्यया पुकृतः विष्ट्वी होतुः चित्‌ पूर्ण आद्यं हविः आशत ) 
और, सोमादि के पीसनि का सुकम करून से, ये सुकर्मा शलाय, अपने कर्म को 
करके मानो कि यज्ञकतो से परव स्वयं भक्ष्य हवि का भक्षण कर रहो हैं । 


(ग ) जो यह कहा कि पुरुषसंवन्धी द्रव्यो के संबन्ध से सतति को जातो 
है, ग्रतः थे देयता चेतन हैं ॥ F 
१ अतः ये देयता चेतन हैं, यह वणन भी उती तरह रूपकालङ्कार में समभिए । 


~ 


से कि निम्न मंत्र में रूपकभाव से नदी का बर्णन हे-- 


bp 


< 


क न. 


सुख रथं युयुजे सिन्धुरश्विनं तेन घाजं सनिपदस्मिन्नाजी | 
महान्ह्यस्य महिमा पदस्परते 5दब्धस्य खयशसी विरप्शिनः ॥ १०.७'५.६ 


मे (बिन्धुः ग्रश्विनं सुखं रथं युयुजे ) नदीरूपी ग्रश्‍व बड़ी शीघ्रता से खींचे 
जान वाल पुखकारो जल-रथ को अपने में जोड़े हुए है। ( तेन ग्रस्मित्र आजो 
वराने बनिपत ) वह नदकूपी अश्व उस जल-रथ के योग से इस संसार रूपी संग्राम 
स्या में अन्नादिक का जाम कराता हे । ( ग्रदव्धस्य ) एवं, न सुखने वाले, ( स्व- 
यशसः ) अपने यश से 5 ) ( विरप्शिनः ग्रस्य ) और बडे वेग से दौड़ने पर 
रे ग्रसव-संयुक्त रथ शब्द करता है, एवं प न 
वु हैं, एवं कोलाहल करने वाले इस सि न्धुः 
हि ) टि हा 

की ( महादू महिमा पनस्यते ) महान्‌ महिमा बखानी जाती हे । हे 

एवं, इप मंत्र में, नदिग्रों के 


द्वारा जल सो को [२ 
करने का आदेश किया गया है । द्र चते हुए ग्रज्ञादिको के पैदा 
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(घ ) जो यह कहा कि पुरुषसंबन्धी कर्मों से स्तुति के किये जाने से, ये 
देवता चेतन हैं, यह भी ठीक नहीं, क्योंकि यहां भी उसी तरह रूपकालङ्कार में 
वर्णन है। जैसे कि “होतुशित्पूव हविरद्यमाशतः यहां पर “श्राशत क्रिया 


छपकळूप में शिला के लिए ही प्रयुक्त है । मं का पूर्ण ग्रथ रभो पीछे कर चुके हैं । 


३६-9-9-9-9-9-9-9-9-90-6- ०-2६ 

४ तेतीय पूर्वपक्ष | अपिवीमयविधाः स्युः । 

ho शो 20 0:00 | 
तोवरा पच्च यह है कि पुरुषविध प्रपरुषधिध, दोनों ही स्वरूपो वाले देवता. 

हैं, क्योंकि दोनों मकार के देवताओं का वर्णन पाया जाता है। परमात्मा सथा 


मनुष्यों से संबन्ध रखने वाले देबता पुरुषविध हैं, भौर प्रकृति या पशुद्र से संबन्ध ` 


एखने वाले ग्रापुरुषविध । - 


hems नी अपिवा पुरुषविधानामेव सतां कमोत्मानः 
§ खिद्धान्तपक्ष ` † हते स्युः, यथा यज्ञो यजमानस्य्‌। एष 
9£-0-0-9-9-9-9-9-9-9-9-960ेई 
चाख्यानसमप! ॥ ३ । ७॥। 

चौथा पक्ष यह है कि जो कोई भी ग्रापुरुषविध देवता हैं, वे घुरषजातीय 
सत्यस्वकूपों, अर्थात्‌ परमात्मा और सात्विक वृत्ति वाले स्त्री पुरुषों के हीः 
प्रयोजनात्मक हैं, ग्रर्थात्‌ वे उन के प्रयोजन के लिये ही रचे गये हैं ्रौर उन के ही 
ग्राधिष्ठातृत्व में उन: की स्थिति है, जैसे कि यजमान का यज्ञ । कई मंत्रों का यज्ञः 
भी एक देवता है। यह यज्ञ देवता यजमान के सुखलाभ के ही रचा गया हे.। बिना 
यजमानः केः यज्ञ को स्थिति नहीं । 

तीसरे और ग्रौर चौथे पच में केवल इतना हो भेद हे कि तीसरा- पछ 
पुरुषविध पुरुषविधः दोनों प्रकार के देवताश्ं को स्वतंत्र रूप में मानता: है! 
परन्त चौथा पक्ष दोनों को स्वतंत्र नहीं मानता, अपितु श्रपुर्षविध देवताओं को 
पुरुषविध देवताग्रों के ग्राधीन समझता हे । ( एष च ग्राख्यानएमयः ) शौर यही 
उत्तरपच्च नैरक्तो का सिद्दान्तपत्न है, घन्य मब पूर्वपक्ष ही समझने चाहियें। 


अनन्त्यस्यापि प्रश्नाख्यानयोः ( ८. २. १०९ ) इस सूत्र में पाणिनि 
याचार ने व्याख्यान? शब्द उत्तर प्रर्थ में प्रयुक्त किया है। पूवपच्च एक तरह 


े प्रश्न के रूप में है, गौर उत्तर्पक्षं -उत्तर के रूप में, ग्रतः “झाझ्यानससयः” 


में “प्राफ्यान? को उत्तरपछ मान कर ग्रथ करना उचित जान पड़ता है ॥३। ७॥ 
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तिस एव देवता इत्युक्तं पुरस्तात्‌, तासां भक्तिसाइचय्यँ 
व्याख्यास्यामः । 


देवता तीन्‌ ही हैं, ग्रेसा पहले कहा हे । ग्रथ उनकी भक्ति और साहचर्य का 
निरूपण करेंगे । ग्रर्थात्‌, वे तीन देवता ग्रन्थ कित २ वस्तु के भागी हैं- कौन 
से पदार्थ उन से संबन्ध रखते हैं, कोन से देवता उनके अन्तर्गत समझे जाते हैं 
था किन २ देव, य़ा के वे प्रतिनिधि स्वप हैं, तथा उनके कौन से कर्म हे--ग्रौर 
किन देवताओं के साथ उनकी एक ही मंत्र में शमानरूय से सतति पायी जातो है, 
इश को ठ्याण्या की जाती है। ' छ 
मै९-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-%-9 ३-2६ 


~ ॥ ५ ॐ 
अअ-भागी पदाथ १ 


अधैतान्यप्रिभक्ती नि--अय॑ लोक? 


अ९9-9-9-8-9-9-9-9-9-9-9-0-96-.8 प्रातःसवनं, वसन्त; १ गायत्रो, त्रिहृत्स्तोमः, 


रथन्तर साम, ये च देवगणाः समा्नाताः प्रथमे स्थाने, अग्नायी 
पृथित्ीळेति ख्िवः। अथास्य कर्म-वहनं च हविषाम , वाहनं 


च देवतानामू , यच्च किंचिद दाष्टि विषविकम भिम तत्‌ ॥१।८॥ 

ये श्रद्मि के भागी हे--पृथिवोलोक, प्रातःसवन ( प्रातःकाली यज्ञ) 
व्रसन्त ऋतु, गायत्री छन्द, निवृत नामक स्तोम, रथन्तर नामक साम, ग्रौर जो 
प्रथमस्यान में ( निघण्टु ९ ग्र० १-३ ख0 ) “जातवेद? से लेकर देवी ऊर्जा- 
हुती? तक देयसशुदाय पढ़ा नया है, बद, तथा उत्ती देवसमुदाय में पठित ग्रम्नायी 
पृथिवी और इडा, ये “दिये । 

इस का ग्रभिप्राय यह है कि पेदों में पृथिदीलोक, प्रातःसतन खरार वएन्तः 
ऋतु का वणन आग्नेय प्रकरण में श्रता है। ग्रप्नमिदेवताक मंत्रों का छन्द गायत्री 
होगा । निवृत स्तोम और रथन्तर साम श्रप्तिदेदताक मंत्रों कने होंगे । 'जातवेदस? 
से लेकर “देवी ऊर्जाहुती? तक जो ५१ देवता पणित हें, उन सव का प्रतिनिधि 
“ग्रङ्चि? देवता हे । ग्रौर उती देवसमुदाय में जो 'भ्रानायी ( निघयटु ५. ३. २८) 
उ्रधियी: ( ५, ३.२६) घोर इडा खिटे हैं, वे भी अग्नि के ही ग्रन्तगत हैं । 
“स्तोम! सामवेदीय मंत्रों के उद्घारण -षेद से रचना-विशेष हैं। घे स्ताम 
SN मे आती सफ़्दश झ्रौर त्रय्धिश नाम वाले ६ हैं। 
विस्तार मे दणित हैं। "३० ताउडपप्माहाण के ३, ४, ५, भ्रध्यायों में 
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“साम? सामवेदीय मंत्रों के गानभेद हैं । ये साम भी (थन्तए, वैराज, वृहत. . 
शाक्कर, वेरूप, श्र रैवत नाम वाले ६ ही हैं । इन्हीं सामों को “पृष्ठ? के नाम 
से भी पुकारा जाता है। जैठे कि बृहच्च वा इदमग्ने रथन्तरज्चास्तास्‌'' “पट 
पृष्ठान्ासक्र ( ऐ० ब्रा0 ४. ४. ९ ) में वणित है। 


प्रथमस्थानोय देवसमुदाय में “ग्रग्मायी? आदि खियोँ का भो उल्लेख हे ही, फिर 
जो उनका पृथक्‌ निर्देश किया है, उसका विशेष ग्रभिप्राय हे । वह ग्रभिप्राग्न यह 
हे कि प्रथमस्थान में ज्या, अश्याजनी, नव्यः, आप; ग्रादि ग्रन्य ग्रनेक स्त्रीलिङ्गो 
के होते हुए जो उपयुक्त तीनों का ही निदेश किया है, उपषे ज्ञात होता हैं कि 
यासकाचाय को इन तीनों का अर्थ मनुष्यजातीय स्रो भी अ्रभीए हे । इसी तरह 
- अन्तरिचस्थान और दुस्यान में समभिए । 
“दहा? `“तिस्रोदेवोः? ( ९ ग्र० १० वां ्राप्रीदेबता ) में की तोन देवियों 
[मेँ से एक है| 
इस ग््चि के कम ये हें-हविश्रों का ले जाना, दिव्य पदाथों का ग्राप्र 
कराना, भर जो कळ दृष्टि-विषयक प्रकाग-प्रदान आदि कम हैं, वे ग्राग्नि 
के ही कम हें ॥ १।८॥ 
i अथास्य संस्तविका देवा; - इन्द्रः 
'र्न-सहचारा द र 9 0 द 
क ४ सोमो वरुणः पजन्य ऋतत्रः | आग्ना- 
9£-90-9-9-9-9-9 $-9-9-9-9-9-9%-4९ . 
वेष्णवं हवि।, नतक संप्तेब्रिकी दशतपीषु बिद्यते । अथा 
प्याग्नापौष्णं हवि, नतु संस्तव; । तत्रतां विभक्तिस्तुतिग्रच 


मुदाहरन्ति -- 


+६0-९-९- 


पूपा ल्वेतश्च्यात्रयतु प्रविष्राननष्टपशुभुवनस्य गोपाः । स 
लनैतेस्यः परिददत्यितृभ्यो5म़िदेवेभ्यः सुंविदतियेथ्य॥॥१०,१७.३ 


पूषा त्वेतः प्रच्यावयतु विद्वान, अनष्टपशु!, नस्यं गोएः 
इति । एप हिं सर्वेषां भूतानां गोपायिता55दित्यः । “स त्वेतभ्यः 
परिददस्पितभ्यः? इति सांशयिकस्तृतीयः पादः । पूषा पुरस्त। 
वुस्यान्त्रादेश इत्येकम्‌ , अग्निरुपरिप्टाच्तस्य प्रकोतंनेत्यपरमू । 
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“अग्निदेवेभ्यः सुविदत्रियेभ्यः सुविदत्रं धनं भवति । विन्दते वैः 
कोपसर्गाद ददातेबी स्याद ृ्युपसर्गात्‌ ॥ २ । ६ ॥ 


गवि के सहचारी देवता ये हैं, जिनको इस कर साथ समानभाव से स्तुति 
छी जाती है-- इन्द्र, सोम, घरुण, पर्जन्य, और कती उदाहरण के तौर इन में 
क्षे प्रत्येक की एक २ मंत्र-प्रतीक दी जाती है-- 
(१) ता महन्ता सदस्पती इन्द्राग्नी १.२१. ५ 
( २) अग्नीषोमाविमं खु मे १.६३.१ 
(३) त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेडो ४.१.४ 
( ४ ) अग्ोपर्जस्यात्रवतं थियं मे ६. ५२ १६ 
(५ ) अग्ने देवाँ इद्याचदद”` ˆ` पिब ऋतुना १. १५. ४ 
ग्रग्नि और विष्णु, इन दोनों देवताओं को सम्मिलित हरि तो दी 
जाती हे, परन्तु समांनभाव से स्तवन करने वाली एक भी ऋचा ऋग्वेद में नहीं । 
दशश्षु मण्डलेषु तायते इति दशतयः ऋग्वेदः । दशतयी सु = ऋग्वेदीया छु 
ऋतु = ऋग्वेदे । 
इवं, ग्रग्नि और पूषा, इन देवताग्रों की भी सम्मिलित इवि तो हे, परन्तु 
समःनभाव से स्तवन करने वाली एक भी ऋचा ऋग्वेद में नहीं । अपितु इनकी 
जिभिन्न स्तुति {पुषा त्वेत? आदि ऋजा मँ.पायी जाती दे, जिसे. कि उदाहरण 
के तौर अ्रप्चार्य लोग प्रस्तुत करते हें। इत्त ऋचा का विनियोग अन्‍्त्येष्ठि संस्कार 
में है। मंत्राथ इस प्रकार हे 
( अनष्टपशुः भुवतस्य गोपाः पूषा ) हे मृत मनुभ्य ! निरन्तर प्रकाशयुक्त 
रौर प्राणिमात्र का पोषक रादित्य ( विद्वान्‌ त्वा इतेः प्रच्यावयतु ) जानने 
वाला सा होकर अपनी रइिमयों के द्वाण तेरी ग्रात्मा को इस पृथिवीलोक से 
प्रकृष्ठ मार्ग की ओर लेजावे । ( सः आग्निः ) ऋर वह श्रग्रणी परमेश्वर ( त्वा- 
शतेभ्यः पितृभ्यः ) तुमे इन पितरों को ( सुबिदत्रियेभ्य: देवेभ्यः ) और योगैश्वय 


युक्त देवजनों को ( परिददत्‌ ) प्रदान करे, अर्थात्‌ तेरी श्रात्मा को पितृलोक 


या देवलोक में स्थापित करे) . : 
सितूलोक उस लोक का नाम है, जहां कि ्भ्युद्य-संदन्धी श्रेष्टवार्मो को 
करने वाले ग्रात्मा दिचरते हैं, भर फिए शीघ्र ही मनुष्य जाति में जैन्म ग्रहण 


करते हैं । देवलोक मुक्तिधाम का ताम हे । तीसरे प्रकार की योनि का नाम | 


लियकुपोनि है, जिस में पशु पचि भ्रादिकों का शरीर प्राप्त होता हे । एवं, प्रस्तुत 
मंत्र में पितूलोक या देवलोक को प्राप्ति के लिये प्रार्थना की गई है । 
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“त त्वैतेभ्यः पांरेददत्पितृभ्यः' यह मंत्र का तीसरा पाद संशययुष्त है। 
कई इसकी व्याख्या प्रर्वोक्त 'पुपा” के साथ करते हैं, जोर कई श्रपरोक्त “ग्द्चि” 
के साथ । द्वितीय मत का ग्रर्थ तो उल्लिखित होचुका है, उसी प्रकार पहले मत 
के श्रनुसार भी श्रथ किया जासकता हे । इन दोनों मतों के हेत पर्याप्त बल रखते 
इं । तीसरे पाद में जो 'सः? पद आया हे, वह पर्ठोक्त 'पपा? का ही निर्देश करता 
हे-यह तो प्रथम मत का हेत है । और, दूसरे मत का हेत यह हे कि '्ग्रद्मि 
देवता बड़ा प्रसिटु देवता है, श्रत: उसके लिए “सः? पद का प्रयोग उपयुक्त हे । 
मेरी सम्मति में यढ ग्रन्तिम पक्ष ग्रच्छा हे, क्योंकि इससे श्रर्थ श्रधिक संगत 


जान पडता है । 
सुधिदत्र घन । (क ) सुष्ठु विन्दन्ति लभन्ते यत्‌ तत्‌ सुविठत्रम्‌ , 


सु+ विद्‌ +कत्रश्‌ ( उणा०३.१०८) इस प्रकार एक उपसग पूवक “विष्ट” धातु से 
इसकी सिद्धि हुई हें। ( ख ) श्रथवा दा धातु से पुव “सु वि’ इन दो उपसर्गो को 
लगाने से भी निष्पन्न होता हे । सुष्ठु विविधतया दीयते इति सुविदत्रम्‌। 
जिसे धमपूवक रुन्साग से उपलब्ध किया जावे, और जिसका पाधुभावेन 
भ्रनेकग्रकार से दान दिया जावे, वह धन “सुविदत्रः कहलाता है ॥ २।१॥ 


9८-३-१-४-१-०-५-१-३-१-०-१३-१-५-१-१-२ 


इन्द्र की भक्ति, साहचय न आतातर अर 
$.,,,,,,,,/,,,,,,,४ रिक्षततोकः, माध्यन्दिनं सबन, 
ग्रीष्मः, त्रिष्टुप्‌ , पश्चदशस्तोमः, बृहत्साम, ये च देवगणाः 
समाम्नाता मध्यम स्थाने, याश्च स्त्रयः | अथास्य कर्म--रसा- 
बुप्रदानं; त्वधः, या च का च वलकृतिरिन्द्रकमेंव तत्‌ । 
अथास्य संस्तविका ऐवाः- अग्निः; सोमः , वरुण! , 
पूषा, बहस्पतिः ब्रह्मणस्पतिः, पत्रतः,कुत्सः,त्रिष्णुः,बायुः । अथापि 
मित्रो वरणेन संस्तृयते, पूष्णा रुद्रेण च सोमः, अग्निना च 


पूपा, :वातेन च प्जेन्यः || ३ । १० ॥ 

इन्द्र के भागी ये हें--ग्रन्तरिद्चसोक, माध्यन्दिन सवन, ग्रांप्म ऋत, 
जिष्टप छन्द, "ञुदश. स्तोम, बृहत्‌ साम, जो ग्रन्तरिक्तस्थानीय “वायु? से 
लेकर 'रोदसी* तक ( निघरट ५ ग्र० ४५ ५ खण्ड ) ६७ देव पठित हैं, वे, शार 
उसी देदसमुदाय में पठित राका प्रानुमति इन्द्राणी. ग्रादि खियें । इसके कम 
ये हें-वृष्टिपस का देना, मेघादि वृत्र का वध, तथा ग्रन्य जो कोई मी बलकं 


है, वद सव इम्ब्र का कम हे । 
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इन्द्र-सहचारी देवता ये हँ -ग्रग्नमि, सोम, वरुण, पूषा, बृहस्पति;ग्रह्मर्पति; 
पर्वत. कृत्स, विष्णु, वायु । प्रत्येक को एक २ मंत्र-प्रतीक यह है-- 
( १ ) यदिन्द्रान्नी जना इमे ३०७प्‌२ 
(२) इन्द्रासोमा समप्रशंसम्‌ ४२१° 
(३ ) इन्द्रावरुणा युवमध्वराय ३०८पू२ 
( ॐ) इन्द्रा बु पूपणा वयं सख्याय ६.५७.१ 
(५) इदं वामास्ये हविः प्रिय मिन्द्राृहर्पती ४.६३.१ 
(६ ) विश्वं सत्य `` अछ्छेन्द्रात्रह्मणरूपती २.२०.१२. 
(७ ) इन्द्रापर्वता बृहता रथेन ३.५३.१ 
(८ ) इन्द्राकुत्सा वहमाना रथेन ५.३१.६ 
( ६ ) इन्द्रावष्णू दूं(हताः शम्वरस्य 9.६६.५ 
(१०) इस्द्रचायू इमे सुताः १.२.४ हर 
भरत “इन्द्र! से भिन्न मध्यमस्थानोय अन्य देवताओं का किन्हो अन्य 
देवताग्ं के माथ समान-स्तवन गि. क्रिया जाता है--' . 
: (१) मित्र देवता “वरुश! के साथ संस्तुत होता, हैं । जैसे, आनो 
मित्रावरुणा ३.६२.१६ यन रि 
~ ( २) 'सोम' देवता 'पूंषा! प्रौर 'रुद्र के साथ संस्तुत होता हे । जैसे, 
सोमापूपणा जनना २.४०.१, सोमारुद्रा युत्रमेतानि ६.३४.३: ० 
(३ ) मध्यमस्थानाष "प्रति! के साथ “पपा” देवता संस्तुत होता हे.) ८ 
(४) 'पजन्य? देवता 'वात' के साथ संस्तुत होता हे-। ज्ैत; धतो 
दिय्:-“*“बातापजन्या१०.६६.१० 
« 9९ -9-9-9-9-9-9-0-७-9-9-9-5-०-६-9-७-० ०२-2८ 


न जय अथेतान्य[दित्यभक्तीनि-- 
$ त् (क, साह १ - ८.० ° 
शं क कक म द दी असो लोकः, तृतीयसवनं, 
४5४ 3 Tid a २07. र र ६ रे णा म 
चपा, जगती, सप्तदशस्तामः, बरूप साम,ये च देवगणाः सभा- 
स्राता उत्तमे स्थाने, याश्च स्त्रियः । अथास्य कमं-रसादान, 
ररिमिभिश्च रसधारणं, यच किचित्यव॒ल्हितमादित्यकमंव तत्‌ | 
` चन्द्रपसा वायुना संत्रत्सरणति संस्तत्रः। 
ये ग्रादित्यभामी हैं-दूयूलोक, तृतोयसधन; वर्षा ऋतु, जगती छन्द, 
एप्षमदशण स्तोम, वेरूप साम, 'ग्रश्‍विनो' से लेकर “देवपत्न्यः? सक ( निघषदु 
५४० ६ ० ) दयुलोकस्थानीय ३१ देव, छोर उसी देव-पतमृदाय में पठित मर्या, 


बडे 
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सरयू ग्रादि जियें । इसके कम ये हैं--रसाकर्षण, रश्मियाँ के द्वारा रसघारण,प्रौर 
जो कुछ भी ओषधि दनस्पत्यादिकों की बढ़ती या एषि है, वद्द घय श्रादित्य-कर्म हे । 
इसको चन्द्रमा, धावु, संघत्सर-इन देवताओं के साथ समान-स्तुति है । जैऐे— 
धूचोपरं चरतो माययती १०. ८५, १८ | शप्तक्रपयः प्रतिहिताः"* 
अस्वप्नजौ सत्रसदी (लिद० १२ अ० २५०) | 


द ¬ फोने साने 
‡ स्तोमपृ्ठस्य भक्तिशेपमनुकल्पयीत-¬ 


Morse eo स ss 
शरत्‌, अजुष्टुप्‌ , एकतिशस्तोमः,६राजं सामेति पृथिव्यायतनानि। 
हेमन्तः, पंक्तिः, त्रिणवस्तोमः,शाकरं सामेत्यन्तरिक्ञायतनानि । 
शिशिरः, अतिच्डन्दाः, त्रयस्त्रिशस्तोमः, रैत्रतं सामेति 
दृयुभक्तीनि ॥ ४ । ११ ॥ 
इन्हीं पृथिव्यादि स्थानों के दर्गा में, ऋतु छन्द स्तोम '्रोर छाम-इन 


छे ग्रदशिष्ट भाग की कल्पना कर ज्ीजिएं । जैसे -- 
त ऋतु) अनुप्टुप्‌ न्द) एकर्विणप््तोम, ग्रीर वेणज साम, ये 
धृथिवी स्थानीय हें । 
हेमन्त ऋत,पंक्ति छन्द, त्रिणव स्तोम,शाक् साम - ये अन्तरिचय्यानीय हैं । 
आर, शिशिर वात, सब ग्रतिष्डनद, घयजिण स्तोम, रेयत साम--ये 
दालोकभागी हें। : 
सोक तथा सवनों का विभाग तो पण होचुका था, परन्तु त तु, छन्द, स्तोम 
आर ताम-इन का विभाग शव शिष्ठ रह गया था । सो, यहां उनका भी विभाग 
दिखला दिया गया हे । परन्तु छन्दों के णहुत अधिक होने से, उनका 'दिआग 
फिए भी पूर्ण नहीं हुग्रा । ग्रतः, उन रवि छःदों का विपाग भी एसी तरह 
कल्पित कए णेना चादिए । 
गायत्री, उद्णिक, श्रनुपष्ट्य, वृहतो, पंक्ति, त्रिएुप , जगती--ये छन्द हें 
ब्रातिजगती, शक्कर, ग्रतिशक्करी,ग्रष्टि, ग्रत्यष्टि, शति, अतिधति-ये ग्रतिछ्धन्द हैं । 
श्रौर; कृति; प्रकृति,ग्राकृति, विकति, संकृति) अभिकृति,उत्कृति-ये विच्दन्द हें। 
. इनमें से उष्णिक, " वृहती ग्रोर भिच्छन्द-ऋव शिष्ट रह गये हैं, जिन का 
विभाग यास्क ने प्रदर्शित नहीं किया । कम्‌ प्रातिशाए्य में बृहती और विच्डन्दों 
`को 'वायु? देवता के भागो (१७ पटल २०५२४१०) तथा उष्णिक्‌ को भ्रादित्यभागी 
( १७ पटल २० झू ० ) बतलाया हे । ऋरू प्रातिशाख्य के १७१ ९८ पटल छन्दों 


के पण घान के लिये ग्रत्युत्तम है ॥ ५।११॥ 
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कै*४**१*४५४५१५५५५०३ मंत्रा मननात्‌ । छन्दांसि छाद्‌ - 

gr पर्दी के » नात्‌ । स्तोमः स्ततरनात्‌। यजुर्यजते; । 
$ ००००८००० साम सम्मितं ऋचा, स्यतेर्वा, ऋचा 
समं मेन इति नेदानाः । 

( १ ) गायत्री गायतेः स्तुतिकर्मणः, त्रिगसना वा बिप- 
रीता, गायतो छुखादुतपतदिति च ब्राह्मणम्‌ । | 

( २ ) उष्णिगुत्स्नाता भव ति,स्निह्मतेवा स्यात्कान्तिदमंणः, 
उष्णीपिंणीवेत्योपमिकभ्‌ । उष्णीपं ्रायतेः । 

ककुप्‌ ककुभिनी भवति | कुप्‌ च, कुब्जथ कुजते, उब्जतेवा । 

( ३ ) अनुष्ठुव अलुप्टोभनात्‌ । गायत्रीमेंव. त्रिपदां सतीं 
चतुर्थेन पादेनाबुप्टोभतीति च ब्राह्मणम्‌ । 

(४,५) बृहती परिवहणात्‌ । पंक्ति पञ्चपदा । 

( ६ ) त्रिप्टुप्‌ स्तोभल्युचरपदा । का तु त्रिता स्यात्‌? 
तीणीतमं छन्द्‌ः, त्रिट्दरज्ञस्तस्य स्तोभतीति वा । यत्‌ त्रिरस्तोभत्‌ 
तत्‌ त्रिष्टुभस्त्रिष्टुपूलमिति विज्ञायते । 

( ७ ) जगती गततमं छन्दः, जलचरगतिवा, जल्गल्य- 
मानो5छजदिति च ब्राह्मणम्‌ू | 

विराड बिराजनाद्वा, विराधनाद्रा, बिप्रापणाद्वा । 'पिराज- 
नात्संूर्णाक्षरा, विराधनादूनाक्षरा, विभापणादधिकाक्षरा । 
पिपीलिकामध्येल्यौपमिकम । पिपीलिका पेलतेग तिकर्मणः॥५।१२। 


५ 
ऊ 
4 
५ 
रू 


-१४-१-९-६-०- 


अनन से, ग्रर्थात्‌ सब सत्यविद्यात्रों क्रे जानने से, इन का नाम मंत्र हे! 
मन्यन्ते ज्ञायन्ते सर्घीः सत्यबिद्याः यैस्ते मंत्रप, मन्‌ + । “महनि? गुप्तपरिभांष्णे 


= 
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से भी मंत्र की सिद्धि हो सकती है, प्यॉकफि इन में शु पदार्थों, थइ रहश्यमुक्त 
विद्यात्यों का वर्णन है । | - 
छदन से अर्थात्‌ पापदुःखादिकों से रक्षा के लिये ग्रात्मा छे आचद्ादन 
से, इनका नाम छन्द्स हे। डु गरुन्‌ । 
छान्दोग्य उपनिष्द्‌ ( १.४.२) में लिखा है 'देवा वै झत्योबिस्यत- 
खायां विद्या प्राविशेस्ते छन्दो भिर्च्छादयम्‌ , यदेभिरच्छादर्यंस्तच्छ- 
न्द्सां छन्दस्त्वम्‌? ग्रर्थात देवलोग मृत्यु से, पाप से डरते हुए वेदों में प्रदिष्ठ | 
छुर शरोर छन्दो से ( मंत्रों छे ) ) अपने श्राप को ग्राच्छादान शिया । यतः, उन्हं | 
ने इन छन्दों से ग्यपने 'ग्रापको आउद्धादन किया, ग्रतः यह छन्दौं का छन्द्स्त्व है। | 
| उणादिकोष में (६.२१९) चदि ग्राज्हादने से 'इन्दस्‌? की सिद्भि | 
की गई हे । वेदाध्ययन से सत्यविद्या के ज्ञान के कारण मनुष्य श्राहादी होता | 
हैं, ग्रतःमंत्र या वेद का नाम 'छन्दस्‌? हे । और मंत्र के प्रसङ्ग से गायत्री 
गदि रचनाओं का नाम भी 'छन्दस? है। | 
उत्यविद्यार्थ्रो के स्तन से वेद का नाम स्तोम दै । और, वेद के प्रसङ्ग 
- से जिवृत्‌ अदि, रचनायें भी स्थोम-वाचक हैं। | 
'ऋत? का निर्वचन ४२ पृ० पर बतला आये हैं, तः यासकाचार्य 
उदको यहां छोड देते हैं । 
१, षब्द धर £ है 
यज्ञ्‌? पब्द यज) घातु से “उति? प्रत्यय करने पर ढिद्ठु होता है 
( उणा० २.९१७ ) । यजुर्वेद यज्ञ-दिद्या का प्रकाशक है । 
'सामज? के तीन निर्वचन फिये गये हैं--( क ) ग्रह छ्या के साथ | 
समान परिमाण वाला है। ऋचायें ही उपासना भेद चे “वाम कहणाती हें । | 
श्यतरव हन: में आयः करके कग्वैद के हो मंत्र हैं । सस--सा ( छ ) झयवा, | 
पो ग्रन्तक मनिष (उ सामवेद उ 
ग्रौर यह र 0 १९३) । सामवेद उपाउना या भक्ति परम है, 
मे इसे चचा के समान मना टन को I में ग्रन्तिम है। (श) देवंजनों | 
हैं। अनम हरित का नाम “याम? हे, ऐडा “नैदान!मानते | 
“मैदान? रे पता लगता है रौ के डे; 
ps लगता है कि नैरुक्तो के ग्रतिरिक्त न्य भी कोई शसा 
दाय था जो कि निदान ( Etymole ) अर्थात ; 

कि 80 / अयात्‌ शब्द-गूण का ऋन्धेषण 
था करता था। फिसी निदान-ग्रन्‍्श का. ही 'क्ञचा रम पने? 

पं० उत्यग्रत सामप्रमी ते भो । कय वा हे! 
MR यद कहा CR यदा 'नेदान?- से ग्रभिप्राय 
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' शब्ददलान्येषी नैझुक्त ही है, यह ठीक नहीं, ष्मॉकि जहां नैरक्तोँ 
ने -घपना मतभेद प्रकउ करना होता हे वहां वे शार्न्या के मतों फा 
उल्लेख करके “इति नेरक्काः इन शब्दों से ग्रपना मत प्रदर्शित फरते 
हैं। ओर फि”, यदि यहां किती तरह 'नैदाना? का अर्थ "नैरक्ताः भान भी 
जिया जावे तो 'ऋचा सम्मितं स्यतेवी? ये दो-ळन्य निवचन किल्के हैं। 'श्रतः 
नेशन का उपयक्त अर्थ ही उपयुक्त प्रतीत देता है । 


3६९-१-१-२-१-१-०-१-१-१-१-०-०-३५-0-;८ ( १ ) गायत -[ ) स्तत्ययक धते चात 
सतछन्द को निवचन £ ईन्च उस्‌? प्रत्यय । यत;,ऋग्येदीय प्रारम्भिक मंत्र 


99-१०५ -५-४-१-०-४ ५०-०४-४० 'ग्रग्निमी डे? से पदाथ-स्टाऽन या प्रारम्भ होता 
) ग्रतः उस द्वन्द का नाम “गायत्रो? पड़ा । 


शा Cie 
9-७-9 +5६ 


( ख ) छदा, यह छन्द ( ल्रिगमन ) तोन पादीं वाशा होता है, ग्रतः 
गम गरर जरि? के शिपयथ से 'यायत्री? निष्पक्ष हुआ । त्रिगस-गमचत्रि-गायत्री ! 

( ग) राह्मण कहता है कि गान करते इए परमेश्‍वर के मुख से सब से 
धर्षा यंद छन्द निकला, ग्रतः इतका नाम गायत्री? दे | ॥+-पत्‌ से “रफ प्रत्यय, 
भापन्र-गायलो । ? 

(२) उषच्शिज्ञ--( क ) इससे उत्कृष्ट कोटि को पवित्रता का लाभ होता 
है । उत्‌ उत्वुष्ट स्नातं शुद्धुत्ये यया सा उप्णिङ्‌, उत्‌--स्रा--इजि-उप्णिज । 
( ख ) ग्रयवा, इच्डाथक "सिद? घातु से इत की विद्वि हो सकती हे । यह छन्द 
ग्राधिक प्रिय है। उत्‌ +स्लिटू्‌-उष्णिज्ञ । ( ग ) अथवा, जिस प्रकार सिर के 
चारों ओर पगड़ो लपेटो जातो हे उती प्रकार 'गायन्नी? के तीनों पादों में एक एक 
अधिक अक्षर के होने रे, यह उष्णिक्‌ पगड़ी सी है, अतः यह उपमाजन्य निर्वचन 
है । उष्णीषिणी-उप्णोष-उष्णिज्‌ । गायत्री के तीनों पादों में तो ग्राठ आठ ग्र 
होते हैं, परन्तु उण्णिक्‌ में नौ नो। 

उष्णीष--“उत्‌? पूवक "ल्न? धातु से तिद्धु होता है। उष्णीष? शब्द झुख्य- 
तया श्वेत पगड़ी के लिये दी प्रयुक्त हुआ है । 


'ककुसू? उष्णिक्‌ प्रादि छन्दों का भेद है, ग्रतः 'उष्फिक' के प्रसंग से 
उसका भी निर्वचन यहां किया गया है। 'ककुभ” छन्द के पादों में मध्यवर्ती पादं 
ध्धिक अछरों वाला होने से, ककुभ ( चोटी ) की तरह उठा हुआ होता है, अतः 
उसे 'ककुम कहा गया । जैसे कि 'उण्णि्‌? छन्द के तीनों पादों के मध्यवर्ती 
१२ ग्रडर हाते हैं, रौर पाइवंवतीं दोनों पादों में प्राठ ग्राठ । 
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'क्कुभ! ग्रौर कुढज-ये दोनों पद कुज कौठिल्ये, या उव्ज न्यग्भावे से 
निष्पक्ष होते हैं । ककुद के कारण उद्र ग्रादि पशुओं के पृष्ठ में कुटिलता ग्राजातो 
है, और पाश्‍वप्रदेण नोचा हो जाता है। कुबड़ा ग्रादमी टेढ़ा श्र नोचे भुका 
हुआ होता है । कुन्‌ कुज-ककुज्‌-ककुभ्‌ । उञ्ज-ज्उब्‌ कुभ्‌-ककुभ्‌ । कुज-झुब्ज, 
उब्ज-कुब्ज । 

(३) अनुष्टुम्‌-अनुछ्लोभन से इसका नाम “अनुष्ठुभ हे, जैसे कि ब्राह्मण 
कहता है कि यह ग्रतुएप इन्द तीन पादों बाली गायत्री का ही चतुर्थ पाद से 
प्रालुप्तवन करता हे-श्रद्करण करता है। “अलु? पुर्वका निघण्टुपठित स्तुत्यर्थक 
“स्तुभ्‌? से क्विप । गायत्री के श्राठ ग्राठ अ्रतरो बाले तीन पाद होते हें करार 
ऋलुष्टुप के चार पाद | भ्रतशव गायत्री तो २४ अक्तरों वाला होता है, परन्तु यह 
३२ ग्रत्तरों वाला । 


(४) बृहती-यद छन्द चार अक्षरों की अधिकता के कारण अनुष्टुप्‌ से 
बड़ा होता हे। इस के ग्रच्चर ३६ होते हैं । वृह +-अदि--डी प्‌ । 


(५) पंक्ति--यह छन्द आठ ग्राठ श्रक्षरों वाळे पांच पदों का होता है। 
वं, यहां क्रमशः स्थित पांच के समुदाय को पंक्ति कहा गया है । पचिक्तिलु 

(६) त्रिष्दुभ्-- जि भ्‌? में उत्तर पद तो “स्तुम? धातु का “स्तुभ्‌ है, 
परन्तु त्रित्व क्या ह? (उत्तर) 'त्रि’ के दो अर्थ हैं । एक तो यह कि यह छन्द 
गायत्री आदि से बहुत अधिक ग्रक्षरों वाला होने से ( तीर्णतम ) गधिक विस्तृत 
है, बहुत बडा है ग्रतः यह “त्रि? है। यह छन्द पंक्ति से भी चार अक्षर बड़ा होता 
है, प्रतरव यह ४४ ग्रच्तरों वाला है। एवं, यह छन्द बहुत बड़ा होता हुमा पदार्थों 

. का स्तवन करता हे, अतः 'बिष्टुप? है। ग्रौर दूधरा, यह छन्द त्रिवृत्‌ अर्थात्‌ 
वज्र का स्तवन करता है, ग्रतः 'िष्टप? है। इसी निर्वचन को 'यत्‌ घिरस्लोभत्‌! 
श्रादि ब्राह्मणवचन प्रमाणित करता हैं । वञ्च के तीन पाश्व तीखे होते हैं, श्रतः+ 
उसे “निवृत्‌? या “त्रि? कहा गया । 

( ७) जगती-( क ) यध छन्द श्रन्य सब छन्दाँ से ( गतम) प्रयाग 
गया हुआ हे-बहुत बड़ा हे, ग्रतः इसे “जगती? कहा जाता है । यह ४८ ग्रचराँ 
का छन्द है । गम्‌ गम +ग्रति+-डीप ( उणा० २. ८४ )॥ (ख) श्रथवा इष 
को गति गुरु लघु के लम्बे भेदों के कारण जल में चलने वाली लहरों फी तरह है । 
चल चरगति--जगति--जगती । ( ग ) ब्राह्मण “जगती? का नि्षचन करता हे 
कि ( नश्‍्गल्यमान; प्रसजत्‌ ) बहुधा स्तूयमान परमेश्वर ने इसे सिरजा है, प्रतः | 
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। 
यह जगती है । गृ गु किप्‌ डीपू-- घगर्‌ ई--जगती । जश्गल्यमान = ज्ञागीयमाया, 
श्रात्व इंत्व का श्रभाव । 


इन सातों छन्दों के ग्रानेक भेद हें। उन में से एक...का उल्लेख तो प्रसङ्ग- 
वण पहले कर श्राये हैं, दो का आब करते हें। उन दोनों में से “पिपी लिकामध्या? 
तो 'ककभ? का उलटा रूप हे, और “विराट? का प्रयोग बहुत ग्राता दे, ग्रतः 
इन दोनों का उल्लेख किया गया हे 


चिराज--“विराज्ञः शब्द त्रि+राज, विञराध, या वि प्र+ग्राष्ल से 
“क्विप? प्रत्यय करने पर मिद्व होता है । विराध-विराज, दिप्राप-विराप्‌-विराज्ञ । . 
विराजन से ( स्व-स्वरूप में चमकने छे ) संपरण अक्षरों वाली, दिराधन से 
( विगत ऋट्ठि वाली होने से) न्यून अक्षरों वाली, और विप्रापण से ( विशेष ' 
प्राप्ति के होने से ) श्रधिक अक्षऐें वाली विराट? होती हे। 


पिपीलिकामध्या--पह ढन्दोभेद वह होता कि जिसका मध्यवर्ती पाद, 
चिऊंटी की कमर की तरह ग्रन्य पाशववर्तो पादं की अपेक्षा, ग्रक्षरों में बहुत छोटा 
हो । जैसे, उच्णिक के “पिपीलिकामध्य” छन्द में अक्षरों का क्रम ११+६+-११= 
२८ होता है । यह निर्वचन भी “ककुभ्‌? की तरह ग्रैपमिक हे 
पिपीलिका-- यह शब्द गत्यर्थक 'पेल? धातु से निष्पन्न होता हे । “पेल” 
के 'ए? को हस्व करके रूपसिद्धि होगी । पिल पिल्‌-+ग्र-पिपील, पुनः 
हस्व अर्थ में “कस्‌? गैर "टाप्‌ । चिऊंडियों को गति बडी हो शिक्षाप्रद ह । ये 
आराम नहीं करती) प्रत्युत लगातार परिश्रम करतो रहती हं । 


पोळे हम जिन सप्तबन्दों, समन भ्रतिच्छन्दों, और सप्त विच्छन्दों के 
नाम क्रमशः उल्लिखित कर आये हँ, उन में से प्रत्येक के क्रमशः चार चार ग्रच्र 
बढ़ते जाते हैं । जैसे, सज से पहला गायत्री छन्द २४ ग्रत्तरों का है, सातवां 'जगती? 
४८ (च्रे का, सातवां ग्रतिधृतिः अतिच्छनंद ७६ अचछंर का, मोर सातवां 
उत्कृनि' विच्छन्द १०४ ग्रो का हे॥ ५। १२॥ 


0०२१०-9०४९९ इतीमा देवता अनुक्रान्ता; | झक्तमाजो 


ब हविर्भाजः, ऋग्भानश्र भूयिष्ठाः, काश्रिनि- 
पातमाजः।  ०\िस् ११ ॥2०0-/-2 


औ(-११-९-९-२-०-९ ६-३-९-०६ 
इसप्रकार ये ग्रग्न्यादि देवता सामान्यतया वण्ति किये गये । वे देवता 
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खुक्तभाक्‌ और हृविर्भाक्‌ हैं, ऋग्भाकु बहुत ग्रधिक हैं, और कई निपातभाक्‌ हैं । 
, खक्तभाकू' देवता वे हैं जिनका वर्णन एक या अनेक तूक्तो में हो, 
और 'हथिभौक! वे काते हैं जित के जिय्रे केबल हवि दो जाती हे, 
परन्तु सृतभाक्‌ नहीं । इनका त्रिशेष वर्णन इतीमानि सप्तविशतिनौमणेेयानिः 
आदिं में ( निर० १०. ४३ ख0 ) देखिए । 
जितका वर्णन एक आध ऋचा में हो, ख़राधी ऋचा में हो, या एक पाद 
में हो, वह देवता “ऋग्भाए? कहलागा है । श्राप्रोजक्त ( ८ ग्र०२,३ पाद ) में १०१, 
“इध्म? आदि एक २ ऋचा के देवता हें । प्र॒षात्वेतश्च्यावयतु ( ७ग्र०९ख0० ) में 
एकपच में “ग्रग्नि' आधी ऋचा का देःता है, श्रार दूसरे पक्ष में एक पाद का। 
श्री, जितका अन्यान्य देवो के साथ गौणरूप में वर्णन हो, वह 
निपातभाक्‌ कहलाता हे । “निपातभाक' देवता दो तरह के होते हैं । मक 
| तो वे जिन का वर्णन अन्य देवताओं के साथ साधारणतः पाया जाता हो! 
सेवे देवता बहुदेवता दाले मंत्रों में श्राया कते हैं । जैसे “होमस्य राजः? 
श्रादि मंत्र में “विधाता? योम दरण बृहस्पति आदि अनेक देवताओं के माथ 
समानभाव से प्रयुक्त है ( देखिए ११ ० १२ ख० ) । दूसरे वे हैं, जो किसी 
श्रन्य देवता के वर्णन में गंणरूप से वर्णित हों । जैने, “युदिन्द्राग्गी परमस्यां 
पृथिव्यां? में पृथित्री' देवता 'इन््रान्ली? के साथ गौणरूप से वर्णित हे ( देखिए 
१२.३९ ) । इप के रिशेष ज्ञान के लिये ९९ पृ० देखिए ! 
%-०-१-१-१-०-८-१-०-०-०-०२-१५-: गो शि > 22) 
देवता-परिगणन { अयाताभिधानेः संयुज्य हविश्चोः 
ME लय दयति = इन्द्राय शत्र र्द्रा हत्नतुर 
इन्दरायांदोमुचे इति । तान्यप्येके समामनन्ति । मूपांसि तु 
समाम्नानात्‌ | यत्तु संविज्ञानभूतं स्यासाभान्यस्तुति, तत्समामने । 
अथोत क्मेभिऋपिरदेतता स्तौति, बत्रहा पुरन्दर इति । 
७ or 
तान्यप्येके समामनन्ति । भूयास तु समाम्नानात्‌ । व्यञ्जनमात्रं 
तु तत्‌ तस्याभिधानस्य भरेति, यथ ब्राह्मणाय बुभुत्षिता- 
यौदनं देहि, स्नातायाचुलेपनं पिपासते पानीय मिति ॥ ६।१३ ॥ 


बाह्मण ग्रन्थ भिक २ विशेषणं से संयुक्त करके भी किसी के लिए हदि का विधान 
करता है ! जेते, इन्द्राय वृत्रज्ञ! आदि में शतरेय ब्राह्मण ने ( २.३.४ ) वृत्रप्न इन्द्र, 
वृत्रतुर इन्द्र शरोर अ्ंहोमुच इन्द्र के लिये हवि का विधान किया है। इसको देखकर 


-9-१-३७- 
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कई मिरुक्तकार रेते वृत्रघ्न. वृत्र तुर भ्र ग्रंहोमुच्‌ ग्रादि विशेषको को भी देवता 


समाखाय में पढ़ते हैं । परन्तु ऐसे देवता, उनके परिगणान से बहुत ग्रधिक हैं।' 


ग्रर्थात्‌, उन्होंने जितने ऐसे देवता परिगणित किये किये हैं, उनसे बहुत 'ग्रधिक 


ग्रवशिष्ट रहते हैं. क्योंकि विशेषणवाची शब्द तो बहुत ही ग्रधिक हैं, उनकी भो 


यदि गणना करने लगें तो एक बड़ा भारी कोष बन जावे, प्रतः, मैं उसी संज्ञावात्री 
शब्द को देवता-प्रमाम्ताय में पढ़ता हूँ जिमकी प्रधानतया स्तुति पायी जाती 
` है। ग्रर्थात्‌, जो विशेष्य शब्द है, उसी को मैं निघवटुकोष के दैवत-प्रकरण 
में पढ़ता हूँ । 

इस. प्रसङ्ग से पता लगता है कि वर्तमान निघण्टु यासकाचायं द्वारा क 
ष्कृत किया हुग्मा है, ग्रीर उम्हों ने ग्रापनी मति के अनुसार प्राचीन निचवटु में. 
कुछ परिवर्तन करके, उसे वर्तमान निघण्टु का स्वरूप दिया है । 


, वेद भिन्न २ कर्मों से किसी देवता की स्तुति करता है, जैसे रन्द्र-वाची. 


वृत्रहा पुरन्दर ग्रादि हैं । दुष्टादि वृत्रो के मारने से यह वृत्रहा हे, प्यौर शत्र-पुरॉ 


के विदारण से पुरन्दर है । एवंश, भिन्न २ विशेषणों से युक्त देवताओं को द न 
उन वृत्रहा पुरन्दर आदि विशेषण-शब्दों को कई. निरुक्तकार सकन ळर 
में पढ़ते हैं । परन्तु, ऐसे देवता उनके परिगणन से बहुत ग्रधिक र र यह पी 
या पुरन्दर पद तो उस श्रसलो “इन्द्र? नाम का व्यञ्जकमात्र है, वि पच bd 
जैसे, कोई कहता है कि यदि यह ब्राह्मण भूखा हो तो हा दें, ' सि 
हुआ दो तो चन्दनानुलेपन दे, ग्रौर यदि प्यासा हे तो जल दे । यहा न 

भेद से एक ही ब्राह्मण को बुभुचित, स्नात, या पिपासित कहा गया हे, उ 
नेक नहीं । इसी प्रकार देवताओं में भो समम । ग्रतः मैं. ऐसे विशेषण. 
' दाची शब्दों को देवता-घमाम्नाय में परिगणित नहीं करता ॥ ६ । १३ ॥ 


यास्क-भू मिका समाप्र 


“ee न 2 
ge 
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अथातोऽनुक्रमिप्याप्ः । 
रब यहां से निघण्टु के देवतकारड को क्रमशः व्याख्या करेंगे । 
नै 
| १. असि £ अग्नि; पृथिवोस्थानस्तं प्रथमं व्याख्यास्यामः । 
29९-9-9-9-4-9-9-9 ३-९६ 


अग्निः कस्मात्‌ ? अग्रणीभवति । अग्न॑ यज्ञेप श्रणीयते। 
अङ्ग नयति सन्नममानः । अक्नोपनो भवतीति स्थौलाष्ठीविः, 
| . न क्रोपयति न खेहयति। त्रिभ्य आख्यातेभ्यो जायत इति 
शाकपूणिः, इताद अक्ताह दग्धाद्य नीतात्‌ | स॒ सखल्वेतेरकांर- 
मादत्त, गकारमनक्तेवों दहतेवा नी; परः | १ । १४ ॥ 


“ग्मि? पृथिवीस्थानीय है, उसकी व्याख्या पहले करेंगे । यहां “अग्नि 


से ग्रमिप्राय ऋग्न्यादि से हे 
प्राय श्रग्न्याद्‌ गण से हे । द्योकि यह अग्न्यादिगण पृधिवीस्थानीय 
7 ग्रवः उसकी व्याख्या पहले की जातो है । 


2-9-9-9-9-9-9-9-9-5-9-9-06-४८ | 
त ग्रग्नि किस कारण से ? 
| अझि के निर्वचन > होता है। ग्राग के द्वारा म क पद पया 
02505 है । ग्राग के द्वारा मनुष्यों का इतना अधिक 
कणात ता उपकार होता है कि यह अन्य सब जड़ देवों में 
शर ्र्रणी होने जे है।इस प्रकार परमेश्वर, विद्वान्‌, सेनानी, राजा--ये 
भन आदचि लर क हैं। “अ्रग्निय देवानां सेनानीः? इस ब्राह्मणवचन 
थि को सेनानी, और यदिन्द्रश्च ( ३०७१० में 
कहा हैं। अग्रणी--अ्रग्नी--अग्मि । मद मच ले हमे को राजा 
र र स्न) हा में आगे ले जायी जाती है । ग्रश्नि के बिना कोई भी 
म्भ नहा होता । परमेश्‍वर सर्वयत्ञों में > 
राष्ट्र-यज्त मॅ, या राजसभा विद्यासभा SG ET 


Fo अडी धर्मसभा-इन तीनों सभा 
होता हे । शरग्नं यज्ञयु प्रणीयते इति अग्नि:, अग्री । गं में मुखिया 


इना लेती है। आग को जिस किसी ) रखी हुई, उसे श्रपना अङ्ग 
दिना जलाए अपने जैता, ताप को भी पदार्थ में रखेंगे, उसे जलाकर या 


प्रि से युक्त बना लेगी । परमेश्वरका 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


SS SE मादक. 


१४ खं० ` दैवत-काएड ४६६ 


निवास जिम महात्मा में होगा, वह परमेश्‍वर के गुणों के अधिक निकट 
पहुंच जाता है । विद्वान्न जिस के साथ संगति करता है, उसे अपने जैसा श्रेष्ठ 
बना लेता हे । अङ्कं नयतीति अङ्गनी--ग्रम्नि । 

( घ ) स्यौलाष्टीवि निरक्तकार कहता हे कि यह रूक्ष या शुष्क करने 
वाली. होती है, आतः इसे अग्नि कहते हैं । न क्लोपयति न स्नेहयतोति अद्मि: 
न + क्नुयी + किह-अक्न्‌ इ--प्रप्मि । क्नुयी” धातु यहां स्नेहनार्थक 
मानी गई हे । र 

( छः ) शाकप्रणि ग्राचाय मानता है कि “ग्रद्मि’ इण, अजजू या दह, गोर 
णीज--इन तीन धातुओं से सिद्ठु होता है । वह इण से “आर” लेता है, श्रौर 
ग्रज्जु या दह से “ग? और णीञ्‌ धातु का “नी? उसके पीछे है। यहां ग्रज्जू अर 
द्ह घातुगे विकल्प से ली गई हें । अयन + अञ्जन + नी--श्र ज॑ नी-ग्रग्रि। 
अयन + दहन + नो--ग्रह नी--अग्नि । बक न छु 

गाग गतिशील है, पदार्थ-व्यञ्चक है, दाहक हे, ओर गति देने वाली 
हे-अर्धात्‌ किषी वस्तु को स्थानान्तर में लेजाने वाली है।. ड्‌सी तरह परमेश्वर 
क्रियावान्‌ है, सर्वप्रकाशक है, संहारक हे, आर पदार्थ-प्रापक हे । Fe 

उणादिकोष में ( ४. ५० ) अगि गतौ धातु से “नि? प्रत्यय करके श्रि 
बनाया गया हे ॥ १।१४॥ ' 

तस्यैषा _भवति- | 
आग्निमीळे पुरोहित यज्ञस्य देवशलिजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ 

अग्निमीडे ऽग्निं याचामि । ईडिरध्येपणाकमा पूजाक्रमा वा । 
पुरोहितो व्याख्यातो यञचश्च । देवो दानाद्वा, दीपनाद्व,धरोतनाद्वा 
घ्रस्थानो भवतीति वा । यो देवः सां देवता । होतारं 


हातार ,जुहोतेहेतित्यौणंवाभ। रत्नथातमं रमणीयानां धनानां 
दातृतमम्‌ ॥ २ । १४॥ 


उस अग्नि? की '्रग्मिमोडेः आदि ऋचा हे । उसका श्रथ यह है— 

( यज्ञस्य पुरोहित ) अग्निहोत्रादि प्रत्येक यज्ञ में आगे रखे जाने बाले, ( देवं ) 
प्रदीपक ( ऋत्विजं ) समय समय पर शिल्पादि यज्ञों में संगन्तव्य ( हो 
दिव्य पदार्थों को बुलाने वाले ( रढुधातमस्‌ ) ग्रौर रमणीय थनों के 
उत्तम दाता( अग्नि ईडे ) आग्नि की में याचना करता हु, परमेश्वर ऐसी कृपा करे 
कि उपर्युक्त कर्मों को सिद्ध करती हुर्द ग्र्नि सुभे प्राप्त हो! 
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(रव, प्रा्थों प्रार्थना करता है कि मैं मित्यम्प्रति यक्छ करने वाला बने, 
आग्नेय प्रकाश से लाभ उठाऊं, ग्राग्नि के प्रयोग से शिल्पयत्तो का सम्पादन कर, 
तथा घुवर्ण हीरा प्रादि धनों को रत्नरूप में प्राप्त कह । शि के प्रयोग से कृत्रिम 
होरॉ का वर्णन शुक्रनीति में ग्राता हे । 

यह है मंत्र का प्राधिदैविक श्रथ ५ ग्राध्यात्मिक ग्रथ इसप्रकार है-- 


( यज्ञस्य पुरोहित ) प्रत्येक शुभ कम में ग्रागे रखे हुए, (देवं) सब प्रकाशक 
( ऋत्विजं ) संध्या-पमय में उपाउनीय ( होतारं) सब सुखो के प्रदाता ( रत्न- 
घातमं ) ग्रौर सुर्यचन्द्रादि रमणीय पदार्थों के उत्तम दाता ( ग्रगिनि ईडे ) ग्रग्रणी, 
परमेश्वर को मैं प्राथना और पूजा करता हूँ। 
धातुपाठ में 'ईड? धातु स्तुत्यधेक पढी हुई है, परन्तु यहां याचना ग्रौर 
प्रजा-ग्रर्ध में मानी गई है । पुरोहित और यज्ञ फो व्याख्या क्रमशः १३२ प्रौर २२९ 
'पृ७ पर हो चुकी है। ऋत्विज भो वहीं २२१ पए पर व्याख्यात है। - 
देव--पह दान, दीपन या द्योतन करने से देव कहलाता है, और यह 
'दिविस्थ होता है। एवं, दाता, प्रदीपक, द्योलक या ग्यस्थानीय पदाथ को “देव? 
कहा जावेगा । सूर्यादि प्रकाशक शोक द्यस्थानीय हैं, मुक्ताह्मा भी द्युलोक में 
विचरता है ( १३७ प० ) ग्रौर परमेश्वर “दिवि तिष्ठत्येकः? (९०४प० ) के 
ग्रनुसार दिविस्थ है | दा--देव, दीप-दीव-देव । द्ात्‌-दिउत्‌--दिव्‌--देव, 
यहां सन्धिच्छेद और 'उ' को संप्रसारण है । दिंवि तिष्ठतीलि देवः, “दिव्‌? शब्द 
से तिष्ठति” ग्रर्थ में “चश * प्र त्यय । देव एव देवता, स्वार्थ में "ताल? प्रत्यय। प्रातएव 
मंजेण द्योत्यते इति देवता, इत निवचंन पे मंत्र के प्रतिपाद्य विषय को 
देवला कहा गया है । 
होतू--यास्काचार्य ता से “होता” की सिद्धि करता है, यैर भ्रौर्णवाभ 
निछक्तकार “हु? दानादानयोः धातु से | रत्र=रमणीय,' रस्‌ धातु से रक 
( उणा०३-९४ ) । धाता दाता, यास्काचार्य ने यहां 'था? धातु दानार्थक 
मानी है ॥ २। १४५ 


तस्येषाऽपरा भवति-- | 


'अग्निः पूर्नभिऋ पिभिरीञ्यो बूतनेरुत । स देवाँ एह वत्तति ॥१.१,२ 


अग्नियः पतै षिभिरीडितग्गो बन्दितव्योऽस्माभिश्च नद- 
हरेः, स देवानिदावइत्विति || ३ ।१६ | 
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उस श्रग्नि को यह “प्ररिनः पूर्वमिः? ग्रादि दूसरी कचा है । उसका घ्र 
इस प्रकार है-- 


( ग्रग्निः पृवभिः ऋषिभिः ) यह प्राग पुणं विद्वानों या प्राचीन मनुष्यों 
( उत नूतनेः ) ग्रौर प्रपूण विद्वानों--साधारण मनुष्यों--या नूतन हम मब मनुष्यों 
से ( ईख्यः ) उपयुक्त प्रकार से याचनीय हे । ( सः इह देवाब॒॒प्रायद्युति ) वह 
ग्रत्नि इस राष्ट्र में दिव्य पदार्थों को प्राप्त करावे | ग्रर्थात्‌, प्रान्नि से परव नूतन 
विद्वान्‌ ग्रौर मूख, सभी मनुष्य यथामति उपकार लेते हैं, इसके बिना कोई 
भी ग्रपनी जीवन-यात्रा को सफल नहीं कर शकता । 


इसी प्रकार ग्राध्यातिमक पछ में ग्रप्रणी परमेश्वर विद्वा सूख, गुरु 
( घण ) शिष्य ( श्रपण ) वृद्ध बालक, सभी से वन्दनीय है । पूणा का लाभ यह होता 
है कि वह॑ परमेश्वर प्रजको के ( इह ) प्रन्सतत्मा में दिव्य गुणा को स्थापित 
फरता है। 


पुव’ प्रणे से पूर्व” की सिद्धि सायणा दि भाष्यकार्रों ने की है। वषति = वहतु । 
वज्ञति? लेट का रप है॥ ३। १६॥ 


स न मन्येत[यमेवाभिरित्यप्येते उत्तरे ज्योतिषी अग्नी 
उच्येते । ततो नु मध्यम१-- 
अभिप्रवन्त समनेत्र योपाः कल्याण्यः स्मयमानासो अग्निम्‌ । तस्य 
धाराः समिधो नसन्त ता जुषाणो इयति जातवेदाः ॥ ४.५८.८ 

अभिनमन्त समनस इव योपाः । समनं समननाद्रा, 
सम्माननाद्वः। कल्याण्यः स्मयमानासो अग्निमित्योपमिकेम्‌ । 
घृतस्य धारा उदकस्य धाराः | समिधो नसन्त, नसतिराझोति- 
कर्मा वा नमतिकमा वा । ता जुषाणो हरयति जातवेदाः, हयेतिः 
प्रेप्साकमों विहतीति । 

'समुद्रादूमिमंधु्मां उदारत्‌! इत्यादित्यमुक्त मन्यन्ते । 'सम्न 

्रादध्येषो ऽद्य उदेति’ इति च त्राणम्‌ ॥ ४ । १७॥ 


निरुक्त शाख का अध्येता यह न समझे कि “प्राज्जि! शब्द से यही प्याग 
शो जाती है, प्रपितु ये उत्तर ज्योतियें ( विद्यात्‌, सय ) भी '्ग्रत्ति’ कहलाती 
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हैं । इसलिये हम “ग्रभिप्रवन्त समनेव? ग्रादि मंत्र प्रस्तुत करते. हैं, उसमें 
“ग्धिः विद्यात्‌ ( मध्यम ) वाचो हे । मंत्रार्थ इस प्रकार हे-- 


( कल्याश्यः, स्मयमानासः समना योषाः इव घृतस्य धाराः श्रम ग्रमिप्रवन्त )- 
जित प्रकार कल्याणकारिणी, स्मितवदना ग्रार समान मन वाली या 
सम्मान के योग्य प्रिय तापने पतियों के. ग्रनुकूल होती हें, उसी प्रकार कल्याण- 
कारिणी गौर उळलने कूदने से स्मितवदना सी जल को थारायें विदात्‌ फे 
आनुकूल होती हैं । ( समिधः नमन्त) और, ये जल-धाराये विद्युत के लिये 
समिधानो को तरह प्रदीपक होती हुई, उसे प्राप्न करती हँ या उसके ग्रनुकूल 
होती हैं। ( जुषाणः जातवेदाः ताः हयति ) ग्रतः, शेशवय चाहने वालों 
से सेवित किया हुग्रा ऐस्वय-प्रदाता विद्युत, उन जल-धाराश्रों को चाहता हें | 


एस मंत्र में जल--धाराग्रों मे विद्युत को उत्पत्ति का वणन ' किया गया 
है । एवं, यहां "प्रद्चि? शब्द विद्यत्‌ वाचक हे । 


ग्रभिप्रवन्त = ग्रभिनमन्त । ग्रभि--प्रङ्‌ गतो । समन--( क ) समान 
मनन करने से या समान मन वालो होने से खो को "समन? कहा है । सह 
मननं यस्याः सा ससनं । (ख ) अथवा, इसका सम्यक्तया मान करने से, 
यह “समन हे । सम -“ मान - समन । “समन? शब्द नित्य बहुवचनान्त श्रार नपुंसक 


लिङ्ग है । समना =समनानि । घृत = जल । “नस? धातु प्राप्ति और नमन, दोनों 
अर्थों में मानी गई हे । 'हय? घात इच्छार्थक हे । 


'समुद्रादूमिं? श्रादि मंत्र में भ्रग्मि को भ्रादित्य कहा हे, शेसा' विठ्ठाढू 
लोग मानते हैं । संपर्ण मंत्र ओर ग्रर्थ इस प्रकार है-- 


समुद्राद्‌ मिर्भघुम उदारदुपांशुना समसयत्वमानट्‌ | 
चतस्य नाम गुर यदस्ति जिहा देवानामस्रतस्य नाभिः ॥ ४.५८.१ 


देवता--श्रन्नि | ( ऊमिः मधुमात्‌ समुद्रात उदारत्‌ ) प्रकाश ळे द्वारा 

सब को प्याख्छादन करने वाला सवग्रिय सय ग्रन्तरिद्च से उदित होता हे। 
( अंशना उसु भ्रमृतत्यं उपानट ) चन्द्रमा के साग्य उस सय का संयोग होने 
मनुष्य ग्रमृतत्त को प्राप्त करता हे । (यत्‌ ) जिन ग्रोषधि दनस्पत्यादिकों 

में ( चूतस्य गुह्यं नाम प्रस्ति ) जल का गुप्त रूप में ग्रवस्थान है, ( देवानां जिह्टा ) 
वहां मुयरश्मिग्नों की जिट्टा पहुंचतो है, अर्थात्‌ सयकिरणं उत्त रस का आस्वादन 


करती हैं । ( भ्रमृतस्य नाभिः ) ग्रीर, यह सय वृष्टिजम्य जमृत-जल 
का कारण हें. । 
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ह ~ 2 
सूय के प्रकाश से चन्द्रमा प्रकाशित होता है, रौर वइ चन्द्र-प्रकाश 


इसी बात को 'समद्रा दृध्येषोऽदुभ्य उदेति’ यह 

र i छु दृध्येषोज्दृ उदेति ह॒बह्मण-वचन प्रमाणित 
करता ह 'क यह हुये "अप? से अर्थात समुद्र से-ग्रन्तरिच से-उदित होता हे । 

नित्य बहुवचनान्त “ग्राप:” और समुद्र” निघण्टु में श्रन्तरिचवाची पढा 
हुआ है। ध्यापः? रौर “ग्रपः? समानार्थक हैं ॥ ४ । १७॥ 


अथापि ब्राह्मणं भवति 'अग्निः सर्वा देवता” इति । 
तस्योत्तरा भूयसे निवेचनाय-- 

न्दरं मित्रं बरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 

एक सद्विपा वहुधा तसमि म मातरिश्वानमाहु।।१,१६४.४६ 

इममेवारिनं महान्तमात्मानमेकरमात्मानं बहुधा मेधाविनो 
वदन्ति, इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निं दिव्यं च गरुत्मन्तभ्‌ । दिव्यो 

दिविजः, गरुत्मान्‌ गरणवान्‌ , गुवांत्मा महात्मेति बा। ° 

किञ्च, यह भी ब्राह्मणवचन है कि 'ग्रद्चिः सर्वा देवताः? ऋधोत्‌ ग्रय़ि खव 
देवता है, ग्रप्मि सब देवताओं को कहने वाली है। इस बात को और ऋधिक 
प्रमाणित करने वाली ईन्द्र मित्र? ग्रादि ऋचा है । मंत्रार्थ इस प्रकार है |-- 

, ( ्रस्नि इन्द्रं मित्रं वरुणं ग्राहुः ) अग्निको इन्द्र, मित्र और वरुण कहते 
हैं। ( ग्रथो सः दिव्यः, सुपर्णः, गरुत्मात्‌ ) और बह अग्नि दिव्य है, सुषण है, और 
` गरुत्माद है । ( एकं सत्‌ ग्रग्नि ) उस महाम्‌ स्वरूपो वाले एक ग्रञ्चि रूप शब्द को 

( विप्राः बहुधां वदन्ति ) बुद्ठिमाग्‌ लोग शनेक प्रथा में कहते हैं, (यमं, मातरिश्‍वानं 
ग्राहुः ) उसे -यम ग्रोर मातरिश्वा कहते हैं। 
रवं, इस मंत्र में शर्म के इन्द्र ( विद्युत्‌ ) मित्र ( उद्रजन वायु ) वरुण 
( श्रम्लजन वायु ) दिव्य ( सूयं ) सुपण' ( जीवात्मा ) गरुत्माब्‌ ( परमात्मा ) यम 
( मृत्यु ) 'और मातरिश्वा ( वायु )--ये श्राठ अर्थ करते हुए, उसे ग्रनेकार्थक, 
बतलाया है । 
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दिव्य = दिविज्ञ = सू । गरुत्मान्‌ ( क ) गरणवाश = क उपदेष्टा । 
गरुत्‌ = स्तुति, उपदेश, । गरुन्‌ + मतु = गरुत्मत । ( ख) | डक हि 
श्रात्मा । गुरु श्रात्मछू-गुरुत्मशू--गझत्मत्‌ । पाली में "गुर आथ में हे ह 
प्रयुक्त होता है, प्रौर “ग्रात्मशव! के “या? का लोप बहुत पाया ही जाता 


यस्तु सक्त भजते यस्मै हविनिर्प्यतेञ्यमेद सो अग्नि', निपा- 
तमेवैते उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामधेयेन भजेते ॥ ५ | १८॥ 


€ 


एवं, यद्यपि 'ग्रग्मि! के उपर्यक्त अनेक ग्रर्थ हैं, परन्तु जो भरि सुक्त को 
५जती हे और जिसके लिए हवि दी जाती है, भऋर्थात्‌ जो मुख्यतया श्रनेक सूक्तों 
ब्र देवता है, और जो हृषिभौकू है, वह यही प्राग हे । ये ग्रन्तस्चिस्थानीय भ्रौर 
दाजाकस्थानीय सूर्य विद्युत्‌ वायु ग्रादि दूसरे देवता शौपचारिक श्र्थ को ही 
टस “गरद्धि’ नाम से सेवते हैं । 
i क ग्रभिप्राय यह है कि वेदों में देवतावाची शब्द यद्यपि श्नेक 
रधो में प्रयुक्त हुए हैं; परन्तु वे सब किएी एक ग्रार्थ में तो प्रधानवया र 
` हें, और अन्य गर्यौं में गोणरूप से। इसी प्रकार ग्राद्चि के यद्यपि अन्य प्र 
हैं, परन्तु इसका मुख्य अर्थ आग ही हे, 

'ज्योतिष? ग्रौर “देव” ये दोनों शब्द समानार्थक हैं, दोनों दी 'द्यत्' धातु 
से निष्पक्ष हुए हैं, आतः, मैंने ज्योतिषी? का ग्रथ प्रकरणानुसार देवता किया है 
“ज्योतिषी? का ग्रार्थे केवल विद॒त्‌ और सूय करना उचित नहीं, क्यों कि “रग्नि? 

नाम से मित्र वरुण ग्रादि न्य देव भी गिनाये गये हैं । 


दैवतकाएड की यारक-भूमिका से भलीभान्ति विदित हो 

गया होगा कि यास्काचार्य वेदों द्वारा प्रतिपादित उपास्य देव एक 
प्रत्र परमात्मा को ही मानते हैं, ओर वे मंत्रों के आध्यात्मिक अर्थो 
- सै भी सहमत हैं | परन्तु यह यात ध्यान में रखनी चाहिए कि 
यास्काचार्य इस दैवतकारड में मुख्यतया आधिदैविक या आधिभो- 
तिक अर्था का ही प्रतिपादन करते हैं । हां! कहीं २ दिग्दर्शन के तौर पर 
उस के साथ २ किसी मंत्र के आध्यात्मिक अर्थ भी जतला देते दै. । 


इए लिए, यहां पर (इन्द्रे मित्रं वरुणं? का उपयुक्त आधिदेधिक अर्थ करना 
ही यास्क को आभिप्रेत्त है। यदि ग्राध्यात्मिक अर्थ किया जावे तो “निपातमेवैते 


उत्तरे ज्यो तषी? इसकी ठीक संगति भी नहीं लगती । वैसे, मंत्र का ग्राच्यात्मिक र्थ 
पह है कि इन्दू मित्र भ्रादि भ्राठ नाम भ्रग्रणी ( भ्रग्नि ) परमेश्वर के हैं । 


(५-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


|] 


१६ खं० दैवत-काए्डं ५०१ 

इसमंत्र के ग्राधिदैविक तथा आध्यात्मिक, दोनों ग्रर्थ उसी तरह हैं: 
जैतेकि यासक ने “ग्रदितिव्याः? आदि मंत्र के ( २८६ पृ० ) दोनों र ग्रार्थ प्रदशित 
किये हैं ॥ ५।१८॥ 


# पञ्चम पाद्‌ ॐ 


9(-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-90-#६ जातवेदाः कस्मात्‌ १ जातानि वेट, 
२. जातवेद्स ऱ्य ड रः र 
५ ` † जातानि बनं विदुः, जाते जाते विदयते 
इति वा, जातवित्तो बा जातधनः, जातविद्यो वा जातप्रज्ञानः | 
'यत्तज्ञातः पशूनविन्दतेति तज्जातवेदसो जातवेदरत्वम्‌? इति 
र्ड ७० ९ 
ब्राझणस्‌ । तस्मात्‌ सर्वाटतून्पशवो ऽग्निमभिसपन्तीति च । 


तस्यैपा भवति-- 2 
प्र नूनं जातवेद्समश्व॑ हिनोत वाजिनम्‌। इदं नो बहिरासदे ॥ 


-%९७-७-७- 
-१७-७-७- 


प्रहिणुत जातवेदसं कर्मभिः समश्नुत्रानम्‌ | अपिवोपमार्थ 
स्यात्‌ , अश्वमिव जातवेदसमिति । इदं नो बहिरासीदत्विति । 

तदेतदेकमेव जातवेदस्यं गायत्रं तृचं दशतयीषु बिद्यते । 

यत्त किञ्चिदाग्नेयं तज्जातवेदसानां स्थाने युज्यते ॥ १ । १६ ॥| 
जातवेदस्‌ किस से ? ( क्‌) जो उत्पन्न वस्तुओं को जानता है, वह जात 
वेदम है, अर्थात्‌ स्वच्च परमेश्वर शरोर पदार्थज्ञातप्र विद्वाबू । 

( ख ) जिते उत्पन्न हुए भ्रृत-मन्नुष्य-जानते हैं, वह जातवैदस हे. गर्भात 
परमेश्वर या ग्रप्मि । जात पूर्वक “विद” ज्ञाने धातु से कर्ता या कम में “असि” 
प्रत्यय ( उणा० ४. २२७) करने से ये दोनों निर्वचन हैं। 

( ग ) जो प्रत्येक उत्पस्न पदार्थ में विध्यमाद है, वह 'जातवेदसः हे | 
परमेश्वर सर्व व्यापक है, और ग्राग भो सब पदार्थों में पायी जातो है | आग 


की विद्यामानता के कारण ही, उसे हम पत्थरों सें, दियासलाई से, खोर लोहे पदि 
पे संघर्षण के द्वारा पैदा कर लेते हैं। जोत विद सत्तायास्‌ +ग्रसि। ' 
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( घ ) जातं वित्तं धनं यस्मात्‌ यस्य वा स’जातवेदांः । जात+ विदल 
लामे+-प्रसि इस निव चन से धनप्रदाता, या सेश्वयंबास्‌ को जातवेदस्‌? कहा 
जावेगा । परमेश्वर में तो ये दोनों गुण विद्यमान हैं ही, परन्तु आग भी “अपने 
प्रकाश तथा ताप आदि धन को देने वाली हे, ग्रैर उस शभ्रप्नि के सदुपयोग से 
विद्वान्‌ लोग प्रचुर धन पैदा करते हैं । इती तरह आग्रि रेश्वयवानु भी हे । 


( ङ ) जाता विद्या भ्र्ञानं यस्मात्‌ यस्य वा स जातवदाः। जात +विद ज्ञाने + 
४ ९ 
असि । परमेश्वर ज्ञानप्रदाता ग्रोर सवज्ञ हे, अग्नि प्रकाशक और प्रकाशवास है । 


(च) 'यतच्जातः आदि वचन से ब्राह्मण निवेदन करता हे कि यतः वह 
उत्पन्न हुई अग्मि, प्रज्वलित हुई अ्रग्मि, मनुष्यों को प्राप्त करती हे, ग्रतः यह जात- 
वेद्ख का जातवेदस्त्व हे । इस लिये सब कालों में मनुष्य अग्नि की ओर जाते हैं। 
श्रतणव चाहे ग्रत्यन्त प्रचण्ड ग्रीष्म ऋतु भी क्यों न हो, परन्तु आग के बिना 
मनुष्यों का गुज्ञारा नहीं । जात--विदुल लाभे--ग्रसि । 


'तवेमे पश्च पशवो चिभक्ता गावो अश्वां: पुरुषा अजावयः ७ 


यहां अथववेद ने ( ११. २. ९ ) गाय, घोड़ा, पुरुष, बंकरी, शार अवि-इन 
' पांच पशुओं में मनुष्य को भी पशु बतलाया है । 

उस “ग्रन्भि? देवता को 'प्र नूनं जातवेदसं' ग्रादि ऋचा ( १०-१८८-१) है। 
, मंत्राथ इस अकार हे-- 

( आत वाजिनं जातवेदसं ) हे मनुष्यो ! तुम अपने पुरुषार्थी से अत्यन्त 
वेगवान ग्रार बलवान्‌ ग्मि को, अथवा घोड़े की तरह श्रत्यन्त वेग से ले जाने 
वाली वत्तवाळू शरि को ( नूनं प्रहिणुत ) प्राप्त करो ( नः इदं बहिः ग्रासदे ) कि 
वह अग्नि हमें इस जल ओर ग्रन्तरिक्ष में ले जावे । 

. एव', इस्त-मंत्र,में अञ्चि के द्वारा समुद्र में जहाज, 'प्रौर ग्रन्तरिच में चिमानों 
के चलाने का उपदेश हैं । 

हिनोत = हिनु 


यात घात 2 “हि? गतौ वृद्धी च । अश्वं = समश्‍नुवानं, ग्रश्‍वमिव । 


त सो, यह एक ही गायत्री छन्द बाला तीन ऋचाओं का सूक्त ( १०. १८८ )' 
ऋग्वेद में है। परन्तु यज्ञ में जातवेदस-देवताक अनेक मंत्रों की ग्रावश्यकता होने 
पर, जो कोई गायत्री छन्द में ग्रम़रिदेवताक सूक्त है, वह जातवेदसों के स्थान पर 


प्रयुक्त किया जाता है । ऋतः, पता लगता हे कि ' 
हे कि 'जातवेदसस? और “शप्नमि! दोनों 
समानाथंक हे ॥ १ । १९ ॥ क भादी 
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स न मन्येतायमेतराग्नि रिति । अप्येते उत्तरे ज्योतिषी जात 
वेदसी उच्येते । ततो नु मध्यम; --'अभिप्रतन्त समनेव योषाः? 
इति । तत्‌ पुरस्ताद व्याख्यातम्‌! अथासौ आदित्यः 
उदुत्यं जातवेदसं’ इति । तदुपरिष्टाद्‌ व्याख्यास्यामः। 

. यस्तु सूक्तं भजते यस्मै हविनिरुप्यते, अयमेवाभिर्जातवदाः, 
निपातमेवेते उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामधेयेन भजेते ॥ २ । २०॥ 


निरक्त-शासत्र का ग्रध्येता यह न समभे कि 'जातवेदस' शब्द से यही 
आग ली जाती हे, अपितु ये उत्तर देवता ( विद्यत्‌, मय ) भी 'जातवेदस? कह 
लाते हॅ । इसलिये हम 'ग्रभिप्रवन्त समनेन योपा:? ग्रादि मंच प्रस्तत करते हैं । 
उस में 'जातवेदस” विद्यत ( मध्यम ) वाचक हं । मंत्र का ग्रथ ग्रभी पीछे कर 
ग्राये हे, वहां देख लोजिए। ओर, उस ग्रादित्य का वाचक 'जातवेदस? शब्द 
“उदुत्यं जातवेदसं? मंत्र में प्रयुक्त हे। मंत्र की व्याख्या ग्रागे ( १२. १९) 
को जावेगी । 

एबं, यदपि 'जातवेदस्‌’ के उपयुक्त अन्य. ग्रथ भी हें, परन्तु जो 'जातवे 
दस सुक्त को भजता है ग्रौर जिस के लिये हवि दी जातो है, ग्रंथीत जो मुख्य- 
तया नेक सक्तों का देवता है और जो हविर्भाक है, वह यही प्राग है | ये 
ग्रन्तरिन्ञस्थानोय ओर द्यलोकस्थानीय विद्यात्‌ तथा. सय देवता औपचारिक आर्थ 
को दो इत “जातवेदस”? नाम से सेवते हैं ॥ २।/२०॥ 


* खष्ठ पाद्‌ * 


) _ वेश्वानरः कस्मात्‌ ? ` विश्वान्नरान्‌ न्यात, 
? विश्‍व एनं नरा नयन्तीति वा । अपिवा विश्वा- 


>६-०-१-०-०-१-०-०-०-०७->६ 


नर एव स्यात्‌ , प्रत्युतः सवाणि भूतानि, तस्य वेश्वानर; । 
तस्यषा भवति-- 


वेशवानरस्य सुमतो स्याम राजा हि कं अ्चुत्रनानामभिश्रीः । 
इतो जातो विश्वमिदं विचष्टे वेश्‍वानरो यतते सूर्येण १.६८. 
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इतो जातः सत्रैमिदमभिविपश्यति, वैश्वानरः संयतते सूर्येण, 
°’ 
राजा यः सर्वेपां भूतानाम्‌ अभिश्रयणीयः, तस्य वयं वश्वानरस्य 
कल्याण्यां मरतो स्यामेति ॥ १।२१ ॥ 


वेशवानर किस से ? ( क ) यह सब मनुष्यों छो ले जाता है। ' विश्वास्‌ 
नराबू नयतीति वेशवानरः, विश्‍वनर से नयन श्रर्थ में कर्ता में “प्रण? प्रत्यय गौर 
आकार दोघ । भ्रग्नि या विद्युत यंत्र-यानों में प्रयुक्त किया हुग्रा मनुष्यों को देशा- 
न्तर में ले जाता हे, परमेश्वर सर्वनायक है, राजा प्रजाज्ञनों का नेता हे, विद्वान्‌ 
नेता समका जाता हे, ग्रोर सय पृथिवीलोकों को चलाने वाला हें । 

( ख) जिसे सब मनुष्य प्राप्त कर, वह वेश्‍वानर है । यहां, विनर से नयन 
र्ध में कम में “प्रण! हे । अग्नि, परमेश्‍वर, शोर मय ग्रादि को सब मलुष्य 
प्राप्त करले हैं । 


( ग ) ग्रथवा, विश्वानर ही ग्रसली शब्द है विश्वनर नहीं, क्योंकि यह 
मब भृतों के प्रति गया हत्या हे ' झ गतो + श्रच्‌ = खर, विश्‍वाबू पदार्थास श्रः गतः 
इति विश्वानरः, तस्यापत्यं वेशवानरः । इस निवचन का घ्याशय “विश्वानरावित्य- 
प्येते उत्तरे ज्योतिषी? यहां पर ( ७. २३ ) देखिए । 

उस 'वेंशानर? का प्रतिपादन करने वाली “दैश्वानरस्थ सुमती स्याम? 
आदि चा है। मंत्रार्थ इस प्रकार है--( राजा, भुबनानां -अमिश्रोः वैश्वा- 

> नरः ) देदीप्यमान और सब मनुष्यों के लिये ग्राश्रयणीय “ सर्वजनहितकारी खस्मि 
- ( इतः आतः ददं विश्‍वं विचष्टे ) यहां पेदा होकर इस संपूर्ण वस्तुजात को 
प्रकाशित करली है, ( मू्येण यतते ) ग्रौर सूर्य के साथ संगत होती है, ग्र्थात्‌ 
सर्य के समान ताप ग्रौर प्रकाश को देती है। ( वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम ) एम 
उस '्ङ्गि की कल्याणी विद्या में वतमान हों, ग्रथवा उस ग्रप्मि की सुमति में हों 
श्वर्थात, ग्रम की तरह दूसरों के लिये ज्ञान-प्रकाश के प्रदाता बनें ॥ 
ग्रभिश्रीः= प्रभिग्रयणोयः?। ` हिकम्‌’ पदपुरक है ॥ १२१ ॥ 


K-40 0-09 9-0-0-9+ 0-२६ 

५ प्रथम ०} तत्‌ को वेखानरः ? मध्यम इत्या- 
5 १ € | याः । -बपकरशा हेन स्तौति — 
७-१-०-०-१-१-० >-०-१९-०-०-३: er 


म नू महिरबं रषभस्य वोचं यं पूरत्रो एत्रहनं सचन्ते । वैश्वानरो 
दस्पुमग्निजेघन्बाँ अधूनोत्काष्ठा अव शम्परं भेत्‌ ॥ १,४8.६ 
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प्रत्रतीमि तन्महित्वं माहाभाग्यं हृपभस्य वपितुरपां, यं पूरवः 
पूरयितव्या मनुष्या दृत्रहणं मेघहनं सचन्ते सेश्वुते बपंकामोः । 
दस्युदस्यतेः क्ञयाथांत्‌, उपदस्यन्त्यस्मिम्‌ रसाः, उपद।सयति 
कर्माणि, तमस्नि्वेश्वानरों प्रन्नवाधूनोदपः काठाः, अभिनच्छ- 
. स्वर मेघम्‌ ॥ २। २२ ॥ 


सो, वेशवानर कौन हे? हमारे ग्राचायं ( यास्क के आचार्य ) निरुक्तकार 
- कहते हं कि वेश्वानर का प्रर्थ विद्युत्‌ हैं, क्योंकि वेद वृष्टिकम से इस का वर्ण न 
करता हे, जैसे कि प्र नू महित्वं? मंत्र में हे। मंत्रार्थ इस प्रकार हे- 


( वृषभस्य मदित्व' प्रवोचं ) मैं उस वृष्टिकती विद्यत की महिमा को 
बतलाता हुँ, (यं वृत्रहणं पुरवः सचन्ते) जिस मेघ-संहारक को वर्षकामा सभी 
मनुष्य सेवते हं । ( वेश्वानरः श्रमः दस्यं जघन्वान्‌ ) यह `सवंजनहितकारी 
विद्य॒त्‌ ग्रन्मि अनावृष्टि का नाश करती हुई ( शम्बरं भेत्‌ ) मेघ को दिदी करती 
हें, ( काष्ठाः ग्रवाधूनोत ) और जल को बरसाती है । 

वृषभस्य = वर्षितुः अपाम्‌ । पूरु--मनुष्य, ये पालनीय, परणीय या वर्धनीय 
होते हँ । “प? पालनपुरणयोः या “प्री? ग्राप्यायने से'उ? प्रत्यय ( उणा० १. २३) । 
निघण्दु-त्याख्या में देवराजयउवा ने लिखा हे कि भोजदेव “पज! पश्रने से “क्र? प्रत्यप 
करके ( उणा० ४.१०३) पूर” ळी थिद्धि करता हें। इस निव चन से “एरु? का अर्थ 
पवित्र होगा । 

दस्यु-श्रना वृष्टि, इस , में ग्रोषध्यादिकों के रस सूख जाते हैं, प्रौर शुभ 
कर्मो का उच्छेद हो जाता हे । इसी प्रकार जो दुष्ट लोग उत्तम कर्मों मे हीन हे, गरर 
उन शुभ कर्मों में विघ्न डालते हैं, वे भी दस्यु कहलावेंगे । दसु? उपक्षये--युच 
( उणा० इ २०) ॥ २। २२॥ 


9-0-0-9-9-0-9-92-9-9-90-95-22 : [१ 
अथासावादित्य इति पूवरयाज्ञिक्राः। 

द्वितीय पूबपक्ष 2 - र ह | 
( १ ) एपां लाकानां रोहेण सवनानां - 


¥-9-9-9-०-०-०-०-९-०-०५-९-> 


रोह आम्नातः । रोहात््त्यवरोहश्चिकीपि तः, तामनु्ति होतामि- 
मारते शस्त्र वेश्वानरीयेण सूक्तेन प्रतिपद्यते, सो ऽपि न स्तो- 
त्रियमाद्रियेताग्नेयो हि भवति | तत आगच्छति मश्यस्थाना देवताः 


-१-१6-$-> | 
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रुद्रं च परुतश्च, ततो ऽग्निमिहस्थानम्‌ अत्र वे स्तोत्रियं शंसति । 


पर्व यात्तिक कहते हें कि वैश्वानर का प्रर्थ द्युलोकस्थानीय सूयं हे। 
, इसको पुष्टि में वे ६ हेतु देते हं-- 

( १) इन लोकों के आरोहण से सबनों क्रा आरोहण पढ़ा हुआ हे । 
अर्थात्‌, यज्ञकर्ता प्रातःशवन, मध्यन्दिनसवन र तृतीयसवन से 
क्रमशः पृथिवीलोक, ग्रन्तरित्रलोक ग्रोर द्युलोक को पाता हे । पुनः, 
आरोहण से उलटा ग्रवरोह ग्रभिप्रेत है। अर्थात्‌, तोनों सवनों से अपने ध्यान 
द्वारा द्यलोक पर चढ़े हुए यज्ञकर्ता का दालोफ से नीचे उतरला गऋभिप्रेत हे । उस 
उतार के भ्रनुंकरण को, होत! “आजश्निमारुत स्तोत्र’ में वेश्वानतीय सूक्त से, प्रारम्भ 
करता हे। परन्त वह स्तोव्रिय-ग्राग्नेय स्तोत्र-का आदर नहीं करता, यतः वह 

ग्राग्नेय हे । ग्रतः, प्रत्यवरोह में वेशवानरीय सक्त से श्रनुकरणा के प्रारम्भ करने से. 
विदित होता हे कि 'वेखानर' व्यस्थानो हे, ग्रौर वह निस्सन्देह सय हैँ । 

प्रत्यवरोह इम से और भी ग्रधिक स्पष्ट हे कि तदनन्तर _ होता मध्यम- 
स्थानीय “रुद्र? और “मरुत? देवताओं की ओर ग्राता हे, भ्र्थात तद्देवताक मंत्रों 
का ग्रान करता है । और, फिर पृथिवीस्थानी की छर आता है, और यहां ही 
स्तो त्रिय - प्राग्नेय त्तोत्र--को गाता हे । ऋतः, इस प्रत्यवरोह-क्रम छे स्पष्ट हे कि 
“वश्वानर? श्रादित्यवाची हे । 

उपयुक्त वणन “ग्रन्निष्टोम? यज्ञ का हे । उस में श्रञ्रिमारुत-देवताक 'यत्ञा- 
्ञिय' सूक्त को प्रारम्भ न करके 'वेश्‍वानराय पृथुपाजसे? आदि वैशवानरीय सक्त 
( ०३. ३ ) प्रारम्भ किया जाता है | तत्पश्चात, रुद्रमरद्देवताक “ग्रा ते पित- 
मरुतां सुम्नमेतु? आदि सुक्त ( क० २. ३३ ) का गान किया जाता हे । और फिर 
'यज्ञायज्ञा वो श्रग्नये? आदि यत्ञायत्ञीय सक्त ( ऋ० ६. ४८ ) गाया जाता हे । 
श्रध्यिष्टोम का विस्तृत वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण में देखिए । 


( २ ) अथापि वेश्वानरीयो द्वादशकपालो- भवति | एतस्य 
हि द्वादशविधं कमं । 


( ३) अथापि ब्राह्मणं भवति-“असौ वा आउित्यो 5ग्रिवें- 
श्वानर्‌$? इति | 


( ४ ) अथापि निवित्‌ सौयेवेश्‍वानरी भवति--“आ योः 
- याँ भात्यापृथिवीम्‌' इति । एष हि द्यावापृथिव्यावामासयति । 
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(4) अथापि छान्दोमिकं सूक्तं सोयवेश्वानर॑ भवति-- 
'दिवि पृष्टी अरोचत’ इति । एप हि दिवि पृष्ठो अरोचतेति । 


(६) अथापि हविष्पान्तीयं सूक्त सौर्यवैश्वानरं भवति ।. 


(२) किच, वैश्वानरीय पुरोडाश बारह कपालों वाला होता हे, वैश्वा- 
नर देवता के लिए हवि १२ कपालों में पकायी जातो हे । और, इस सूर्य का ही १२ 
प्रकार का कर्म-है--यह ही ५२ महीनों का निर्माता है। इस विधि के ग्रनुकरण से 
पता लगता है कि विश्वानर” ग्रादित्यतराची है। 


(३ ) किज्ञ, ब्राह्मण कहता है कि वह श्रादित्य ग्रग्रि वैश्वानर” है । 
ग्रतः, ग्रसी वा आदित्यो उप्नि्ैंश्वानर:--इस ब्राह्मग-प्रमाण से भी “वैश्वानर? 


श्रादित्य-वाचक है । 


(४) किञ्च, निदित्‌ स्तोत्र “वेश्‍वानर? को सूर्यं प्रकट करने वाला 
है । उस स्तोत्र में आता है-ग्रा यो द्यां भात्या पृथिवीम्‌-जो वैश्वानरः 
द्युलोक और पृथित्रीलोक को प्रकाशित करता है । मो, यह स्‌यं ही इन दोनों 
लोको को ग्राभासित करता है, ग्रतः 'वेश्‍वानर? का दर्थ सय हँ। 

“निवित्‌* के ज्ञान के लिए 'सोर्या वा एता देवता यन्तिविद्‌? इत्यादि 
ऐतरेय का प्रकरण ( ३,१११ ) देखिए । 

निवित्‌ अध्याय सायदीचारय ने ऋग्वेट-भाष्य के ग्रष्टम ग्रष्टक के प्रारम्भ 
में दिया हुश्रा है। इस ग्रध्याय में सारे १ १ स्तोत्र हैं। उन में से “ग्रप्निवेश्वानरः 
सोमस्य मत्तत्‌? इत्यादि ्राठवे स्तोत्र का उपयुक्त वचन है । 

( ५) किञ्च, छान्दोमिक सूक्त 'वैशवानर’ को सयं प्रकट करने वाला है। 

गायत्री आदि छन्दों से जो निर्मित किये जाते हैं, ( छन्दो भिर्मीयनत इति 
छन्दोमाः ) वे त्रिवृत्‌ आदि स्तोम 'हन्दोम? कहलाते हैं। उन से निष्पन्न होने 
वाले “गवामयन? आदि यज्ञों को “छन्दोम यक्त? कहा जाता है, जिनका विधान 
सामवेदीय ताण्ड्यब्राह्मण में उल्लिखित है | ये यज्ञ यद्यपि संवत्सर-साध्य हैं, ' 
तथापि दश रात्रिया में ही समाप्त किये जाते हैं, ग्रतः इन्हें दाशरात्रिक 
भी कहा जाता है। उस इन्दोम यज्ञ में प्रयुक्त सक्त 'वैश्वान? को ग्रादित्य 
दर्शाता है। जैते- fet 


दिवि पूणो अरोचताग्निवेश्वांनरो बृहत्‌ । च्या वधान ओजसा 
चनोहितो ज्योतिषा वाधते तमां[स ॥ यजु० ३३.६२ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative. 


४१२ निरुक्त- भाष्य ७ अ० ६ पा 


शर्थात, द्यलोक में स्थित महाल वैश्वानर ग्रग्नि प्रकाशित होरहा हें । 

वह आपने सामर्थ्य से पृथिवी पर वढा हुश्रा- पृथिवी पर अपनी प्रखर किरणों 
हि ~ मे | 

को डालता हुतग्रा-तथा ग्रत्नादिक के लिये हितकारी वैश्वानर आपनी ज्योति से 


'ग्रन्यकार को दूर काता हे । क 
सो, यह सर्य ही दुयुलोक में स्थित हुआ २ प्रकाशमान हो रहा है, अतः 
द्र 


> (0 
'वेश्‍वानर? का ग्रर्थ सूयं हे । रे 
(६) किन, हविष्पान्तीय सूक्त ( ऋ० १०.८८ ) 'बैश्वानर को सय 


सिद्दु करने वाला है । जैसे-- 


विश्वस्मा अग्निं भुवनाय देवा वैश्वानर केतुमहामकएवन | 

आ यस्ततानीपसो विभातीरपो ऊर्णोति तमो $चिंपा यन्‌॥१०.८०.१२ 
( देवाः विशवस्मै भुवनाय ) ईश्वरीय नियमों ने सबभूतो के लाभ के 

लिए ( वैश्वानरं ग्ररिनं ग्रहनां केतु ग्रकृण्वन्‌ ) वैश्वानर ग्रप्मि को दिनों का प्रकाशक 

बनाया है, ( यः विभातीः उपसः आततान ) जो चमकने वाली उषाओं को 

कैलाता है, ( ग्रपः ऊर्णोति ) जल कोप्राच्छादित करता हे, ( अचिषा तमः यन्‌ ) 

आर ज्योति से ग्रन्थकार को हटाता है । 


३ 
सो, यह सय ही दिनों का निर्माता है, अतः 'वेश्‍वानर? ग्रादित्यवाची हे । 


i कक अयमेवाभियवश्वानर इति शाकपूणिः 


न { ( १ ) बिश्वान॑रावेते उत्तरे ज्योतिषी, 


9-9-9099 -9-9-9-9 वेश्वानरोऽयं यत्ताभ्यां जायते | 


9-6-6 
-९- 


कथन्बयमेताभ्यां जायत इति ? यत्र वेद्युतः शरणमभिहन्ति, 
यावदनुपात्तो भवति, मध्यमधर्मव तावद भवति-उदकैन्धनः 
शरीरोपशमनः । उपादीयपान एवायं सम्पद्मते-उदकौशमनः 
शरीरदीपि; । 


अथादित्यात्‌- उदीचिप्रथमसमाहत्त ` आदित्ये कंसं वा 


मणि वा परिमज्य मतिखेरे यत्र |गोमयमसंस्पशयन्‌ धारयति, 2६ 


ततू प्रदीप्यते, सो उपमेव सम्पद्यते । - 
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यही श्राग वैश्वानर है, ऐसा शाकप्रणि निरुक्तकार मानता है । वह स्वपच्च- 
स्थापना में ई हेतु देता है-- 

(१) ये उत्तर ज्योति-विद्युत्‌ श्रौर सूर्य 'विश्वानर” भी हैं । शरोर, 'वैश्वा- 
नए यह अग्नि है जो कि उन दोनों से पैदा होती हे । ग्रथात्‌, व्रिश्वानरस्यापंत्यं 
वेश्‍्वामरः--इस प्रकार यह 'बैश्वान? तद्वित से व्यपदिष्ठ है, ग्रतः ज्ञात होता 
है कि 'वैश्वान? दिश्वानर से पैदा होता है। सो, यह ग्रग्नि विद्यत या 
सूय से चेदा की जा सकती हे, अतः अग्नि ही 'वैश्वानरः हुई। र 

विद्युत्‌, और सूये से श्रप्नि की उत्पत्ति को हृदयङ्गम कराने के लिये दे 
लिखते हें- 

यह ग्प्मि इन दोनों से कैसे पैदा होती है, सो सुनो ! जब वैद्युत ग्रग्नि 
मेघ में रहती हे, शर जब तग बह उपात्त नहीं होती ग्रथात्‌ उस मेघ से पृथक्‌ 
होकर नीचे पृथिवी पर नहीं गिरती, तब तक वह विद्युत स्वभाव धाली ही होती 
है--यह जल से प्रदोप्न होती हे, और किसी पार्थिव वस्तु से छूने पर शान्त . 
हो जाती हे । | 

ग्रथ त; यदि मेघ पहले की अपेक्षा ग्रार अधिक चने हो जावं तो विद्यूत्‌ 
क्षार धिक तेज हो जावेगी । ग्रौर, यदि अशनि-पात हो जावे तो वह वृत्षादि 
कित्ती पार्थिव यस्तु के ' छूने मात्र से नष्ट हो जावेगी । परन्तु, यही विद्युत्‌ जब 
नीचे गिए पड़ती है, और किसी शुष्क वृक्ष पर गिरती है, तो वह यही ऑग बन 
जाती है, जो क्रि जल से तो बुझ जाती है और काष्ठादि से प्रदीप्त होतो है। अतः 
पता लगा कि विद्युत्‌ से श्राग पैदा होती है । 

आदित्य से आग इस तरह पैदा होती है-जब श्रादित्य ऊपर को 
शोर पहले लोटता हे, ग्रर्थात्‌ जब सूर्य का ग्रभी उदय ही हुआ होता है, तब यदि 

कोई मनुष्य कंस या मणि ( लैन्स) को भलीप्रकार साफ करके उसके सामने 
` प्रतिताप में ( फोकस में ) उसे पकड़ रखता है, जहां कि सूखा गोबर उस कंस 
या मणि से बिना छुग्रार हुआ दूर पड़ा है, तब वह गोबर जल पड़ता है, सो यही 
ग्मि पैदा हो जाती है । ग्रतः, रुप है कि सूर्य से भी आग पैदा होती है । 

'प्रतिस्‍्वर? प्रति पूर्वक 'स्वृः उपतापे धातु से निष्पल्न हुआ हे । प्रतिस्वर 
का ठीक अनुवाद भ्रंग्रेज़ी में 0८8 है । मणि = ग्रातती शोशा या लेन्स, इसो 
का दूसरा प्रसिद्द नाम 'सूयकान्त? है । 


( २ ) अथाप्याह 'वैरवानरो यतते सूर्येण इति। न च 
पुनरात्मनःत्मा संयतते, अन्येनेबान्यः संयतते। इत इममादधाति, 
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अग्नुतो आष्य रश्मयः भादुर्भवन्ति, इतो 5स्याचिंषः, तयो भासोः 
संसङ्ग ृष्ट्येवमवच्यत्‌ | 


( २,४ ) अथ थान्योत्तमिकानि सूक्तानि, भागानि वा सा- 
बित्राणि बा सोयांणि बा पौष्णानि बा वैष्णवानि वा वैखदे- 
व्यानि बा, तेषु वैश्वानरीयाः रवादा अभदिष्यन्‌ । आदित्य- 
कमणा चेनमस्तोष्यन्निति-उदेषीति, अस्तमेषीति, विपर्येपीति । 


0० कप च्य ज्ञ 
( ५,६ ) आग्नेयेष्वेव हि सूक्तेषु वेश्वानरीयाः प्रवादा भवन्ति | 
शि चैम॑ क a 
अग्निकमंणा चैः स्तोतीति-वहसी ति,पचसी ति, दहसीति ॥३।२३॥ 
(२) किशू, विएवानरस्य सुमतो? में कहा है 'वैश्वानरों यतते सूयंण' 
वैशवानर सूर्य के साथ संगत होता है। कोई ग्रपने साथ श्राप संगत नहीं हुनमा 
करता, श्रपितु किसी हूसरे के साथ डी मिला करता है। जब कोई मनुष्य यहां 
लन के द्वारा इस श्रप्मि को स्थापित करता है तब, द्युलोक से ग्रा दित्य को 
Re या होनी हें और यहां से जाग की ज्वालायें, इन दोनों ज्यो तिग्रो 
गाव को देख कर दोनों के समान ताप और धरा oe 
शको -वेद 
र इर प्रकार कहा फि 'देखानरो यतते सूयेण । ग्रः, एक ही गा हे को 
वभक्ति से भिन्न विभक्ति में वैश्वानर के प्रयुक होने से हे 
'वेखवानर सर्व से भि को होने से पता लगता हे कि 
( ७ पि ज़ क वस्तु है, और वह आग ही होसकती हे ` 
रादित्य re Se वाटो होता तो जो उत्तमस्थानीय 
* दे, जत भग के, सविता के, सर्य के | 
विश्वेदेवाः के, उन में वैश्वानरीय प्रवचन होते । अ 25% टर कहीं पोर 
दि के विशेषणा के तौर पर 'वैशवानर? शब्द आवश्य न बा र 


ही नहीं, पार युक्त होता । पान्त रे 
कहा नहाँ,पाया गया, ग्रतः स्पष्ट हे कि ` वैशवानए आदित्यवाचक नहीं र १ 


वा क के ता प्रादित्यवाची होता.तो वैश्वान्त की स्तुति 

एकम से श्रवश्य पायी जाती कि त उदय होता है a 
लोड कए घ्राता हे इत्यादि । परन्तु शेता न्न का हाता हैं, तू ग्रस्त होता हे, तू 
ग्ादिस्यवाचक नहीं । 


(4५) परन्तु इस के विपरीत ग्राग्नेय सन्तो 
®] स्‌ में 
रनोय प्रवचन पाये जाते हैं। (६ ) और रिः मं बा वारा रूप से हे 


हीं नहीं पाया गया । अतः, वैश्‍वानर 
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है कि त ले जाता है, त पकाता दगध ६ 

वैश्वानर ग्रादित्यवाची नहीं । कजण हि 77- 
एवं, शाकप्रणि ने 'वैश्वानर! को ग्रग्मिवाचक सिद्ध करने के लिए ये ई 

हेतु दिये हें-{ १) तांट्वित निर्वचन का होना । (२) रक बायय में भिन्न 

दिभक्ति से व्यपदिष्ट किया जाना । (३) खौत्तमिक सक्तं में वैश्वानर का न याना | 

(४) ग्रादित्यकर्मं से स्तुति का न पाया जाना। ग ५) श्राग्नेय सक्तों में 'वै- 

श्वानर' का प्रयुक्त होना । (६ ) और शम्मिकम से स्तुति का पाया जाना॥३। २३॥ 


# ससर पाद # 


प्राय स्वपच-स्थापना के पश्चात्‌ यास्काचाथं दोनों पर्वपछोँ का क्रमश! 
सखन करते हे ” 


ु oo 33 4 | 0.९ 

कै 

i waa mo यथो एतद्वषकर्मणा होने 
0557५ en मी स्तौतीत्यस्मिन्नप्येतदुपपद्यते उद 
समानमेतदुद्कक्षुच्चैत्यव चाहमिः । भूमिं पज्या 
जिन्बन्ति दिवं जिन्बन्त्पग्नयः ॥ १.१६४.४९१ 


` इति सा निगदव्यास्याता । 


= 


जो यह कहा कि वृष्टिकर्म से वेद इस की स्तुति करता है, प्रतः 'बैश्वा- 
नर? का ग्रर्थ विढ्युत्‌ है, यह ठीक नहीं । ब्योंकि वृष्टिकम इस आदचि में भी उत्पन्न 
होता है, जैठे कि “समानमेतदुदक” ग्रादि मंत्र में बतलाया गया है । मंत्रार्थ 


इस प्रकार है--- 

( एतत्‌ समानं उदद्षे ) यष्ट वही धमान जल ( ग्रहोमिः उदेति प्रव च) 
कालान्तर से ऊपर जाता: है, ग्रौर नीचे श्वाता है । ( पजन्याः भूमि जिन्वन्ति ) 
छस जल से मेघ भूमि को सोंचते हैं, ( श्रयः दिव॑ जिन्वन्ति ) और ग्न्नियों 


थन्तरिछ को तींचती हैं। 


सव, इस मंत्र में बतलाया गया है कि प्रग्रिहोत् के द्वारा हम जिल प्रकार 


के दरेयों का निर्माण करेंगे, एडी प्रकार का शुद्ध या शुद्ध जल वृष्टि के 
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द्वारा हमें प्राप्त होगा । प्रतः, मेघों का निर्माण या वृष्ठिक्रम अग्नि के 
ध्राधीन है। इसी बात को 'अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिछते। 
आदित्याज्जायते वृष्टिस्ततोऽन्नं ततः प्रजा" में मनु ने प्रमाणित किया है। 
उप्यक्त मंत्र का ग्रथ बड़ा सुगम है, ग्रतः यास्क ने नहीं किया । 
शब यास्कांचाय वृष्ठिकर्म ग्रादित्य का है--इसे तिद्धु करने के लिए एक 
वेदमंत्र प्रस्तुत करते हैं- 


कृष्णं नियानं हरयः सुपणी अपो वसाना दिवपुत्पतन्ति । 
त आबशइत्रन्त्सदनारृतर्यादिद्‌ घृतेन पृथित्री व्यु्ते॥१.१६४.४७ 
कृष्णां निरयणं रात्रिरादित्यस्य । हरयः सुपणा इरणाः 
आदित्यरश्मयः, ते यदाञ्युतो5वो व! पर्यावत्तन्ते सहस्थानादुद- 
कस्य, आदिद अथ घृतेनोदकेन पृथिवी व्यथते । घृतमित्यु 
दकनांम, जिघउँ; सिश्चतिकमणः 
अथापि ब्राह्मणं भवति-'अभिवा इतो दृष्टि समीरयति 
धामच्छद्‌ दिवि खलु भूत्वा वषति । मरूतः सष्ठां दृष्टिं नयन्ति? । 
यदा खलु बासावादित्यो न्यङ रश्मिभिः पर्याबच्ेते ऽथ वषति’ इति। 
( हरयः सुपः ) रसको हरने वाली सय-रएश्मियें ( ग्रपः वसानाः) जल 
को .पहिन कर ( दिं उत्पतन्ति) उत्तरायण काल में श्रन्त(क्ष में जातो हैं, 
“(ते कृष्णं नियाणं ) और फिर वे दक्षिणायन के समय ( ऋतस्य मदनात्‌ ) जल के 


स्थान से--ग्रन्तरिच् से (.श्राववृत्रन्‌ ) लोट भाती हैं, ( रात्‌ इत्‌ चृतेन वृथिदी 
च्युद्यते ) और तब जल से पृथिवो तर होजातो हे । 


सय २३ जून से २२ दिसम्बर तक ई माश दक्षिणायन रहता हे, ग्रौर 
२३ दिसम्बर से २२ जून तक द मास उत्तरायण । इस उत्तरायण काल. में. सय 
शपनी रशिमभ्रों से जल का ग्राकषण करके उन्हें ग्रन्तरिक्ष में धारण करता 


रहता हे, रोर जब बह दक्षिणायन की 'श्रोर जाने लगता है, तब ही वर्षा ऋतु 
प्रारम्भ होतो है। ' 


एवं, इस मंत्र में वृष्टिकर्म रादित्य. का बतलाया गया है। > . 
कुष्णनियान, कृष्णनिरयण,  कृष्णमार्ग, दक्षिणायन, प्रादित्यरात्रि, ये 
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सब समानार्थक हैं । दक्षिणायन को कृष्णनियान या ग्रादित्यराच्रि 
इस लिए कहा गया है कि इस काल में दिनों की अपेक्षा राते बड़ी 
होतीं हैं । हरि=हरण = हत । सुपण = सूर्यरशिम। ऋतस्य दनात्‌ = उदकस्य 
सहस्थानात्‌ = प्रन्तरिक्ञात्‌ अतएव, निघण्टु में ग्रन्तरिक्ष का एक नामं “समुद्र 
भी हे। ग्रन्तरिक्ष में सदा जल-राशि विद्यमान रहती है। छुत=जल, सिञ्चुना- 
र्क “घृ? घातु से 'क्तः प्रत्यय ( उणा० ३. ८९ )। जल सींचा जाता है । 

वृष्टिकर्म ग्राप्मि श्रौर आदित्य का है, इसकी सिटि में एक २ मंत्र तो दिया 
जा चुका, अब यासकाचाय एक २ ब्राह्मणवचन भी उद्धृत करते हैं-- 

वृष्टिकम अग्नि का है, इसकी सिद्धि में अञ्चिवी इतो वृष्टि' श्रादि ब्राह्मण- 
घचन हे । उसका अर्थ यह है कि अग्नि यहाँ से वृष्टिजल को प्रेस्ति करती हे, घोर 
“फेर बह मैच ग्रन्तरिक्ष में प्रकाशावरक होकर बरसता है । एवं, यह्चकर्ता मनुष्य 
ग्वो के द्वीप पैदा की गई वृष्टि को प्राप्त करते हैं । 

“यदा खंजु वा्ावादित्यः? आदि ब्राह्मणवचन, दृष्टिकम ग्रादित्य का वृक 
लाता है। वह कहता है कि जब सूय श्रपनी रंगिमिंग्रों के साथ नोचे को ग्रपेर 
लौटता है, दक्षिणायन की ग्रोर ऋता है, तब वर्षा होती है । 

इत प्रकारं पता लगा रि वृष्टिकम प्रांब्नर ग्रादित्य, दिद्य॒त्‌-षभी का है। 
ग्रतः, विदात्‌ का वृष्टिकम होने के कारण विद्युत्‌ ही विश्वान" हे-यद हेतु 
श्रत्रैकान्तिक दोष वाला है । 


9६-०-५-५-५-७-9-9-9-9-9-9-9-96-2 


५ आदित्यपक्ष-खण्डन र (१ ) ययो एतद रोहात्मत्यव- 
3 oo रोइश्िक्रीषित इति, आज्ञायवर्चमादंतदू 
` भवति । 

(.२ ) यथो एतद्व वैश्वानरीयो द्वादशकपालो भवतीति, 
, अनिर्वंचन॑ कपालनि भवन्ति । अस्ति हि सोये एककपालः 
.पञ्चकपालश्च। . 

( ३ ) यथो एतह ब्राह्मण भवतीति, बहुभक्तिवादीनि हि 
ब्राह्मणानि भवन्ति । एथिवी वैश्वानरः, संवत्सरो वेश्वानरः, 


ब्राह्मणो वेश्वानर इति । 
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( ४ ) यथो एतन्निवित्सौयेवेश्वानरी भवति, स्यैव सा 
भवति | “यो विड्भ्यो माजुपीभ्यो दीदेत.! इति। एष हि 
विड्भ्यो मानुषीभ्यो दीप्यते । 

( ५ ) यथो एतच्छान्दोमिकं सूक्त सौयवेः्वानरं भवतीति, 
अस्यै तह भवति 'जमदग्निभिराहुतः' इति | जमदग्नयः प्रज- 
मितपग्यो वा प्रज्बलिताग्नयो बॉ, तैरभिहुतो मवति॥ १।२४॥ 

( ६ ) यथो एतद्धविष्पान्तीयं सूक्त सोयवेश्वानरं भवतीति, 
अस्येव तद्भवति 
 हविष्पान्तमजरं खर्विदि दिविस्पृश्याहुतं जुष्टमग्नौ । 
तस्य भमणे भुवनाय देवा धमणे कं खधयापप्रथन्त॥ १०.८८. रै 


हवियंत्‌ पानीयमजरं सूर्यविदि दिविस्पृश्यभिहुतं जुष्टमग्नै 
तस्य भरणाय च भावनाय च धःरणाय च--एतेभ्यः सवभ्यः 
कमेभ्यो देवा इममग्निमन्ननापप्रथन्त || २ । २५ | 


(२) जो यह कहा कि ग्रारोहण के अनुसार प्रत्यवरोहण ग्रभीष्ट हे। सो 
- यहतो शास्य के वचन से होता है । ग्रयीत्‌, तृतीय त्तवन में जो बेश्वानरीय सक्त से गान 
प्रारम्भ होता है, वह तो विधिं-वचन के श्रानूकल हे, परन्त लोकों का ग्राहोहण 
ग्रर्घवाद मात्र है, फलस्तुतिमात्र है, ' वेशवानर? शआदि से द्युस्थान आदि के 
किमी संवन्ध का ज्ञापक नहीं । 

(३) जो यह कहा कि सूयेवाचो 'वैश्‍वानर' के लिए ब्राह्मणवचन. है। 
यह भी हेत ठोक नहीं, क्योंकि ब्राह्मण बहुभाकिवादी हैं। ग्रर्थात्‌, वे विशेषण के 
तोर पर गौणभाव से भ्रतेक श्र्थों में 'वेश्‍वानर? को प्रयुक्त करते हैं, जैसे 
पृथिवी वशवानरः? आदि से पूथिवो, संवत्सर, ग्रौर ब्राह्मण को भी वेश्वानर 
कहा गया है । 


(४) णो यह कहा कि निवित्‌ स्तोत्र 'वेश्‍वानर' को सुर्यवाची दशाता हे! : 
यह भो ठोक नहीं, क्‍योंकि वह निवित्‌ स्तोत्र तो इसी ग्रग्रि को 'वश्वानर! कहता 
हे, रादित्य को नहीं । जैसे, उप्तो आठवें निवित्‌ में “गरायो द्यां” ग्ादि से 
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पहले'यो बिड्भ्यो मानुषी*पो अदोदेत्‌? यह वचन ग्राता है । खो, निस्सम्देह 
यह ग्राग्मनि हो मानुषी प्रजा से प्रदोप्त की थाती हे, ग्रादित्य नहीं । 


“ग्रा यो द्यां भात्यापृथिवीम्‌' भो तदनुमार भ्रग्गिपरक ही हे । ग्रर्थात , यह 
प्रज्वलित ग्रप्नि ग्रन्तरिच ओर पृथिवो, दोनों को ग्राभातित करती है। 

( ५) जो यह कहा कि छान्दो मिक सक्त 'वश्‍वानर? को सयवाची दर्शाता 
है! यह भी ठीक नहीं, क्योंकि यह छान्दो मिक सक्त तो इसो ग्रब्रि को 'वेश्‍वा- 

इर? सिद्धु करने वाला हे, श्रादित्य को नही | जैत, उती सक्त में 'जमद.झाभ- 
राहुतः? बचने श्राया हे, जितका ग्रथ है, यज्ञकर्ताओं से हमा हुआ वश्वानर । 
सो, ऋत्विज लोग श्रन्नि में ही भ्राहुतिय डालते हं, ग्रादित्य में नहों । अतः, यहां 
निस्हन्देद `वेइधान? का भ्र्थ ग्राग हे, सय नहीं । 

एवं, 'दिविपृष्टो अरोचत’ श्रादि मंत्र भो तदनुसार भ्रद्िपरक ही है। 
ग्रतः, उसका भ्रर्थ इदप्रकार होगा--जड़ी ऊंची २ ज्वाण।आं.से अन्तरि क साथ 
छूतो हुई प्रवृद्दु भ्रग्नि प्रकाशित हो रही हं । वह ग्रन्नादिक के लिए द्वितकारों ग्राप्ने 
आपने सामथ्ये से पृथिवॉलोक को बढ़ती करता हुई, ग्रपना ज्यति से पापान्थ- 
कार को दूर करती हें। 

यज्ञों के द्वारा शद्दु वायु और उत्तम मेघों की उत्पात के होने से, मनुष्यों 
के खादा पदार्थ अच्छे पंदा होते हॅ, जिन के सेवन स मनुष्य सात्विक . दृत वाले 
बनते हें । 

जमदञ्चि प्रभत ग्रग्मि वाला = यक्रकर्ती । ( क ) जमित ऋद्चि-जमत्‌ ग्रग्रि- 
लमदय्चि। यहां 'जम' धात गत्यर्क हे । ( ख ) प्रज्वलित ग्राञ्चि वाला । जमत्‌ 
श्रद्मि-जमदग्नि, निघण्टु में “जमत? शब्द जवलत्‌-नामों में पढ़ा हु'प्रा है ॥-१। २४ ॥ 

(६ ) जो यह कहा कि हविष्पान्तीय सक्त 'वेश्‍वानर? को सूयवाची शिट्ठ 
करता हे । यह भी ठीक नहीं, क्योंक्रि वह सक्त तो दती ग्रद्धि का प्रतिपादन करता 
है । जैसे कि उस सक्त का पहला ही मंत्र 'हविष्पान्तमजरं' ग्रादि हे, जिसका ग्रर्थ 
इस प्रकार हे-- 

( स्वविदि दिविस्पृशि ग्रग्रौ) सय की तरह वतमान-प्रार्थात्‌, जैमे स॒यं 
प्रकाश भ्रौ ए तापं देता हे, तथा अपनी किरणों से रंसों को फाइता है, एवं प्रकाश 
ग्रौर ताप को देने वाली तथा हवि को फाइने वाली--ग्रौर ऊंचो २ ज्वालाग्रों से ' 
श्रन्तरिक्ष को छूती हुई वेश्वानर भ्रद्मि में ( पान्तं, सुष्ट, ्रजरं हविः ्राहुतं ) 
जिस दुग्ध चृत ग्रादि रस, और प्रीत-स्वच्छ-प्रभूत हवि को डालते हैं, ( देवाः 
तस्य भर्मणे ) विद्वान्‌ लोग उस हवि को जगत्पोषक बनाने के लिये ( भुवनाय ) 
सुगन्थिप्रद करने के लिये ( धर्मणे ) श्रौर जगद्धारक बनाने के लिये ( स्वधया 
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ग्यपप्रथन्त ) ग्रक्ष की हवि के साथ निरन्तर विस्तृत करते हैं-निरन्तर प्रज्वलित 
रखते हैं। २ 
- ग्रर्थात, देवलोग पुष्टि के लिये; भ्रुमण्डल को सुगन्धि से वासित करने के 
लिये, प्रौर उत्तम वृष्टि तथा रोगनाश के द्वारा जगत्‌ के धारण के लिये बहुत से 
स्वच्छ किर हुए दुग्ध घृतादि रसों गौर ग्रज्ञादि पदार्थों से निरन्तर यज्ञ करते 
रहते हैं । रै 004 
पान्तम्‌ = पानीयम्‌ = रसपदार्थ । स्वर्‌ "सूर्य । भुवन = भादन, यहां 
अन्तर्भावि “णिच्‌? है। सुगन्धियुक्त द्र॒व्यों से किसी वस्तु को वासित करुने का नाम 
“भावित? प्रसिद्ध हे । | 02 
एवं, उपर्द कत मंत्र से स्पष्ट है कि यहां 'वैश्वानरः ग्रब्रिवाचक ही है, आदित्य 
धाचुक्र नदीं । ह; 

82" इस के ग्रानुसार “विप्रदस्मा प्रग्निं? ग्रादि मंत्र का अर्थ भी प्रञ्रिपरक है, 
जो इम. प्रकार हे-विद्वाद लोग सब प्राणको के लाभ के लिये प्रम्नमि को उत्तम 
दिनों का प्रकाशक बनाते हैं, जो कि चमकने वालो उषाओं को फैलाता है, जल 
को ग्राच्डादित कप्ता है, और ज्योति से पापान्धकार को हटाता है ॥२। २५॥ 


अथाप्याह -- 
आपाप्रुपस्थे महिपा अग्रभ्णत विशो राजा नमुपतस्थुक रिमयस्‌ । 
आ दूतो अग्निमभरद्विवस्तरतो वेश्वानरं मातरिः्वा परावत; ॥ 
'अपाम्रुपस्थ उपस्थाने महत्यन्तरित्षलोक आसोना महान्तः 
इति वा, अग्रह्त माध्यमिका देत्रगणाः । विश इब राजानम्‌ . 
उपतस्थुऋ ग्पियम्‌ क्रग्पन्तमिति बा, अर्चनीयमिति वा, पूजनी- 
मिति वा | अहरद यं दूतो देवानां वित्रस्त आदित्यात्‌ । 
ित्रस्वान्‌ विवासनवान्‌ । प्रेरितवतः परागताद्वाऽस्यमनेवे वानरस्य 
मातरिः्बानमाहतारमाह । मातरिश्वा वायुः, मातयन्तरित्ते 
शत्रसिति, पातर्यात्रनितीति वा ॥ ३ | २६॥ 
` एवं, दोनों एवपदों का खण्डन करने के पश्चातु, 'ग्रय यास्काचायं दैश्वानर 


हँ 
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को स्पहुरूप से ग्रश्रिवाचक सिद्वु करने के लिये “ग्रपामुपस्थे' ग्रादि एक ग्न्य मंत्र 
( ६. ८. ४ ) उद्धृत करते हैं, जिसका शर्थ इस प्रकार है-- 


( भ्रपां उपस्थे महिषाः ग्रगृभ्णत ) ग्रन्तरिच में वतमान महाद धायुरं 
विश्वानर आदित्य से उत्पन्न हुई वैश्वानर प्रश्नि को ग्रहण करतो हैं, ( ऋग्मिय॑ 
राजानं विशः उपतस्थुः ) खोर जिस प्रकार वैदज्ञाता ग्रचनीय या पूजनीय राजा 
को प्रजायें अपने में घाएण करती हैं, एवं उस ग्रग्नि को अपने में धारण करती हैं । 
( दूतः मातरिश्वा ) दृतकर्म कर्म करने वाला, भ्र्थात्‌ स्थान से स्थानान्तर में वस्तु 
को ले जाने वाला वायु ( एरावतः विवस्वतः ) सुदूरवतों ग्रादित्य से ( वैश्वानरं 
अद्धि ग्रा अभरत्‌ ) उस वैश्वानर त्राच्चि का आहरण करता है । 


सूय से प्रकाश तथा ताप के लाने का माध्यम वायु है, इस को २६० पृ में 
प्रमाणित कर ग्राये हैं । शरीर, लैन्स ग्रादि के प्रयोग से ग्राग्नि सूयं से शायी जाती 


है, इसे भी अभी दिखला भ्राये हैं । 


शवं, उपर्युक्त मंत्र में स्पष्ट तौर से प्राद्वियमाण, आहता, भौर जहां से 
ग्राहदण किया जाता है--ये तीन पदार्थ भिन्न २ बतलाये हैं। घेश्वानर प्ति 
ग्रा द्रियमाण हे, वायु आहर्ता है, ग्रौर सूय से श्राहरण किया जाता है। 'गतः, 
निस्सन्देह 'वेश्‍वानर? राय आर वायु से भिन्न है, जार वह ग्रद्भि हे। 


` श्रपाम उपस्थे = भ्रन्तरि्षलोके। 'महिपाः, श्रौर महिषा-ये दो पदच्छेद करके 
यास्काचार्य "महान्तः रौर "महति? ये दो शर्य करते हैं । महिषा = महिषे = महति । 
“विशः राजानस्‌’ यहां लुप्तोपमा है। ऋ ग्मिय--( क ) वेदक्ञाता, ऋच से मतुप्‌ 
` आर्थ में “मिय” प्रत्यय । (ख ) स्तुत्य, 'ऋच! स्तुतौ से "तव्यत्‌? ग्रर्थ में “मिय? 
प्रत्यय । ( ग) पूजनीय, “च? पूजायां के संप्रसारण रूप “ऋच” से “मिय” प्रत्यय। 
ग्रभएत्‌ = ग्रहरत्‌ `। चिवसत्रत्‌ = अन्धकार को दूर करने वाशा सूय । 
बिवासन4त्‌--विवसवत्‌-विवस्वत्‌। 

पराधत्‌ = द्रवतीं । ( क ) प्र रितवत्‌-दूर किया हुआ । प्रेरित’ गथ में 
विद्यमान “परा? उपसर्ग से स्वार्थ में 'वति? प्रत्यय (पाणि० ५.१.११८ ) । 
( ख ) परागत = दूर-गया हुध्रां, “परागत? भ्र्थ में विद्यमान “परा? से “वति/ प्रत्यय । 
मात रिश्चन्‌== वायु । मातृ = ग्रन्तरिक्ष । ( क) मातरि श्वत्तिति गच्छतीति 
मातरिइवा, मातरि इवस्‌-मातरिशवङ्‌ । ( ख ) मातरि प्राशु घनिति गच्छतीति 
मातरिएबा, . मातरि शु ऋबू-मातरिश्वंद । शु | गौर ग्राशु समानाथंक 
हैं ( ३७२ पृ० ) ॥ ३) २६॥ 
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करके प्रापने पच को परिपुष्ट करते हैं । 
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xX 


गधेनमेताभ्यां सर्वाणि स्थानान्यश्पापादं -स्तौति-- 
मूर्धा खुदो भवति नक्तमग्निस्ततः सूर्यो ज़ायते भ्ातरुद्यन्‌ । 
मायामृ तु यज्ञियानामेताप्रपो यत्तृणिशचरति प्रजानन्‌॥१०.८८-६ 
मूद्धां मूत्तमस्मिन्थी यते । मूद्धो यः सर्वेषां भूतानां भवति 
नक्तमग्निः, ततः मूर्यो जायते प्रातरद्यन्‌ सं एव । प्रज्ञा वतां मन्यन्ते 
यज्ञयानान्देत्रानां यज्ञसभ्पादिनामू | अपो यत्क्रमे चरति 
प्रजानन्‌, सत्राणि स्थानान्यन्नुसञ्चरते स्वरभाणः॥ ४ । २७॥ 


तस्योत्तरा भूयसे निवेचनाय-- | 
स्तोमेन हि दिवि देवासो . अग्निमजी जनऽडक्तिभी .रोदसिमाम्‌ । 
तमू अङ्रर्वेस्त्रेधा थुने कंस ओपधीः पचति विश्वरूपाः । १०॥ 
स्तोमेन हि यं दिवि देवा अग्निमजनयव्छक्तिभिः कर्मभिद्यावा- 
पृथिव्योः पूरणं, तमकुतस्त्रेधाभावाय पृथिव्यामन्तरिक्ते दिवीति 


शाकपूणिः । “यदस्य दित्रि तृतीयं तदसावादित्यः? इति हि 
ब्राह्मणम्‌॥ ५।२८॥ 


(यत्‌ तूणि ग्राग्मिः प्रपः प्रजानद चरति ) जो वेगषती वैश्वानर प्रद्निः 
आपने कम को जानती हुई सो तीनों लोकों में संचरण करती है, .द 
गि ( नक्तं भुवः सूद्धा भवति ) रात्रि के समय सब मलुष्यों की . गर्वः .होती 
) प्रीत्‌ शिर को तरह पदार्थ -प्रकाणक'हो ती है, ( ततः प्रातः उद्यन सूयः जायते ) 
आर फिर वही ग्राग प्रातःकाल उदय होते हुए सूय के.रूप में प्रकट होतो 


है। ( पडियाना रतां मा तु ) यहसंपादक प्राप्ति विद्यूत घौर पूर्य देवों के ए 
विज्ञान को तत्ववेत्ता लोग समभते हैं | २9 ७ 
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मूडन्‌--म्रत +घा + कनिन्‌ ( उणा० १.१५९ ) मृतंचन्‌--श्रृत्‌ धन-म्रढुब्‌।. 
शिर फे होने पर हो मूर्त शरीर धारण किया जाता है, श्रन्यया प्राणि मर जावे। 
॥ ७० री 
धुव: = सर्वेधां भूतानाम्‌। माया = प्रज्ञा = विज्ञान | अपस्‌ = कम तूषिः = त्वरमाणः । 
गरद्धि के त्रिस्थानंत्व की स्पष्ट सिद्धि के लिये “स्तोमेन हि दिवि देवास'' 
ग्रादि धआगला मंत्र हे, जिसका भ्र्थ शाकपूणि इस प्रकार करता हे 


( देवासः स्तोमेन हि ) पञ्चुम्षतो ने अपने समुदाय से (शक्तिभिः रोदसिप्रा 
शग्निं दिवि अजीजनम़ु ) ताए प्रकाशांदि कमो से द्यावापृथिवी के पालक जिए 
गर्मि को द्यशोक में पेदा किया, ( तं उ त्रेधाभुवे श्रकृपवन्न ) उस को त्रधाभाव 
के लिये, तीन विभागों में बांदने के लिये पृथिवी श्रन्तरिक्ष गौर द्युलोक, 
इन तोन स्थानों में धनाया। (सः सर्वरूपाः ग्रोषधीः पचति ) वह तीन भागी 
में विभक्त वैश्वानर अधि सब प्रकार की ग्रोषधियों को पकाती है ५ 


शक्ति = कम्र 4 प्रा = पूरण । “कम्‌” पदपूरक हे। 
रपीप्रकार यदस्य दिवि’ आदि ब्राह्मणवचन भो है कि जो इस अगि था 
द्यलोक में तीसरा स्वरूप है, वह ग्रादित्य है। 
विगत प्रौर सूर्य में भी पार्थिव धान को तरह ताप ग्रौर प्रकाश का समान 
चर्म पायाः जाता है । ग्रतः, वेद इसी झि को बेश्वानर? मान कर उसका .प्तीत्तों 
लोकों में घ्नं कर रहां है ॥ ५। २८ ॥ 
तदग्नी कृत्य स्तौति । अथैनमेतयादित्यीकृत्य स्तौति-- 
यदेदेनमद्धुयेतैयासो दिवि देवाः सूयमादितेयम्‌ । यदा चरिष्ए . 
मिथूनावभूतामादित्मापश्येन्शुवनानि विश्व ॥ १०,८८,१ ६ 
.. शदैदेनमदधुयक्षिया: सर्वे दिवि देवाः खूर्यमादितेयम्‌ अदितेः 
पुत्रम्‌+ यदा चरिष्णू मिथुनौ प्रादूरभूतां सदा सहचारिणो 
उपारचादित्यश्च । मिथुनौ. कस्मात्‌ ! मिनोतिः श्रयतिकर्मा, 
“यु! इति नामक्ररणः, थकारो वा नयतिः परः, वनिर्वा । 
समाभ्रितावन्यो ऽन्यं नयतो वलुतो वा। मलुष्यमिथुनावप्ये- 
तस्मादेव । मेथन्तावन्यो ऽन्यं वतुत इतिं घा ६ । २६ ॥ 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


५२४ निरक्त-भाष्य ७ अ० ७ पा० 


एवं, हविष्पाश्तौय सूत्ता की इन पहली १० ऋचाश्रों में वेद इस “वैश्वानर? 
की ग्रशिरूप में स्तति करता है। श्रब, इसको 'यदेदेनमदधुः' इस ऋचा से 
श्रादित्यळूप में बखानता है । मंत्रार्थ इस प्रकार है 

( यदा इत्‌ यज्ञियास! देवाः ) जब - यज्ञसंपादफ पञ्चक्षत ( ग्रादितेयप्त एनं 
सय ) अविनाशी प्रकृति से उत्पन्न इस वेश्वानर सय को (दिवि भ्रदघुः ) 
ढालोक में स्थापित करते हैं, ( यदा चरिष्णू मिथुनौ श्रश्नुताम्‌ ) श्रौर जब सहचारी 
उषा ( प्रकाश ) तथा आदित्य प्रादुभुत होते हैं, ( ग्रात इत्‌ विश्वा भुवनानि 
प्रापश्यज् ) तब सब प्राणि भलोप्रकार देखते हैं । 


गरादितेय-अ्रदिति का -पुत्र | अश्वृताम् ८प्रादूरक्ष्‌तास । चरिष्ण[--सव दा 
सहचारिणी । मिथुनौ = उषा और ग्रादित्य । मिश्ुनौ किससे ? (क) “मि? घात 
श्राश्रयार्णक हे, उससे 'थु? प्रत्यय, गौर इस से आगे 'णीज' घात है। मिञ्च समा- 
“ख्रितौ अन्योऽन्यं नयतः--उषा और सूर्य परस्पंराभ्रित होते हुए एक दूसरे को 
प्राप्त करते हैं । मिशुनय-मिथुन । ( ख ) अथवा, “मि? घात से “थ? प्रत्बय, 
आर उससे ग्रागे “वन? घात है, ये परस्पराश्रित होते हुए' एक दूसरे को सेवते हैं। 
मि+य + वन्न्‌--मिधुन, “व” को संप्रसारण 'उ? । मनुष्य-मिथुन ग्रणौत्‌ खोपुरुष 
के जोडे का वाचक “मिथुन? शब्द भी उपयुक्त दोनों निव चनो चे निष्पक्ष होता 
है। अप्ववा, 'मेथ' मेधार्हिसनयोः, और “धन? संभक्तौ--इन दो धातग्रों के योग हे 
भी जीप्स्ष वाचक (मिथुन? शब्द सिद्ध होता है। मेशन्तौ ग्रन्योऽन्यं धनुतः, ये 
एक दूसरें को वुद्धि देते हुए श्रौर किसी बुरे कम के करने पर ताडना करते हुए एक 
दूसरे को सेवते हैं ॥ ई ।२९. ॥ 
अथेनमेतयाम्रीकृत्य स्तौति-- 
यत्रा बदेते अबरः परश्च यज्ञग्यो! कतरो नौ बिवेद ।' 


आशेकुरित्सधमादं सखायो नक्तन्त यज्ञ क इदं विवोचत॥१० .८८,१७ 


यंत्र बिषदेते दैव्यौ होतारावयं चाग्निरसौ च मध्यमः, 
कतरो नो यज्ञ यो वेदेति । आशक्तुर्वान्त तत्सहमदनं समा 


नख्याना ऋतिजः । तेषां यज्ञं समश्नुवानानां को न इदं 
विवक्ष्यतीति॥ ७ । ३० ॥ 


अब, ग्रागे इस वेश्वानर को वेद “यत्री धदेते? प्रादि. ऋचा से ग्रप्निरूप 
में बकानता है, जिस फा ग्रथ इस प्रकार है-- 
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( यत्र ग्रवरः परः च दिवदेते ) जब पार्थिव ग्रौर ग्रान्तरिक्ष-ये दोनों 
घ्राम्मियें परस्पर में विवाद कती हैं ( यत्न्योः नौ कः वेद ) कि हमारे 
शिल्पादि यज्ञ की नेत्रिय्रो में से कौन ग्रधिक यज्ञ को जानता है, ग्रर्थात्‌ हम 
में से कौन ग्रधिक यज्ञोपयोगी है ( सखायः सधमादं यजं ग्राशेकुः ) कि जिस-से 
समान सिद्धि वाले ऋत्विजु लोग सब को श्रानन्द देने वाले यज्ञ को करने 
में समर्थ होते हैं । ( नक्षन्त कः इदं विवोचत्‌ ) तब; यज्ञ को प्राप्त किए हुए 
हमारे ऋत्विजों में से कौन इसको बिभक्त करके वाह सकेगा कि अमुक ग्रग्रि 
श्राधिक उपयोगी है ? श्रर्थात , दोनों अप्नियें ही समानभाव से उपयोगी हैं, 
किसी को ग्रधिक या कम उपयोगी नढीं कहा जा सकता । 

शवं, दस मंत्र में भी अषर ग्राग्रि का वर्णन होने से हविष्पान्तीय. सुक्त 
वैश्वानर? को अम्विवाची प्रतिपादित करता है। 


गए ग्री सुक्त में “व्या होतारा” ग्राठवां देवता है। उन्हीं को यहां 
ग्राघर और पर अद्मि के नाम से उल्लिखित किया गया है । सधमाद = सहमदन । 
सखि = समानख्यान = समान ख्याति वाला =समानजातीय। एवं, यहां समान 
पेशे वालों को “सखि? कहा गया है, ' ग्रतः झत्विज लोगों का भी एक 
सख्य हे । नक्षन्त = समश्नुधानानास्‌ । "पचत? की तरह ( ४१३ पृ० ) नदन्त 
भी व्याप्चर्षक 'नच? धातु से निष्पन्न हुआ नाम है, आरव्यात नहीं । उस 


“न्चन्त’ के पष्ठीबहुबचन का “सुपां सुलुक' से लुक ॥७।३०॥ 
तस्योत्तरा भूयसे निवचनाय--- 
यावन्मात्रपुषसो न प्रतीकं सुपर्ण्यो वसते मातरिश्व | 
तावहधात्युपयङ्गमायन्त्राह्मणो होतुरवरो निषीदन्‌॥ १०.८८.१६ 
यावन्मात्रमुषसः प्रसक्तं भवति प्रतिदशेनमिति बा | असत्य 
पमानस्य सम्पर्यर्थे प्रयोगः, इहेव निषेहीति यथा । सुपणयेः 
सुपतना एता रात्रयो वसते, मातरिश्वन्‌ । ज्योतिवेणंस्य तावदु- 
पदधाति यज्ञमागच्छन ब्राह्मणो होता उस्याग्नेहोतु खरो निषीदन्‌ | 


क्ेशवानर' को ग्र्चिवाची सिद्ध करने के लिये “यावम्मात्रं' दि द्यगजी 
खचा प्रौर प्यधिक स्पष्ठ है । उसका प्रथ इसप्रकार है-- 
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( यावन्मात्रं जपत: प्रतीक ) जब उषांकालं का प्रत्यागमन या पुनर्दशन 
होता है, ( न सुप्यः बसते ) और जब रात्रि उस प्रकाश की ज्योति को डांप 
- खेती है, ( तावत्‌ ) तब उन दोनों कालो में ( मात शब ) है प्राण्चारो मनुष्य ! 
(ब्राह्मणः हो तः यज्ञं आयशा अवरः जिदघोदगु ) बेदत्न द्विज यज्ञशाला में 
ग्राकर, और जिस में होम किया जावे उस होच ग्रग्नि के पश्चिम भाग में 
दैठकर, अर्थात्‌ पूर्वाभिमुख होकर ( उपदधाति ) वैश्वानर रग्नि का 
ग्राधान करता है । 

एवं, इस मंत्र में सयो दय ग्रौर सयीस्त, दोनों समयों में यज्ञवेदि के पश्चिम 
भाग में बैठकर प्रतिदिन यड़ करने की द्विजमात्र को जा दी गई है। 

प्रतीक = प्रत्यक्त ( प्रत्यागमन ) प्रतिदर्शन ( पुनर्दर्शन ) । उपमादाची 
इच का प्रयोग संप्रति अर्थ में पाया जाता हे, जैते “इहेव निधेहि? ( अब यहां 
रख दे ) में “इव? प्रयुक्त दे । सुपर्णी = रात्रि, ब्योंकि यह सुपतन है, अर्थात्‌ 
इसका आगमन प्राणिभ्रों के लिये सुखकारी है । ज्योतिव॑णंस्य--प्रकाश फी 
ज्योति । अवरः = ग्रवरस्तात्‌ । 

र्यं, “यदेदैनमदघुः” इस एक मंत्र के शिवाय सारा हृविष्पांन्तीय सुज 
“बेश्‍ञानर से ग्रग्नि का ही प्रतिपादन कर रहा हे, पश्रादित्य या विदयुत का 
नहीं । ग्रतः, वैश्वानर का मुख्य अर्थ ग्रिन ही है । 


= 


होत जपस्त्वनभ्िंवेश्वानरी यो भवति-'देव सवितरेतं खा 
णत मरि होत्राय सह पित्रा वैश्वानरेण? इति । इममेयाग्निं 
सतितारमाह सवस्य प्रसवितारम्‌ , मध्यमं चोचम वा पितरम्‌ । 


यरतु सूक्त भजते यस्मै हृविनिरुप्यतेऽयमेब सो5भिवेश्वानरः । 
निपातमेत्रेते उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामधेयेन भजेते ॥ =।-३१॥ 


(प्रश्न ) परन्तु देव सवितरेतं? ग्रादि होता काजपवचन (३० आ० २.५.५) 
तो श्रप्मिभिज्न वेश्वालर का है, जिसका श्रर्ध इस प्रकार है--( सदितः देव! 
एतं त्वा ग्रग्नि ) हे मवश्वय' के उत्पादक ग्रौर सुखदाता! इस तक प्राय्मि' को 
( बैश्वानरेण पित्रा मह ) गिल्पादि यज्ञों के कर्ता शिल्पीलोग वैश्वानर पिता 
के साथ, अर्थात पितृस्थानीय विद्युत्‌ या सूर्य के साथ (होत्राय वृषाते ) 
होत्रकम वो लिये-शिल्पादि यज्ञों की सिद्धि के लिये-वरते हैं 
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एवं, यहां वैश्वानरः को श्नप्नि का पिता कहा है । पिता श्रौर पुत्र एक न हीं 
होसकते, दोनों भिन्न २ ही होगें। विद्युत्‌ या सूय से ग्नि की उत्पत्ति होती- है, 
ग्रतः रत्नि उन दोर्नी का पुत्र है। इत्र लिए यहां स्पष्टतया नैश्वानर! को श्रद्भि से 
भिन्न विदुपृत्‌ या मूर्यं बतलाया गया है । अ 

इस ब्राह्मणबचन में यज्ञं की निष्पत्ति पिदुयुत्‌ ग्रौर सूयं से भो 
दर्शायी गई हैं । श्रतः, ज्ञात होता है कि उस समय के ग्रायं लोग इन दोनों 
से शिल्पयज्ञों को सिद्धु किया करते थे । ह 

( उत्तर ) यह ठीक हे कि उपयेक्त वचन में 'वैश्वानर? श्रग्निवाची नहीं । 
किन्तु “ग्रादूतो ग्रम्निमभरत्‌' इस वचन से हम भी स्पडठतया यह बिहु कर इ 
कि 'वेशवानर' विद्युत्‌ सूर्य से मिन्न कोई अग्नि हे जो कि यही श्राग हे! 
शं, हम और तुम दोनों समानबल है । मरौर फिए हमारे. पूर्वोत्ता - दत 
विशेष हैं, जो कि बड़े. प्रवल हें । गतः, यद्यपि विश्वानर क्षे उपयु क्त ग्रन्य प्र 
भी है, परन्तु जो वैश्वानर? सुक्त को भजता हे ग्रोर जित के श्र हा 
दी जाती हे, प्रर्थात्‌ जो-मुख्यतया संदूषण क्त का (अवतर है र र 
हविर्भाक्‌ हे, यह यही ग्राग हैं । ये ग्न्तरिच स्थानीय र दुयुलोकस्या 
विद्युत्‌ तथा सूर्य “देवता -प्रौपचारिक श्रथ को ही इस 'वैश्वानर! नाम 
से सेवते हैं ॥ ८। ३१ ॥ 
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] ५ द्रविणोदः कस्मात्‌ ? धनं दविणप्ु 
$ ४. द्रचिणोदस ; 

| „००००००५; च्यते, यदेनदभिद्रतन्ति । बलं वा द्रविणं, 


यदेनेनाभिद्रचन्ति । तस्य दाता द्रविणोदा! । तस्यैषा भत्रति-- 
द्रविणोदा द्रविणसो ग्रावहस्तासो अध्वरे। बश्च देबमी ळते ॥ 


द्रविणोदा यस्तम्‌ । ट्रबिणस इति द्रविणसादिन इति वा, 
द्रविशसानिन इति वा । द्रविणसस्तस्मात्‌ पिवत्वितिवा। यक्षेषु 
देवमीळते याचन्ति स्तुवन्ति वद्धयन्ति पूजयन्तीति वा ॥ १ ॥ 


द्रविणोद्स कैसे ? धन को 'द्रविण? करते हैं, यतः इस की शोर सब मनुष्य 
दौडते हैं । ओर, इतीप्रकार बल को भी 'द्रविण? कहते हें, यतः इसके कारण 
प्राणि दूसरे का मुकावला करते हैं । अतः, उस घन या बल के दाता को 
“द्र विणो दस्‌? कहा जावेगा । “दु? गतो से कम या करण में “इन्‌? प्रत्यय ( उणा० 
२.५० ) द्रविण -- दास! दाने + क्विप द्रविणदास द्रविणोदस । उस 'द्रविणो दस्‌? 

'क्को (द्रविणोदा द्रविणो? ऋचा ( १. १५. ७ ) हे, जिस का अर्थ इस प्रकार हे-- 

( क ) ( ग्रावहस्तातः द्रविणसः ) अनेक प्रकार के पाषाणों रौर शिलाग्रों 
को हाथ में लिये हुए द्र व्यसंपादक शिल्पी लोग ( अध्वरे यज्ञेषु ) निविध्न राष्ट्र तथा 
यन्ञों में, ( द्रविणोदाः देवं इडते ) जो धन या बल को देने वाली ग्रग्रि है, उस 
व्यवहारोपयोगी द्रविणोदा ग्रश्नि की याचना करते हैं । 


( ख ) ( देवं ग्रावहस्तासः अध्यरे यज्ञेपु ईडते) जिस व्यवहारोपयोगी 
द्रविणोदा ग्रप्मि को ग्रावहस्ता शिल्पोलोग निविझ्ञ राष्ट्र तथा यज्ञो में ग्रधिका- 
धिक प्रयुक्त करते हैं, ( द्रविणोदाः द्रविणसः पिर्तु ) वह द्रविणोदा श्रग्नि 
ट्रव्यसंपादक शिल्पी से जलपान करे। ग्रर्थात्‌, शिल्पी लोग ग्मि के साथ जल 
फो संयुक्त करके श्रपने शिल्पकम सिदु करते हैं 
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ध्य: द्रेविणोदास्तप्तः इसप्रकार 'द्रजिणोदए? को द्वितीयान्त, 'भ्रथवा 
यथापढिन एफघचनान्त मानकर यास्क ने मंत्र का ग्रथ किया हे । तदनुसार 
उपर्यक्त दोनों ग्रर्थ दिये गये हैं । प्रथम पक्ष में 'द्रविणोदसः? प्रथमाब्रहुवचनान्त 
हे, आर द्वितोयपच् में पञ्चमी का एकवचन । पञ्चम्यन्त मानने पर श्रथप्रति के लिए 
“पितु? का ग्रध्याहार कियागयाहे। , .. 
द्रविणस- द्रविण +सदु--द्रधिणस्‌ , द्रविण --षण--द्रविणस्‌ । द्रव्य के. 
लिये कर्म करन वाले या द्रव्य को पाने वाले शिल्पी को 'द्रविणस्‌? कहा जावैगा | 
“इड? चातु याचना, स्तुति, वृद्धि कौर पूजा--इन चार अर्थों में मानी गई हे । ॥१॥ 


‰०***** तत्‌ को द्रबिणोदाः ? इन्द्र इति क्रोष्डकिः । 
‡ पपक्ष † ( १ ) स वलधनयोर्दातृतमः, तस्य च सवा ` 


बलक्रति । “ओजसो जातम्ुत मन्य एनम्‌? इति चाइ | 

'( २ ) अथाप्यम्नि द्राबिणोदसमाइ, एष पुनरेतस्माज्ञायते । 
धो अश्मनोरन्तरसिं जजान’ इत्यपि निगमो भवति । 

( ३) अथाप्यतुयाजेषु द्राविणोदसाः प्रवादा भवन्ति । 
तेषां पुनः पात्रस्य (इन्द्रपानम्‌! इति भवति | . न्‌ 

(.४ ) अयाप्येनं सोमपानेन स्तौति । 


( ५ ) अथाप्याह 'द्रविणोदाः पित्रतु द्राविणोदसः? इति । 


यहां द्रविणोदस्‌ कौन है? क्रोष्टकि निरुक्तकार कहता है कि विद्युत्‌ है। 
बह अपने पछ में निम्नलिखित ५ हेतु देता हे— 

(१) द्रविणोदस्‌ का शब्दाथ हे धनदाता या बलदाता । सो, विद्युत 
बल 'परौरं धन, दोनों का श्रेष्ठ दाता है, गौर उसी का, संपूर्ण बलकम द्दै। श्वा 
ही निम्नलिखित मंत्र से भी प्रतिपादित हो रहा हे! 
अश्वादियायैति यद्ददन्त्योजसी जातमुत मन्य पनसू।  . 
मन्योरियाय हम्यैडु तस्यौ यतः प्रजश इन्द्रो अस्य घेद्‌ ॥ १० ग 

देवता--इन्ट्र । ( प्रश्वात्‌ इयाय इति यत्‌ वदन्ति ) विदयुत सूर्यं से पैदा 
होती के क हैं, ( उत एत्ने ओज! जातं भन्ये ) उखे मैं वल दे, यातत 
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से उत्पक्ष हुई मानतां हूँ। ( मन्योः इयाय) यह विद्युत्‌ ताडून ते-संघषंण ` 
छे--पेदा होती है, ( हम्थेषु तस्थो ) ग्रौर उण्णतायुक्त सब पदार्थों में 
स्थित रहती है । ( यतः प्रजनने, ग्रस्य इन्द्र: वेद ) एवं, यह विद्युत्‌ जहां २ छे 
श्रधिकतया पैदा होती है, इसे विदयुत्‌-विद्या का विद्वाख्‌ जानता है । 

एवं, इत मंत्र में विद्युत्‌ को शक्ति से पैदा होने वाली बतलाया है, जो 
कि ग्रवश्य शक्तिमातर्‌ और बलवान्‌ होगी । ग्रतः, द्रविणोदस्‌ का अर्थ विद्युत्‌ है । 

(२) किञ्च, 'द्राविणोदस? का ग्रथ है 'द्रविणोदस्‌ का ग्रपत्य' । सो, यह 
ग्नि ही विदूयुत्‌ से पैदा होती है । और, “यो ग्रश्‍मनोरन्तः' श्रादि मंत्र भी इसकी 
पुष्टि करने घाला है । प्रतः, द्रविणो दस्‌ विद्युयुद्गाचक हुः्रा । संपूर्ण मंत्र और श्रथ 


इत प्रकार है-- 


यो हट्वाहिमरिणात्सप्तसिन्धून्‌ यो गा डैदाजदपंधां बळस्य | 
यो अशमनोरन्तरञ्ि जजान संवक्‌ समत्छु स जनास इन्द्र: ॥ २.१२.३ 


( यः ग्रहि हत्वा सप्रसिन्धून्‌ ग्ररिणात्‌ ) जो पाप को हनन करने वाले सात 
छन्दो से निर्मित वेद कौ प्राप्त कराता हे, ( यः बलस्थं ग्रपघा गाः उंदाजत्‌ ) जो 
बल को धारण करने वाले भूगोलों को उत्तमतया चलाता हे, ( यः ग्रप्नरमनो ¦ 


- अन्त: रिनि जजान ) जो धन तथा ऋण, इन दो विजुलिय॥ओं में ग्राग को पैदा 


करता है, ( समत्सु संवृक्‌ ) और जो जीवन-युद्ध में नास्तिकों का संहारक है, 
( जनाउ: सः इन्द्रः ) हे मनुष्यो ! वह परमेश्वर है। 

हत्वा = हननाहीस्‌, ग्रह कृत्यतृचश्च ( पा० ३.३.१६८ ) से “रह? आथ में 
“क्तवा” प्रत्यय । “सिन्धु! के प्रयोग के लिये 'झुदेवो गसि’ मंत्र ३६८ पृ० पर 
देखिये। ग्ररमज्‌ और ग्रणानि, ये दोनों समानार्थक हें । 

उपयुक्त मंत्र में 'अश्मनोः? के प्रयोग से स्पष्टतया विदित होता है कि 
बिजुली दो तरह की है। सो, आजकल के वैज्ञानिक उसे "धन? “ऋण” नाम से 
पुकारते हैं । ज्योती 

(३) किञ्चु, जिन मंत्रों से ऋतुओं में यत्त किया जाता है, उन ऋतुयाज 
मंत्रों में 'द्रविणोदस? के प्रयोग राते हैं, और उन' के पात्र का नाम 
“इन्द्रपान? हे । श्रतः, स्पष्ट हे कि बह 'द्रविणोदस्‌? इन्द्र ही है, तभी उसके . 
पात्र को 'इन्द्रपान! कहा गया है। 

सायणाचार्य ने ऋग्वेद-भाष्य के ग्राठवें अ्रष्टक से पुर्व प्रेपाध्याय दिया 
है, उसका ५१र्वा मंत्र इसप्रकार' है-होता यक्षद्‌ देव द्रुविणोदसमपाद्धो - 
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श्रादपात्पो त्रादपाम्नेष्टरात्तुरीयं पात्रमञ्क्तममत्यं मिन्द्रपानम--रत्पादि । 
इस की व्याख्या ग्रागै इसी प्रकरण में आये “श्रपाद्वोत्रात! आदि मंत्र से 
गतार्थ होजावेगी । 

(४ ) किञ्च, वेद द्रविणोदस्‌ की स्तुति सोमपान से करता है, पौर सोम- 
पान इन्द्र का कम है । अतः, द्रविणोदस्‌ इन्द्रवाचक हे 

| ऋग्वेद के कतुग्राज-प्रकरण के ( २. ३७.१-४) पहले तीम मंत्रों के प्रान्त 
में 'लोमं द्रविणोदः पिच ऋतुभिः? या हे । और, इन्द्र के सोमपान को 
बतलाने वाले ग्रनेक मंत्र हे, जिन में से 'ग्रंशुरंशुष्टे देव सोमाप्यायतामिन्द्राय? 
( यजु० ५.७) आदि एक हे । इस सोमपान के संबन्ध से ज्ञात होता है कि 
द्भरविणोदस! का अर्थ इन्द्र हे। 

(९) किञ्च, द्रविणोदा वित्रतु द्राविणोद्सः-रेला वेद कहता है । 
` यहां एक ही मंत्र में 'द्रविणोदस' ग्रौर द्राविणोदसः--दोनों पद प्रयुक्त हैं । 
. द्राविणोदस? का भ्रथं हे 'द्रविणोदस का प्रपत्य अग्नि, ग्यतः < विणोदस्‌* 
विद्युत्‌ होगा, यतः ग्रज्ञि विद्युत्‌ से पैदा होती है। 


००००००० अयमेवाभिद्रेविणोेदा इति शाकपूणि ¦ । 
? उत्तरपक्ष 7 आग्नेयेष्वेव हि सूक्तेषु द्राविणोदसाः प्रवादा 
भवन्ति देवा अग्नि धारंयन्द्रबिणोदाम्‌? इत्यपि निगमो भवति। 

( १ ) यथो एतत्स बलधनयोदातृतम इति, सवासु देवता- - 
सःय विद्यते । यथो एतद ओजसो जातश्चुत मन्य एनम्‌? इति 
चाहेति, अयमप्यश्निरोजसा बलेन मथ्यमानो जायते | तस्मादेनम्‌ 
आइ--'सहसरपुत्रं सहसः सूनुं? सहसो यहुम्‌? । 

(२) यथो एतदम्निं द्राविणोदसमाहेति, ऋत्विजोंउत्र 
द्रविणोदस उच्यन्ते हविषो दातारस्ते चैनं जनयन्ति । ऋषीणा 
पुत्रो अधिराज एप: इत्यपि निगमो भवति | | 

( ३ ) यथो एतत्तेषां पुनः पातरसयेन्द्रपानमिति भवतो ति, 
` भक्तिमात्रं तद्धवति, यथा वायव्यानीति स्वेषां सोमपात्राणास्‌। 


है 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


३३२ नैरक्‍्त-भाष्य ८ अ० १ पा० 


(४ ) यथो एतत्सोमपानेनेनं स्तौतीति, अस्मिन्नप्येतदुप- 
पद्चते-- 'सोम॑ पिच मन्दसानो गणश्रिभिः? इत्यपि निगमो 
भवति॥२॥ | 

( ५) यथो एतद्‌ 'द्रविणोदा पिबतु द्राविणोदसः डति, ` 
झप्यैव तद्‌ भवति 


मेद्रन्त ते वयो येभिरीयसेऽरिष्यन्तीव्ठस्या बनस्पते । 
आयूया धृष्णो अभियूयों तु नेष्टात्सोम॑ द्रविणोदः पिव ऋदुभिः॥ 


मेद्यन्तु ते वहयो बोढ़ारो येयोस्यरिष्यन्‌ । हृढ़ीमव । आयूय 
अृष्णो, अभिगूय त्वं नेष्टीयाद धिषएयात्‌ । धिष्एयो धिषण्यो 
धिषणाभवः । धिषणा वाक्‌, धिषेदेधात्यरथे, धीसादिनीति वां, 
'घीसानिनीति वा । वनस्पत इत्येनमाह, एप हिवनानां पाता वा, 
पालयिता वा | वनं वनोतेः । पिबतेभिः कालै; ॥ ३ ॥ 


शाकपूणि कहता है कि यही ग्रग्रि | (द्र दरिणोदस्‌? हे, क्योंकि आग्नेयसक्तों 
में हो द्रविणोदस के प्रयोग पाये जाते हैं। उदाहरण. के लिए निम्नलिखित मंत्र है-- 
> स प्रत्नथा सहसा जायमानः सद्यः काव्यानि वळघत्त विश्वा। 

आपश्च मित्र ध्रिपणा च साधन्देचा अग्नि धारयन्द्रविणोदाम्‌ ॥ १.६६.१ 

( विषणा ्ापः च मित्रं च साधन देवाः) पदार्थविद्या के द्वारा जश 
श्रौर वायु को तिद्धु करते हुए विद्वाज्‌ लोग ( ढविणोदां अग्निं धारयद ) जिस 
धनदाता भ्रञ्चि को धारण करते हैं, ( सः प्रत्नथा. सहसा जायमान! |) वह ग्रद्मि 
परयसमान संघर्षण शक्ति से पैदा की हुई ( सद्यः विश्‍वा काव्यानि ) शीघ्र ग्रनेक 
विज्ञानों को ( बढ ग्रधत्त ) यथार्थरूप से धारण करती हे । - 


एवं, इस मंत्र में जल, वायु, ग्रौर ग्राप्नि के प्रयोग ते प्रनेक्ष विश्ञानों को 
छिद्ठुं करने का उपदेश दिया गया हे । 


४ र '्रपने पछ को स्थापना के पश्चात्‌ श्ाचार्य पूर्धपक्ष का क्रमशः एएडनः 
करते हैं-- । 
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(१) जो यह कहा कि 'दिद्यत्‌? बल और धन का श्रेष्ठ दाता है, ग्रतः 
“ट्रविणोदस्‌’ विद्यत्‌ हे-यह ठीक. नहीं, क्योंकि यह ऐश्वर्य तो एभी देवताओं 
में हे । सय, अग्नि आदि देव भो बड़े शक्तिशाली ग्रौर धनदाता हैं । 


आर, जो “प्रोजसो जातमुत मन्य एनम्‌?--इस मंत्र का प्रमाण देते हुए 
प्रदर्शित किया हे फि यह विद्यत ही बल से पैदा होती हे । ठो, यह भ्रपञ्नि भी बल 
से रगड़ने पर पैदा होतो हे । इत्तीलिये वेदमंत्रों में ग्रग्रि को सहसस्पुत्र, 
सहसः सूनु, और सहसो यहु कहा हे । जैसे-- 


द्र्वन्नः सर्पिराखुतिः प्रलो होता वरेण्यः । सहसस्पुश्रो अद्भुत:॥२.७.६ . 


( द्रवष्नः ) काष्ठ ग्रग्रि का अक्ष हे, (सपि: ग्रासुतिः ) चृत रस हे। 
( प्रत्नः होता) वह अग्नि पुरातन धर्म को घाग्ण करने वाली, रुखप्रदात्री, 
( वरेश्यः , सहसःपुत्रः, प्रदुधुतः) वरणीय, संघर्षणशक्ति से पैदा होने वाली, 
गौर शदुभुत है। 


त्वं ह यद्यविष्ठ्य सहसः सूनवाहुत । ऋतावा यज्ञियो भुचः॥ ८.9५.३ 


( यविष्ठ्य ) पदार्थों को मिलाने और फाइने वाले ( सहसः सुनो ग्राहुंत ) 
तथा संघर्ष णशक्ति से उत्पक्ष होने वाले होम-साधन दाग्ने ! ( यत्‌ ह ऋतावा त्वं 
रि ~ [] रि > त ड 
यज्ञियः भुवः ) यतः जणएहित तू शिएपयज्च को संपा[दिका ह, अतः तू इुमारे संपूणा 
सुखों को प्रण कर। 


यहाँ बिश्वा वार्या कृधिः--इसको अलुर्वृत्ति पिछले मंत्र से है 


अग्गे वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो। 
अस्मे धेहि जातवेदो महि श्रबः॥ १. ७६. ४ 


( सहसः यहो प्रग्ने ! ) संघर्षणशक्ति से पैदा होने वाली भ्रन्चि! (गोमतः 
घाजस्य ईशानः ) सोना चाँदी ग्रादि क्षमिजन्य धन की तू मालिक दंत ऋत्‌, 
तेरे द्वारा ऐसे उत्तम धन मनुष्यों के उपग्रोग में ग्रा रहे हें। ( जातवेदः ! अ्रस्मे 
महि श्रवः घेहि। ) ग्रतः, हे धनदाता ग्रग्नि ! तू हमारे में प्रचुर धन को स्थापित कर। 


(२) जो यह कहा कि 'द्रविणोदस्‌? का पत्य प्रश्नि द्राविणोदस्‌' हे, 
अतः 'द्रविणोदस' दिद्यत्‌ है- पह भी ठीक नहीं । यहां 'ध्रविणोदस्‌! का प्राय 
चत्विज्ञ लोग हैं, क्थ वे यज्ञों में हवि ( द्रविण) को देते हैं) यत्चाञ्चि में हवि 
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की ग्राहुतिर्ये डालते हैं । ग्रौर, वे इम ग्राग्रि को प्रज्चलित कर्ते हैं, प्रातः ऋत्विज 

( दडिणोदस ) का ग्रपत्य होने मे ग्रग्मि 'द्राविणोदस? है, विद्युत्‌ का आपत्य 
होने से नहीं । 

। इस की पुष्टि में निम्नलिखित वेदमंत्र भो है, जिस में 'ऋषोणां एुप्रश' 

- कहते हुए. श्राग्मि को ऋत्िजों का पुत्र बतलाया C= 


अग्नावग्निश्चरति प्रविष्ट ऋपीणां पुत्रो अधिराज एषः |. 
तस्मै विधेम हविषा घृतेन मा देवानां यूयुयाम भागधेयम्‌ ॥ यजु०५.४ 


देवता--ग्रथ्नि । ( ऋषीणां घुत्रः एषः भ्रधिराजः अग्निः ) वेदत ऋत्विज्ञों 
पे प्रश्‍्धलित किए जाने वाणी यह देदीप्यमान ग्रग्नि.( अग्नी चरति ) आग्निकुष्ड 
में उच्च ज्वाजाओं क साथ संचार कर रहा है । (तस्मे हविपा घृतेन विधेम) 
हम उभै हवि श्रौर चृत से ग्राहुतिय प्रदान करें, ( देवानां ,भागधेयं मा 
यगुपाम ) अर, ऋत्विज आदि उपस्थित देबजनों के माग को मत छान | ' 
ग्रर्यीत, यज्ञ में उपस्थित सब देवजनों का ग्रान्नादि से छत्कार करें । 
पिधतिर्दानकर्मा ( निरु० १० 'ग्र० २३ खं०.)। 


(३) जो यह कहा कि उन ऋतयाजों के सोमपात्र का नाम 'इन्द्रपान? 
हे, ग्रतः 'द्रविणोदस्‌? इन्द्रवाची है।यह हेतु भी. प्रयुक्त है, क्योंकि- वहः 
इन्द्रपान' नाम गोणी कल्पना से प्रयुक्त दै । जैले कि सब देवताओं के सोमपात्रों 
का सामान्य नाम 'वायव्य” हें। इस से यह परिणाम कभी नहो निकाला 
जा सकता हैं कि वायव्य पात्र ग्रकेले “वायु? का ही है, ग्न्य देवताओं का नहीं । 
यहां “वायव्य' नाम गुणभाव में प्रयुक्त हे । जिन सोमपात्रो में वायु का संचार 
खुला हो, उन्हें वायव्य फहा .गया हे । इ्ीप्रकार ऐश्वर्यप्रद सोम का जिस पात्र 
से पान किया जावे, उमे 'इन्ट्रपान? समभना चाहिये, इन्द्र देव का सोमपात्र 
नहीं । सोभपात्रों के लिये 'वायव्यानि? का प्रयोग यजुर्वेद १८. २१ में हे। 

(४ ) जो यह कहा कि :द्रत्रिणोदस? का सोमपान से स्तति करते हॅ 
र सोमपान इन्द्र का हो काम है, ग्रतः 'द्रविणोदस? इन्द्रवाची हे । यह 
इत भी ठीक नहीं, क्यों कि सोमपान से ग्रग्मि की स्तति भी पायी जाती हे । जैसे 
कवि. सोम पिब भन्दसानो? श्रादि ऋचा में है। सारा मंत्र घोर आर्थ इस प्रकार टे 


अग्ने मरुद्भिः शुभयद्धिऋऋक भिः सोमं पिच मन्दसानो गणश्चिभिः । 
पावकेभि विश्वमिन्वेभि रायुभिवेश्वानर प्राद्चा केतुना सजूः ॥५,६०-८ 
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( वेश्वानर अग्ने ! )हे सवंजनहितकारी अग्मि ! ( शुभयक्िः, ऋक्कमिः ) 
शोभायमान, प्रशस्त, ( गणश्रिभिः ) सम्रह रूप में ग्राश्रित ( पावकेभिः, विशं 
इन्वेमिः ) पायक, वृष्टि आदि के द्वारा जगत्‌ को तूप करने वाली, ( ्रायुभिः 
मरुद्विः ) ग्ायुष्यप्रद॒ तथा परिमित चमकने वाली ज्वालाग्रों के साथ 
( प्रदिवा केतुना सजूः ) अपने पुतन कम सें युक्त ( मत्द्सानः ) आर श्रानन्दित 
करने वालो तू ( सोमं पित्र ) सोम दुग्ध ग्रादि.उतम रतो का ग्राहुति के. द्वारा 
यान कर ॥२॥ 


( ५) जो 'द्राविणोद्राः पिबतु द्राविणोद्स” मंत्रवाफ्य दिया है, वह 
भी इसी आदचि का प्रतिपादन करता हें, इन्द्र का नहीं। यदि 'द्रदिणोदस? का 
आर्थ इन्द्र, और द्राविणोदस फा. भ्रथे अग्नि किया जावे, तो मंत्र का शर्थ ही 
संगत नहीं-होता, क्योंकि ये दोनों शब्द एक ही वाक्य में विशेष्य-थिशेयण 
भाव से पठित हैं । मंत्र और उसका ग्र्थ देखने से ग्रभिप्राय स्पष्ट होजावेगा, 
ऽग्रतः उनका उल्लेख किया जाता है-- 


अपाद्धोत्रादुत पो त्रादमत्तोत ने्रादजूपत प्रयो हितम्‌ । 
तुरीयं पात्रमश्ुक्तममत्यं द्रविणोदा पिवतु द्राविणोदसः ॥२.३७.४ 


( द्राविणोदसः द्रविणोदाः ) ऋत्विजों से प्रज्वालित वृष्टि आदि की प्रदाता 
यज्ञाम्रि ( हितं प्रयः होत्रात्‌ ग्रपात्‌ ) हितकारी हवि को वृष्टिप्रद याग से पान 
करे, ( उत पोत्रात्‌ ) हितकारी हवि को सुगन्थिप्रद याग से पान करे, ( उत 
नेष्रात्‌ अज्ञुपत ) और वह-हितकारी हवि को घुष्टिप्रद याग से सेवन वःर। 

५ ति ० ते > मृत्य बजाने 
( तीयं ग्रमत्ये ग्रामृक्तै पात्रं पिनतु) और चौथो, काल मृत्यु से वचाने 
दाली रोगनाशक ग्रौषघ-हवि का पान करे। (ग्रमत्त ) स्वं, यह यज्ञात्रि हमें सुख 
प्रदान करे । 

इस मंत्र में यज्ञ के लिये चार प्रकार की हविग्रों का विधान है-वृष्टि करने 
घाली, सुगन्धि फैलानी वाली, पुष्टि देने वाली, और ग्रारोग्य-वृद्धि करने 
हाली । इन चारों प्रकार की हृधिग्रों को यथावसर उपयोग में लाकए मनुष्यों 


को सुख की प्राप्ति करनी चाहिए । 


न्ने -- पुष्टिप्रद याग) णिजिर! शौचपोषणयोः से 'त्म् प्रत्यय, (उणा० ४.१६८ )॥ 
पोज = पवित्रताकर्ता याग = सुगन्थिकर्ता, “पुड्‌? पवने + वू? । वाचस्पत्य्रकोप में 
“प्रमृत? का श्रर्ध ग्रौषध किया हे। उसी का रूपान्तर असक्त है । ग्रतएव सायण ने 
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३. ६. ४, ३. ११. ६ श्वादि स्यशष में “तृ त? का घ्य “षर्डिउित? किया है। परिशेष 
डे 'होत्र' का दर्थ वृष्ठिप्रद याग होगा। 'हु! दानादानयोः जल्‌ । 


उन्दी अतुयाजमंत्रों में से 'मेद्य तु ते वहप” (` २-३७-३ ) भादि 
एक श्रौर मंत्र पुष्टि के लिये दिया गया हे, जिता श्रथ इस प्रकार हे- 


( घनस्पते द्रविणोदः ! ) हे वृष्टिजल की रक्षा करने बाली यब्चाञ्चि ! (ते 
घहनयः मेद्यन्तु ) तेरी ज्वालायें चृताहुनि छे ह्विच हों ( येभिः 'भ्ररिष्यङ्‌ ईयसे ) 
जिन से कि तु दुःख न देती हुई गति कर रही है-प्रज्वलित हो रही है। ( वीडयस्व) 
हे यज्ञाप्ति! तू स्थिर हो, ग्रर्धात्‌ दीघ-सत्रों के द्वारा चिरएकार तक 
प्रदीप्त रह । ( घष्णो श्राद्रूण ऋभिगूर्य ) हे रोग तथा प्नावृष्टि प्रादि का पराभव 
करने वाली ! हवि को फाड़ कर ग्रौर सवंत्र ऊपर ले जा कर ( त्वं नेष्ठात्‌ ऋतुमिः 
सोम पिच ) तु पुष्ठिदद. याग के ऋत्वनुकूल सोम दुग्ध घृत भादि रख 
पदार्था का पान कर । 

दहनि = बोडा | अश्लिज्यालायें हथि को प्राकांश मेँ पहुंचाती हैं, ग्रत; 
छ्न्हॅ “वहुनि! कहा गया है । नेष्ठात्‌ = नेष्ट्रोयात्‌ घिष्णयात्‌ । थिष्णय = वेदवाणी 
का ज्ञाता, थिवशाभत्रः घिषषपः- घिन्दयः, थिषणा से भवाथ में “यत्‌! प्रत्यय । 
धिपणा- वारी (“छ ) धारणाथक “धिप? धातु से “क्यु? प्रत्यय ( उणा० २.८२) 
जो चारण को नावे । धातुपाठ में "धिष? शब्दे धातु है, परन्तु यहां घारणाथक 
मानी गयी है । (स) थीसादिनी=जो ज्ञान को प्राप्त कराती है, 
घीतदना- धिषणा । (श ) जो ज्ञान को देने वाली है, धीसनना-धिषणा । + 


“बनस्पति? नाम से घेद शग्मि को कहता है, क्योंकि यह शुद्धि के. द्वारा 
( वन ) वृष्टिजल को रछा काता है । “पति' शब्द रछणार्थ 'पा? या “पा? धातु 
हे निष्पक्ष हुआ है (१० २८४ ) । 'वन? शब्द जलवायो निघण्टुपठित है । जल 
का विशेषतया सेवन किया जाता हे, अतः इसे “तन” कहा गया । 'वन' संभक्तो से 
च! प्रत्ययं ( पाणि० ३. ३. ११८ ) । झतु = काल । १ 


एवं, यहां ज्वालाग्रों के स्निग्य होने तथा 'ग्रविणोदस्‌? को “वनस्पति! 
कहने से स्पष्टतया जिदित होता है कि "टूविणोदस? ग्राप्नि ही है, क्योंकि 
इसी की ज्वालायं चृताहुति से स्निग्ध होती हैं, ग्रौर यही शुद्धि के द्वारा 
दृष्टिजल को रक्षा करता है । ; 


छस प्रकार पता लगा कि 'द्रविणोदस' का मुण्य ग्रथ तो प्रद्चि हो है, किन्तु 
प्रछरणवशाल्‌ कहीं २ गौणरुप से जिद्युत्‌ या सुर्यं फा दाचक है ॥ ३ ॥ 
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४ द्वितीय पाद्‌ # 


भर -9 9-0 
आप्री देवता 2 अथात आप्रियः । आप्रियः कस्मात्‌ ! 
` ०१६, आम्नोतेः, प्रीणातेवो । “आमी मिराप्री खाति! 
इति च ग्राहणम्‌ ॥ १।४॥ 

च यहां से थाप्री देवताओं की व्याख्या की जाती है ! आगप्री कैसे ? 
“गराप्ल्‌? या “प्राडू” पूर्वक 'प्रोज' प्रीणने से यह निन्पक्ष होता है । भए ४ रू 
छीव , श्रा+मीञ +-ड + ङीष्‌ । जिन ऋचाओं से मनुष्य झुख़लाभ करता दै, 
आथवा जो झचाये मनुष्य को प्रसज् करतो हैं, उन ऋषाशों को आ्प्रीः कहा 
जाता है। गौर, उन ऋचापों फे प्रसङ्ग से उनमे देवता भी “थाप्री? कहलाते हैं। 

“ग्राप्री? के दूसरे निर्वयन षो पुष्टि में यास्काचार्य “श्राप्रीमिः श्याप्रीणाति' 
(२० त्रा. २. १. ४ ) इस ब्राह्मणब॒धन को उद्दुधृत करते हैं । अर्थात्‌, ग्राप्री 
फ्चाओं से मनुष्य समाज को प्रमक्ष करता है। इन ऋचाओं में यज्ञ करने झी 
विधि और यज्ञ के लाभ बतलाये गये हैं । तदनुसार यज्ञों के करने छै समाज 
बढ़ा समृ होता है । 

बे ग्राप्री देवता १२ हैं, जो क्रमशः ये हैं-इध्म, तयूनपात्‌, नपाशँम, 
दड, यहिंष्‌, द्वारः, उषासानक्ता, दैव्या होतारा, तिस्र देवीः, त्वष्टु, वनस्पति, 
शरीर स्वाह कूतय; । 


यद्धपि ग्रापरोहूत्तो में समित्‌, समिद्व, या झुछमिद्ठु का प्रयोग है, परन्तु 


"-9-९१९७९- 


देवता का माझ नामरूप में 'इध्प्र' ही रखा जा सकता था, इसलिये उन . 


ऋचाग्रों का देवता इध्म? माना गया है। इशीप्रक्रार ईख्य, ईडित, ईडेन्य घौर 
ईडते के प्रयोग पायें जाने पर भी देवता-नाम 'इढ' हे । केवल छा0 ३. ४ सूक्त 
में 'इड? का प्रयोग हे॥ १।४॥ 


A-SI 


{ „ च्म |  तासामिध्मः प्रथमागामी भवति । इध्मः 
Mo समिन्धनात्‌ i तस्यैषा भवति-- 

समिद्धो अग्न मनुषो दुरोणे देवो देवान्यजसि जातवेदः । 

झा च वह मित्रमहश्चिकिलाँस्सं दूतः कविरसि प्रचेता!॥॥१०.११०.१ 
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समिद्धोऽ्य मलुष्यस्यं मनुष्यस्य गदै देवो देवरान्‌ यजसिं 
जातवेदः । आ च वह पित्रमहश्रिक्िवाश्रेतनावॉस्लं दूतः - 
कबिरसि प्रचेताः प्रदृद्धचेताः । यज्ञेध्म इति कात्थक्यः, अग्निरिति 
शाक्रपूणिः ॥ २ | १॥ 


उन आपी देवताओं में “इध्म! पहले श्राने वाला है । इध्म =प्रदीप्र होने 
घाला, इन्ध+मक्‌ ( उशा०१.१४५ ) । उस “च्म? का 'पमिट्ठो ग्रद्य' श्रादि 
मंत्र हे, जिसका अर्थ इस प्रकार है -- 
७०६८३ (जातवेदः देव) हे धनदाता श्रौर मुखप्रदाता ग्रग्मि ! ( आद्या मनुषः 
` ५ दुरोणे प्मिद्दुः ) तू आज प्रत्येक गृहस्य मनुष्य के घर में प्रदीक्ष किया हुआ 
ही: ( देवाश यजति ) देवभावों को देता हे । ( मित्रमहः ) ग्रतः, हे यञ्चकती मित्रों 
से ग्रादरणीय अग्नि ! ( चिकित्वान) तू जानदाए बनकर (आवह च॑ ) 
हमें देवभावों को प्राप्त करा, ( त्वं दूत, कविः, प्रचेताः. असि) क्योंकि तू 
दुत की तरह हितकारी, शिक्षाप्रदाता, और उत्तम चेताने वाला है। 
इस मंत्र से यत्तथिषयक ये उपदेश दिये गये हैं--( १ ) प्रत्येक गृहस्थ के घर 
में प्रतिदिन यज्ञ अवश्य होना चाहिए । (२) यज्ञ को बिना. जानदार बनाये 
करने से कोई लाभ नहीं होता । (३) यञ्च बड़ा उत्तम शिक्षक है, श्रोर 
मनुष्य को सावधान करता है । (४.) घ्रौर, यज्ञ के करने से देवभावों `का. 


प्राविभीव होता हे । ' 


मन्नुष = मनुष्य,मनुषः = मनुष्यस्य मनुष्यस्य | कात्यबध 'इध्म’ का अर्थ यज्ञ 
का इन्थन ( यज्ञकाष्ठ ) करता है, परन्तु शाकपूणि इसे शाप्मियाची मानता हे । 
यास्काचाय शाकप्रणि के पक्ष को ही अंगीकार करते हैं जैप्ता कि ग्राप्री-प्रकरण' 
के ग्रन्त में आये “ग्राग्नेया इति तु स्थितिः? दक्ष धचन से ज्ञात होगा । ऋतः) 
ग्रद्भिपच में ही उपयुक्त मंत्र का अर्थ किया गया है, और ग्रागे भी रेसा ही 
किया जावेगा ॥ २। ५॥ 


>८-१-१-१-०-०-१-१-१५-५->६ 


£ ६. तनूनपात्‌ ‡ तनूनपादाड्यं भवति । नपादित्यनन- 

eR न्तरायाः प्रजाया नामधेयम्‌ , निणंततमा 

भवति । गौरज तनरुच्यते, तता अस्यां भोगाः। तस्याः पयो 

जायते, पयस आज्यं जायते | अग्निरिति शाकपूणिः । आपो- 
$ 
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ऽत्र तम्व उच्यन्ते, तता अन्तरिचो । ताभ्य ओषधिवनस्पतयो 
जायन्ते, ओषधिवनस्पतिभ्यो एष जायते । तस्येपा भत्रति-- 
तनूनपात्पथ ऋतस्य यानान्मध्वा समञ्जन्त्स्वदया सुजिह | 
मन्मानि धीभिरुत यज्ञमृन्धन्देवत्रा च कृणुद्यध्वरं नः ॥१०,११०.२ 
तनूनपात्‌ पथ ऋतस्य यानान्‌ यज्ञस्य यानान्‌ परशुना 
समञ्जन्‌ स्वदय कल्याणजिह । मननानि च नो धीभियज्ञं च 
समद्गय, देवान्‌ नो यज्ञं गमय ॥ ३। ६॥ 
“तत्नपात्‌? का श्रर्थ कात्थयय के पच में तो श्राज्प ( घृत ) है, परन्तु 
शाकपूणि इसे श्रग्मियाचक मानता हे। सक 
` ` नयात्‌’ यह पोते का नाम है, क्योंकि यह तीसरी पीढ़ी मोचे होता है । 
पहली पीढ़ी पिता की, दूघरो पुत्र की, आर तीमरी पौत्र को। निशततम = बहुत 
गया हुः्रष्नततम-नमत्‌ नपात्‌ । 
पे कात्थक्य के मत में “तन? का प्रर्थ गाय हे, बर्धोकि इस हद दूध ची 
मक्खन 'दही ्रादि आनेक भोग पदार्थ विस्तृत हें । “तुः विस्तारे --ऊ 
( उणा० १. ८6 ) । उत्त गाय से दूध उत्पन्न होता है, और दूध से घी । इ 
ची गाय ( तनू ) का पोता ( नपात्‌ ) है। परन्तु श्ाकपूणि के पछ में तनू शा 
अर्थ मेचजल हे, क्यों कि वह आन्तरिक्ष में फैला ह्र हे । उस जल से 'परोष 
घनस्पतियें पैदा होतो हैं, आर सखी ओषधि वनस्पतियों से भाग। एवं, शज्नि 
जल ( तनू ) का पोता ( नपात्‌ ) होने से 'तमूनपात? दै । त 
स्वामी जी ने १-१३-२ में 'तनूनपात्‌” का ग्र्ध इस प्रकार किया है-ततूनां 
शरीरौषध्यादीनास्‌ ऊनानि न्यूनान्युपाङ्गानि पाति रच्चति सः। जो शरीर तथा, 
ग्रोषधि अ्रादि पदार्थों के छोटे २ अंशों की भी रखा करने वाली हे, ददी यहात्चि। 
उस की 'तनुनपातपथ क्रातस्य' ग्रादि ऋचा है, जिका प्राथ यह हे— 
( छुजिहू तनूनपष्स्‌ ) हे आचद्वी ज्वालाग्रों वाली ग्राजि ! ( ऋतस्य याना 
पथः ) यज्ञ के फलप्रापक मार्गों; अर्थात ` हविद्यों को (मध्वा समञ्जब्‌ स्वदय ) मधुर 
रस या चूत के साथ मिला कर भ्रास्वादन कर ! ( धोमिः मन्मानि ) रौर फिर 
कर्मों के द्वारा हमारे मनों ( उत यचं ऋन्‍्धबु ) घोर गृहस्य-यत्त को , खमृद्ध कर, 
उत्तम बना, ( नः अध्यरं देवत्रा च कुणुहि ) तथा हमारे हिंसारहित यज्ञ को कद 
देषजनों को पहुंचा । अर्थात्‌, हमारे शुभ यन से भ्रन्य दिद्वानों को भो साभ पहुंचे। 
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मन्मन्‌ मनन । देवत्रा = देवा । मध्या = सधुना । कन्वश = समद य । ३। ई ॥ 


eS -१-१-०-१-१७-३८ 


नराशंसो य त्थक्यः - 
नाल राशंसो ज्ञ इति कात्थक्यः, नरा अस्मि 
००००००. नासीनाः शंसन्ति । अग्निरिति शाकपूणिः, 
नरे! प्रशस्यो भवति । तस्यैषा भवति 
नराशंसस्य महिमानमेषामुपस्तोषाम यजतस्य यश । 
ये सुक्रतबः शुचयो घियन्धाः स्वदन्ति देवा उभयानि हव्या॥ ७.२.२ 
ह] नराशंसस्य महिमानमेपामुपस्तुमो यज्ञियस्य यज्ञ: । ये सुक- 
माणः शुचयो धियं धारयितारः, खदयन्तु देवा उभयानि इरि 
सोम चेतराणि चेति वा, ताम्त्राणि चाबां पिकानि चेति बा॥४। ७॥ 
__  'नराशचंस? का श्रथ यज्ञ है, ऐसा कात्थश्य मानता है, क्योंकि इस में देठे 
हुए मनुष्य स्तुतिपाठ करते हैं । नरशंत-नराशंस, ग्रन्येषबामपि दृश्यले (-पा० ६. 
३-१३७ ) से दीघ । परन्तु शाकपूर्णि इसका अर्थ श्रग्मि करता है, व्योंकि यह 
यज्ञाप्नि मनुष्यों से प्रशंसनीय होती है। नरशंस--नराशंस । 
नराशंस ग्रोर नाराशंस देवताओं के भेद को ध्यान में रखना चाहिये। 
'नाराशंस? देवता मध्यमस्थानीय है ( निइ0 ९ ग्र० ई श० )। 


उस 'नराशंत' की “नराशंसस्य महिमानं? ग्रादि ऋचा हे, जिसका ग्रर्थ इस 


प्रकार है--( ये सुक्रतवः ) जो कल्याणकारी, ( शुचयः ) पावक, ( घियन्धाः ) अर 
. हमारे सब कर्मो के धर्ता हैं, ्रर्थात्‌ जिन के द्वारा हमारे सब कर्म सिद्व होते हैं, 


(देवाः) वे पृथिवी जल आदि पंचञ्चत देव (उभयानि हव्या स्वदन्ति) हमारी दोनों प्रकार 


को हविग्रों का ग्रास्वादन करें । ( एषां यतते: यजतस्य ) हम इन पंचञ्रूत देवों में से 
यज्ञों के द्वारा यज्ञसंपादक ( जराशंसस्य ) ग्रत्ि णो ( महिमानं उपस्सोषाम ) 
महिमा को ग्रधिक समझते हैं। 

उपस्तोषाम--उपस्तुमः । यजत = यज्ञिय । 


द्विविध हवि यह है¬( क ) एक सोम, धर्थात्‌ सोम श्योषधि, दूध, घृत, 
श्रादि रस पदार्थ । और दूसरी सोम से दतर, ग्रर्थात्‌ श्क्षादि सामग्री । 
(ख ) ग्रथवा, एक सामान्य होम को हवि, और दूसरी प्रधान होम की हवि । 'तम्त्रस्‌ 
उभयाथकप्रयोगः, आवापः सामान्यहोमः?--षेडा शब्दकल्पहुस में लिखा है । 
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एवं, “उभयानि हष्या' से.पता लगा कि यशो में रस प्रौर ग्र्ादि, दोनों 
प्रकार की हधिर्शरो का प्रयोग करना चाहिए । ग्रौर, हवामान्यहोम तथा विशेष यज्ञ, 
दोनों करने चाहिये ॥ ४ ।७॥ 


re इळ इट्टेः स्तुतिकर्मणः, इन्धतेबा । तस्यैषा 
का, भवति-- 


०.५ 

आजुहान ईड्यो बन्धश्चायाह्मगने वसुभिः सजोषाः । 

लं देवानामसि यह होता स एनान्यन्ती पितो यजीयान्‌॥१०.११०.३ 
आहूयमान ईडितव्यो बन्दितव््वायाहयग्ने वसुभिः सह- 

जोषणः । लं देवानामसि यह होता । यद्व इति महतो नामधेयम्‌, 

यातश्च हृतश्च भवति । स एनान्यक्षीपितो यजीयान्‌ । इषितः 

प्रेषित इति वा, अधीष्ट इति वा । यजीयान्‌ यष्ट्तरः ॥ ५।८।। 


~ 


इड --स्तुत्यर्थक'ईड? या दीश्ष्र्थक्र “इन्ध? से “घञ्‌? । ईड-इड,\ 
इन्च--इड । “इड? की 'ग्राजुट्टान ईड्यः? अदि ऋचा है, जिसका अर्थ इस 
प्रकार हे--( अग्ने ) हे यच्चाम्चि ! ( ग्राजुह्णानः ) त हित्र से भली प्रकार हूयमान 
है, ( बहुभिः सजोषाः ) आर गृदस्थिग्र से एक माथ सेवनीय है । (ईड्यः दुन्दयः 
च ्रायाहि ) श्रतः, प्रशस्य थका यज्ञशालां में संदीप्य खोर आदर के योग्य 
ल हमें प्राप्त हो । (यहू त्वं देवानां होता श्रसि ) है महादू गुणों वालो 
यज्ञाग्रि । त उत्तम पदार्थों की दाता है । ( सः इषितः ) वह तू हमारे से प्ररित 
` होकर, अथवा हमारे छै -भ्रादरपुर्वक नियुक्त होकर्‌ ( यजायाश्‌ एनाम्‌ यक्षि) 
` ` अधिक दाता होतो हुई उन उत्तम पदार्थों को प्राप्त करा । 

गृहस्थी लोगों के ग्राश्रय में ही ग्न्य तौनों ग्ग्रमिग्रों की स्थिति है, 
ग्रतएव मनु ने ( ३.७८ ) कहा हे-यथा घाय समाश्रित्य घतन्ते सव- 
जन्तवः ! तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सव आश्रमाः॥ इसलिये गृहस्थी 
बसुसंज्ञक हैं । ग्रौर, मंजु ने भी (३. २८४ ) “चसून्यद्न्ति चै पितुन्‌ र्द्रा 
शौच पितामहान. | प्रपितामहाँस्तथादित्यान श्रुतिरेषा सनातनी” 
` झँपितरौं को 'वसु? कहा है। | 
उपर्युक्त मंत्र घे यक्तविषयक ये शिक्षा मिती हैं--( १ ) वसुभिः घभोषा* 


| 
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से पता लगता हे शि स्त्रो पुरुष ग्रादि सब परिवार को दकटठे मिलकर यज्ञ करना 
चाहिए। (२) मनुम्प को यज्ञ सदा आदस्पवक, ग्रद्धापूवेक करना चाहिए, 
इसके बिना यज्ञ फलदायक नहीं होता । ( ३ ) यज्ञ से पवित्र वायु, शुद्ध जल, शुद्ध 
ग्रोषधि घनस्पति आदि उत्तम पदार्थों को प्राप्ति होती हे ॥#५॥ 


9£-9-90-9-9-9-9-95-9-6-9£ 


J + Fe 
$ € बहिप ¦ बहिः परिबहणात्‌। तस्यैषा भवति-- 


Noss e009 
पराचीनं बहिः ्रदिशा पृथिव्या वस्तोरस्या इज्यते अग्रे अवाम्‌ । 
व्युप्रथते त्रितरं बरीयो देयेभ्पो अदितये स्योनम्‌ ॥१०.११०.४ 
प्राचीनं बहिः प्रदिशा पृथिव्या वसनायास्याः प्रहज्यते ग्रे 
हाम्‌ बहिः पूर्वाह्णे । तद्रिमथते वितरं विकोणेतरमिति वा, 
विस्तीणंतरमिति वा । वरोयो वरतरमू , उरुतरं वा । दवेभ्यश्चा- 
दितये च स्योनम्‌ । स्योनमिति सुखनाम, स्यतेः, अपस्यन्त्येतत्‌, 
सेवितव्यं भत्रतीति वा ॥ ६। 8 ॥ 


बहिंष-_ बृहुचथक 'बृह? धातु से “इति? प्रत्यय ( उया० २. १८९ ) भ्रग्नि 
पदार्थों को बडातो हे, फैलाती हे । 'बर्हिष! का मंत्र प्राचीनं बहिः? ग्रादि हे, 
जिस का ग्रर्थ इस प्रकार हे-- 


( बहिः ) षस्तुश्रों को फैलाने वाणी यज्ञाम्नि ( प्राचीनं ) गृह की प्राची 
दिशा में ( प्रदिशा) वेदोपदिष्ट विधि के भ्रनुमार ( ञ्रस्याः पृथिव्याः वस्तोः ) 
इत पृथिंद्री के निडास के लिये ( अहनां ग्रे ) प्रत्रीहू में ( वृज्यते) स्थापित 
की जाती है । ( वरीयः दितरं विप्रथते ) ग्रौर वह ग्रत्युत्तम या प्रभ्रूत 
यज्ञात्रि श्रधिक बिखर कर या अधिक विस्तृत होकर संपूण वायुमण्डल में प्रख्यात 


होती है । ( देवेभ्यः ग्रदितये स्योनम्‌ ) तब दह; यज्ञकर्ता देवलोगो के लिये और 
पृथिवी के लिये सुखकारी बनती हे । 


एषं, इस मंत्र में यक्तविषयक ये शिक्षाये उपदिष्ट हैं-- 


“ (१) गृह को प्राची दिशा में यज्ञणाला हे नी चाहिए। (>) वेदोपदि? 
विधि के नुसार यज्ञ कना चाहिए। ग्रन्यथा, न कमकर्तु ्ाधनङ्ैयुश्यात्‌-इस 
न्यायसुब्र ( २. १. ५७ ) के ग्रनुसार यज्ञ का विशेष लाभ नहीं होगा । (.३) प्रातः 
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काल यज्ञ ग्रवश्य करना चाहिर । (४) इस पृथिवी के निवास के लिये यों का 
करना अत्यावश्यक है । अन्यथा अनावृष्टि, रोगवृद्धि, अग्रवित्र वायु, अआपरदित्र 
आधपधि वनस्पतियें, और निस्सार अन्त आदि के कारण पृथिवा का उच्छेद द्दो 
= रि गी ~~ rt 
जाता है। (५) यज्ञ करने से यज्ञकर्ता और पृथिवीस्थ सब प्राणि का बड़ा 
छल्याण होता. है । 
- ~ 3 दा 
वस्तो! = वसनाय, 'वस! धातु से भावलक्षण में 'तोजुश्‌? प्रत्यय पाणि० 
३. ४. १६) । आग्रे गरहूनासचच्पूर्वाहे । वि =विकाणा (निखरा हुआ ), विस्तीण। 
वरीयस्‌ = वरतर, उरुतर | 
(पिन एतदिति स्योनम्‌, “घो? 
स्योन = एुख। ( क ) अवस्यन्ति नाशयन्ति पापिन एतदिति स्योनम्‌, 
ग्रन्तकर्मणि से “न? प्रत्यय और 'य्‌? का ग्रागम। (ख ) अथवा, यह सेवितव्य 
होने से “स्योन? हे । 'सेव? घातु से “न! प्रत्यय ऋौर “टि! को यूढ' ग्रादेश ( उणा0 
3 ७ 
३-८) स्यून-स्योन ॥६॥९॥ 


{० द्वरो जवतेबा, द्रवतेर्वा, वारयतेवां । 
» छार, 
‡ `° ° ` ‡ तांसामेषा भवति-- 


2009S 


व्यचस्वतीरर्दिया विश्रयन्तां पतिभ्यो न जनयः शुम्भमाचाः । 
देवीदारो बृहती विश्वमिन्वा देवे$यो भवत सुप्रायणाः (०. ११०.५ 
व्यश्वनवत्य उरुत्वेन विश्रयन्तां पतिभ्य इव जायां ऊरू 
मैथुने धर्मे शुशोभिषमाणाः । वरतममङ्गम्‌ अरू | देयो द्वारो 
ब्ुहत्यो महत्यो, विश्वमिन्वा विश्वमाभिरेति । यज्ञ गहद्वार इति 
कात्यवयः, अग्निरिति शाकपूणिः ॥ ७ । १० । | 
द्वार! नित्यबहुवचनान्त हे । जव-दव-दू व्‌ ग्र श्र-द्वा-द्वार॒, रवार 
A छे निवचन भी यही हें (३०२ पृ० ) । द्वारों क्ली “व्यचस्वतीरुधिया 
ग्रादि ऋचा है, जिसका! अर्थ इस प्रकार दै 
दी ह शम्भमानाः जनयः न ) जित प्रकार पतियों के लिये शोभायमान 
पखियें गर्भाघान-काल में पतियों की जांघों को सेवती हें, ( व्यचस्वतोः उर्विया 


ने हमें 
ते प्रकार अनेक प्रकार के यहों में वर्तमान श्रनि प्रधिकतया ह 
नि | देवी! बहतीः विश्वमिन्वाः द्वारः ¦ ) हे दिव्यपदार्था की दाता, 
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घानेक गुणों वाली झौर सारे जगत्‌ को चलाने वाशी गतिशील या रोगादि निधा-. 


रफ यज्ञात्न | ( देवेभ्यः सुप्रायणाः भवत्‌ ) तू यज्ञकती द्विजो के सिये 
सुगति धालो हो । ह 


व्यचस्त्रती = व्यञ्चनदत्यः, वि-+-ग्रज्चू +- प्रशि = व्यचस्‌ । उदिया = उरत्वेत। 
र्थ के स्पष्टीकरण के लिये 'ऊरू मैथुने धर्मे? इसका यारक ने ग्रध्याहार किया है । 
ऊरु--जांघं महुष्य शरोर का एक बहुत प्रच्छा अंग हे । “प्रिसल्थिर? दि 
(६. ४. १५७ ) परणिनिपूल से तमप्‌? ग्रथ वाले 'इष्टज? के परे होने पर “उस? 
को “बर? ग्रादेश होता हे । उस को लक्ष्य में एख कर यहां 'वर' को “उर देश 
किया गया है, और 'इष्ठण का लोप तथा ऊकार दीर्घ है । 
विश्वधिन्धवाः--विश्वमाभिरेति गउछतीति विश्‍वमिन्याः $ विश्वप्त +इवि । 
“इवि? चातु निघण्टु में गत्यथक पढ़ो है। 


(द्वारः? का अर्थ कात्यव्य यत्ञशाला का द्वार करता है, परन्तु शाकपरणि 
इसे ग्राग्रिवाची बतलाता है ॥ ७ । १०॥ 
०7 7 री उपासानक्ता उषाश्च नक्ता 0 
१ ११. उपासानक्ता श ! < [| 
०००००००००; उषा व्याख्याता | नक्तेति रातिनाम, 
अनक्ति भतान्यतरश्य।येन, अपि वा नक्ता उव्यक्तवर्णा | तयोरेषा 


० 


` भवति-- 


आसुष्वयन्ती यजते उपाके उषा पानक्ता सदतां नि योनौ । 
दिव्ये योषणे बृहती घुरु३मे अधिश्रियं शुक्रपिशं दघाने॥१०. ११०.६ 
सेष्मीयमाणे इति वा, झुष्यापयन्त्या्रिति वा | सीदतांभिति 
वा, न्यासी३तामिति वा । यज्ञिये, उपक्रान्ते, दिव्ये, योषणे, 
त्यौ महौ, एरवमे एरोचने, अभिदधाने शुक्रपेशसं श्रियम्‌ । 
` शुक्र शो वतेज्द ततिकमंण; । पेश इति रूपनाम /शतेबििशित 
भवति ॥ ८ । ११ ॥ 
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उषाश नक्ता च उषासानक्ता-इसप्रकार इसका विग्रह हे । उषासोषस! 
( पा० ६. ३. ३९ ) से 'ठषशं? को 'उषांता? ग्रादेश । उषा की व्याख्या हो चुकी है 
( १४९ पृ० ) । “नक्ता' यह रात्रि का नामं हे । (क) यह पदार्थों को ग्रोस से संयुक्त 
करती है, अंजू +क्त-ब अज त-नक्ता १ (शव ) थवा; यह ग्रव्यक्तवर्णा हे। राजि के 
समय पदार्थों के रूप ग्रभिव्यक्त नहीं होते। न श्रक्ता-नक्ता । उस 'उषासनक्ता? को 
“ग्रासुष्ययन्ती, यजते' ग्रादि ऋचा है, जिंसका अर्थ इस प्रकार हे-- 
इस मंत्र में परमात्मा यज्ञकर्ताओं को ग्राशीर्वाद देता है कि हे थत्नकर्ता 
मनुष्यो ! ( यजते उषासानक्ता उपाके) यज्ञ करने के योग्य मे प्रातः ग्रौर सायं 
सेवित किर हुए ( योनो ) तुम्हारे घर में ( सुष्वयन्ती ) मुस्कराते हुए या शयना- 
वस्था की तरह सौमनस्य का देते हुए, ( दिव्ये, योषणे ) सब व्यवहारों के, साधक, 
शुभकर्मो को संयुक्त करने वाले, ( बृहती, सुरुक्मे ) महाश सुख के देने वाले, रोचिष्णु, 
( शुक्रपिशं श्रियं ग्रधिद्धाने ) और हुवो लक्ष्मी को धारण करते हुए 
( न्यासीदतास्‌ ) निरन्तर प्राप्त हों । 


इस मंत्र में प्रातः और सायं, दोनो कालों में यज्ञ करने का विधान हे । 
गौर ऐसा करने से “सायं साय॑ ग्रृहपतिर्नो र्मिः प्रातः प्रातः सौमनस्य दाता! 
"प्रातः प्रातगृ हपतिनो ग्रप्निः सायं सायं सौमनघ्य दाता ( ग्रथव० १९.३५.३३४ ) 
के ग्रनुसार उस यज्ञकर्ता के दिन ग्रार रात बड़े उज्ज्वल रहते हैं--इसका 
प्रतिपादन किया गया है । 


सुष्वयन्ती = सेष्मीयमाणे ( स्मिङ्‌ ईषद्ुसने ) सुष्वापयन्त्यौ । “नि उपसर्ग 
कौ यास्काचार्य ने एक पक्ष में पदप्ररणार्थक मान कर “ग्रामीद्तास्‌? र्थ किया 
हे, शौर दूसरे पच में “म्यासीदतास्‌? । शुक्ष = सुध, शुद्ध i बु चाहु 
से “कब? प्रत्यय ( उणा0 २. २८ ) । पेशस्‌ = रूप, दीप्रथर्थक “पिश धातुं सें 
“ग्रछुब्‌' । उसी 'पेशस्‌’ का रूपान्तर “विशः है ॥ ८।११॥ 


-9-9-9-9-9-9-9-0-0-9-958-90 0८ दैव्या होतारा दैव्यो होतारौ, 
१३. दैव्या होतारा ‡ द्यं चाभिरसो य मध्यमः । तयोरेषां 


औ-9-9-9-9-0-9-9-9-9-9-9-9:0%-)26 

भवति 

देव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना य पनुषो यजध्यै । भचोद- 
यन्ता बिदयेथु कारू पराचीनं ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता ॥१०.११०,७ 
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देव्यी होतारौ प्रथमौ, सुवाचौ, निमिमानौ यज्ञं मनुष्यस्य 
Co = ~ - 
मनुष्यस्य यजनाय, प्रचोदयमान यज्ञेपु, कर्तारो; पूर्व स्यान्दिशि 
यष्टव्यमिति प्रदिशन्तो ॥ ६ | १२॥ 


दैव्या होतारा = यह ग्रग्मि और वह ग्रन्त रिक्षस्थानीय वायु । इसको 'दैठ्या 
होतारा प्रथमा” आदि ऋचा है, जिसका ग्रर्थ इस प्रकार है-- 

( प्रथमा ) मन्नुष्य-जीवन के लिये मुख्य, ( सुवाचा ) वाणी ग्रादि इन्त्रियों 
को उत्तम बनाने वाले, ( मनुषः यजध्यै यज्ञं मिमाना ) प्रत्येक मनुष्य के यज्ञ-कर्म 
के लिये यत्त के निर्माता ( विदथेषु प्रचोदयन्ता ) यज्ञों में शुभकर्मो की ओर प्रेरित 
करने वाले, ( कारू ) ग्रनेक कसो के सिद्रु करने बाले ( प्रदिशा प्राचीनं ज्योति 
दिशन्ता ) और वेदोक्त विधि के अनुतार प्राचीन ज्योति हो, श्रर्थात गृह की 
पवदिशा में यज्ञ करना चाहिए-मानो आपनी प्रगति से इसका निर्देश करते हुए 
. (दैव्या होतारा ) दिव्य-गुण-सम्पन्न सुखप्रदाता अग्नि और वायु हमारे इस यज्ञ 
को सम्पन्न करे । 

सवं, इस मंत्र में बतलाया गया हे कि प्रत्येक गृहस्थ फो यज्ञ ग्रवश्य करना 
साहिए,-वेदोक्त विधि के अनुसार करना चाहिए, खोर एव दिशा में करना 
चाहिए । यज्ञ के करने से मनुष्य को इन्द्रिये पवित्र होती हैं और शभकमो की 
ओर रुचि बढ़ती हे । 

यजध्ये = यजनाय । कारू = कर्तारौ । मंत्र के अर्थ को पर्ण करने के लिये 


“नो यक्षताम्‌ इमम्‌? इस का ग्रध्याहार करना चाहिए, जैसे कि ऋ० १. १३ ग्राप्री सक्त 
में ये शब्द मंत्रपठित हे ॥ ९। १२॥ 


2-4 -9-9-49-9-9-9-9-9-9७-5-८ 


$ (३ तिखतो देवी, | तिस्रो देत्रीस्तिस्रो देव्यः | तासाम्‌ 


“आ नो यज्ञ भारती तूयमेलिळा मनुष्वदिइ चेतयन्ती | 
तिस्रो देवीवहिरेदं स्योनं सरस्वती खफ्स; सदन्तु॥ १०.११०.८ 
ऐतु नो यज्ञ भारती क्निप्रम्‌ । भरत आदित्यस्तस्य भाई । 


इडा च महुष्वदिह, चेतयमाना । तिस्रो देव्यो बर्हि रिद सुखं 
सरस्वती च सुकर्माण आसीदन्तु ॥ १०। १३ ॥ 
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तिस्रो देवीः =ग्रादित्यञ्योति, श्रप्मि, और विद्वुत्‌--ये तीन प्रकाशमान 
अप्नियें । इन तीन देविग्रों में से एक ग्रग्मिं भी है, इस लिये “तिस्रो देवोः” का पृथिवी 
स्थान में पाठ हे । “ग्रा नो यज्ञ? आदि मंत्र का आर्थ इस प्रकार है-- 

( नः यज्ञं. भारती तूयं आ रतु ) हमारे यज्ञ में ग्रादित्यज्योति शीघ्र प्राप 
हो, ( मनुष्त्‌ थेतयन्ती इडा इह ) मनुष्य को तरह चेताने वाली पृथियीस्थ ग्रप्नि 
हमारे इम यज्ञ में शोत्र प्राप्त हो, ( सरस्वती ) अर इसप्रकार जल में रहने वाली 
थिद्यत्‌ भी हमें शीघ्र प्राप्त हो। ( म्वपछः तिस्रो देदोः ) एवं, अनेक उत्तम कर्मा 
को छिद्दु करने बाली ये तीन देवियें ( इदं स्पोनं वहिः ग्रासदन्तु ) हमारे इस सुष्व- 
कारी शिल्पयज्ञ में आस्थित हों । अर्थात्‌ । उपयुक्त तीनों प्रकार को ग्रपश्मियों से 
मनुष्यों को अपने यज्ञ लिद्धु करने चाहिये । 

“ग्रा? उपसर्ग का संवन्ध “एतु? और "सदन्तु? दोनों क्रियाओं के साथ हे 
भारती --'भरत' का अर्थ हे आदित्य, उस की दोप्रि भारती? कहलाती हे । इडा? 
पृथिवीवाची निघण्दुपठित हे | ग्रतः, पृथिवीस्थानीय श्रप्मि को भी “इडा? 
कहा गया । स्वपसः = छुकमौणः ॥ १० | १३॥ 


3-99-9590: 


{£ त्वष्टा तूर्णमश्तुते इति नेरुक्ताः । त्विषेया 

{ १४- त्वष्टा ¦ स्यादीपिकर्मणः, त्वज्ञतेवा स्पात्‌ करो तिकरमंणः। 

9-9-9-9-9-9-9-26-2£ स्याद्‌ ग्म १ CARTAN ० त्‌ 5 

तस्येपा भवति -- क: 

य इसे द्यावापृथिवी जनित्री रूपैरपिंशद्भत्रनानि विश्वा । तमद्य 

होतरिपितो यजीयान्देवं त्वष्टारमिह यचि विद्वान्‌ || १०.११०.& 
य इमे द्यावापृथिव्यो जनयित्र्यौ ख्पैरकरोद भूतानि च 

सर्वाणि, तमद्य होतरिषितो यजीयान्देवं त्वष्टारमिह .यज 

विद्वान्‌॥ ११ । १४॥ ४ 2 
माध्यमिकस्त्वप्टेल्याहुरमध्यमे च स्थाने समाम्नातः । अभि 

रिति शाक्रपूणिः । तस्यैषापरा भवति-- र 

आबिष्टयो वर्धते चारुराछु जिह्यानामूध्वेः खयशा उपस्थे । 

उभे त्वष्टर्वि भ्यतुजीयमानात्मवीची सिह प्रतिजोपेते ॥१,&५-५ 
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आविरावेदनात्‌+ तत्त्यः । वद्धेते चारुरासु, चारु चरतेः। 
जिह्मं जिहीतेः | ऊध्व उच्छितो भवति । खयशा आत्मयशाः । 
उपस्थ उपस्थाने | उभे स्वष्टुरविभ्यतुजोयमानाद्‌--द्यावापृथि- 
व्याबिति वा, अहोरात्रे इति वा, अरणी इति वा । प्रतीची सिंहं 
प्रतिजोषयेते-प्रत्यक्ते सिंहं सहनं प्रत्यासेवेते ॥ १२ । १५॥ 


त्वष्टु-( क ) त्वर्‌ +अशुद्ध+तृद-त्वश्‌ तृ-त्वष्टु , शीघ्र फैलाने वाला । 
(ख ) “त्विष” दीप्री +तृत्ु-त्थिष्ट -त्वष्ट : दीप्िमान्‌ (ग) । त्यक्ष +तृजु-त्वक्‌ 
घ्‌+तू-त्यप्ट: शुद्धि आदि का कर्ता । यदापि घातुपाठ में “त्वक्ष तन्रूकरणे” धातु 
पठित है, परन्तु यहां सामान्यतः कंरणार्थक मानी गई हे । “त्वष्टा? की “य इमे 
द्यावापृथिवी? आदि ऋचा हे, जिसका ग्रर्थ इसप्रकार है-- 
र ( यः जनित्री इने द्यावापूथिवी ) जो अ्रग्मि ओषधि वनस्पति आदि को 
पेदा करने वाले इन ग्रन्तरिक्ष और पृथिवी को, ( विश्वा भुवनानि ) और सब 
प्राणिग्रों को ( रूपे: ग्रपिशत्‌ ) अनेक प्रकार के स्वरूपों से संयुक्त करती हे, 
( होतः ! इदितः यजीयाश्र विद्वाद ) हे होता ! परमेश्वर से प्रेरित किया हुग्रा 
तू उत्तम यनज्ञकर्ता, ग्रोर यज्ञ-विद्या को जानने बाला होकर ( तं त्वष्टार देव 
ग्रद्य दह यक्षि ) उस शुद्धि आदि के कर्ता दिव्यगुण संपन्न अग्नि को छाज इम 
ग्रृदस्थाथम में यज्ञ के लिये प्राप्र कर | 

जिस यज्ञाणि के द्वारा त्रन्तरिक्ष मेघमाणाओं के कारण ग्रनेक प्रकार के 
रूपों को धारण छरता हे, पृथवो ग्रोषधि वनस्पतिग्रों से भिन्न २ रूपों वाणी 
होती हे, और इसोप्रकार प्राणित्रो को उत्तम और पुष्कल भोजन के मिलने 
से, वे मुरू.पवाद बनते हैं, उत्त यज्ञाप्मि को प्राप्त करना, मनुष्यों का चमे है। 
परन्तु यज्ञकर्ता को यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि वह पहले ग्रपने ग्राप 
को शुद्दा चरण आदि के द्वारा उत्तम यतकतो बनाले, और यज्ञ-विधि का ज्ञान 
पूणतया उपलव्ध करले | ग्रपिशत्‌ = भ्रकरोत्‌ ॥ ११।१४ ॥ 


कई निरुक्तकार कहते हैं कि यहां 'ल्वष्टा? से मध्यमस्यानीय 
यायु का वर्णन है, और यह निघंण्टु में मध्यमस्थानीय देवताओं मॅ. पठित 
भी है, पृथिदीस्थान में तो ग्राप्री-देवताश्रों के प्रसङ्ग ने इसका पाठ 
ग्रा गया है । परन्तु शाकप्रणि इसे ग्रब्रिवाची मानता है, जिसकी पुष्टि के लिये 
“ग्राविष्टयों बधते’ आदि मंत्र प्रस्तुत किया गया हे । उसमें आघे 'जिह्यानास्रूध्व: 
से स्पष्ट विदित होता है कि 'त्वष्टा? आश्िवाची भो प्रयुक्त होता है, क्योंकि ग्राग्रि 
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का ही स्वभाव ऊध्वज्यलन का है, वायु का तो तिर्यक्पद्नन है, जैसे कि वैशेषिक 
दशनकार ने कहा हे--'ग्रग्नेरूध्वेज्वलनं बायोर्तिर्यकपबनम? । 

अव मंत्र का ग्रथ देखिए-- 

( आविष्टयः चारः आधु वधते ) प्रकाश-विस्तारक और सुमनो हर ग्रग्रि 
इन यज्ञ-क्रियाओं में बढ़ती हे । (जिह्यांनां उपस्थे ऊध्य : स्वयशाः) यह ग्नि कुटिल 
वस्तुग्रों के मध्य में भी ऊध्व गामी है, यह इसका ग्रपना स्वभाव है । ( जायमा- 
नात्‌ 5:षट। उभे बिभ्यतुः ) इस प्रज्वलित हुई रग्नि से अन्तरिक्त और पृथिवी,दोनौं 
में रहने वाले पक्षी पण मनुष्यादि, क्रधत्रा दिवाचारी और निशाचारी, श्रथवा 
ग्ररणियों से प्रश्नि को पेदा करने वाले स्वयं ग्ररणी-उहचारी मनुष्य डरते हैं। 
( प्रतीची हं प्रतिजोषयेते ) परन्तु फिर भी प्रत्येक प्राणी, उस अग्नि की ओर 
जाता हुआ सलिंहसमान सहन स्वभाव वाली, ग्रर्थात हानि पहुंचाने वाली श्र॒प्नि को 
सेवता है-। 

आवि ष्स्य--ग्रावेदन से - शापन से - प्रकाशन से प्रकाश को “ग्राविसु” कहा 
गया हे, ग्रा +बिद्‌ । तस्य ग्राविषः त्यो विस्तारक इति ग्राविष्ठया, “लू? 
विस्तारे+डघ=त्य । चारू = सुन्दर, चरणि चित्ते ईति चारुः, चर-- शुण (उणा० 
१. ३ ) । जिह्म-जिहोते कुटिलत्वं गच्छतीति जिह्मम्‌, 'ग्रोहाड” गती से “मन्‌? 
प्रत्यय, सन्वद्वाव और ग्राकार-लोप ( उणा० १. १४१ ) | ऊध्व-उत्‌ + ग्रि+-वब्‌ 
-उत्‌ र व-उरत्व-ऊध्य । उभे = द्यातरापृथिव्यौ, ग्रहोरा प्रे, अरणी । यहां तात्स्थ्यो 
पाधि तथा तत्सहचातोपाधि ग्रभिप्रेत है । प्रतीची = प्रत्यक्ते= प्रतिगते । 
निह = सहन । “जोषयेते? यहां स्वार्थ में “णिच” हे ॥ १२। १५ अ 


# तृतीय पाद्‌ ॐ 


fr . बनस्पतिव्योख्यातः । तस्येपा 
|. fs 8 भवति 


>-9-9-9-9-9-9-9-9-9 -9९- 
उपात्रसज त्मन्या समञ्जन्देवानां पाय ऋतुथा इवींषि। वनस्पतिः 
शापिता देत्रो अग्नि: स्वदन्त हव्यं मधुना घ्ृतेन॥१०.११०,१०. ४ 

उपावसजात्मनात्मानं समञ्जन्‌ देवानामन्नम्‌ ऋताहतों 
इमींषि काले काले । बनस्पेतिः, शमिता, देवो अभि£--इत्सते 
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त्रयः खदन्तु हव्यं मधुना च घृतेन च॥ १ । १६॥ 
तत्को बनस्पति; ? यूंप इति कात्थक्यः, , अभिरिति 
शाकपूणिः | तस्यैपापरा भवति-- 


अञ्जन्ति बामध्वरे देवयन्तो वनस्पते मधुना देव्येन । 
यद्ध्व॑स्तिष्ठा द्रविणेह धत्ताच्रद्रा क्ञयों मातुरस्था उपस्थे॥ ३. ८.१ 


अञ्जन्ति वामध्वरे देवान्कामयमाना वनस्पते ! मधुना 
दैव्येन घृतेन च, यदृध्वेः स्थास्यसि द्रत्रिणानि च नो दास्यसि। 
यद्वा ते कृतः चायो मातुरस्या उपस्थ उपस्थाने । अग्निरिति 
शाकपूणिः ॥ २। १७॥ 


'वनेस्पति? का व्याण्या ५३६ पृ० पर की जा चुकी है। उसकी 'उपावसूज 
त्मन्या? आदि ऋचा है, जिसका ग्रथ इसप्रकार हैं - 

( त्मन्या समञ्जस्‌ ) हे वनस्पति आग्नि ! तू आपने आप से ग्रपने को श्रभि- 
व्यक्त करके ( ऋतुथा ) कत्वनुकूल ( देवानां पाथः हवोंषि ) देवजनों के प्रज्ञ प्रौर 
समष्टाख प्रादि श्रन्य हतिग्रों को ( उपावसूज ) बना । ( वनरुपंतिः.) गाहंपत्याझि 
( शमिता ) दक्षिणाप्वि ( देवः श्रम्मिः ) ग्रौर ग्राहवनीयाग्नि, ये तीनों आऋश्निये 
( मधुना घृतेन व्यं स्वदन्तु ) मिष्ट और घृत के साथ हवि का ग्रास्वादन कराव । 

त्मन्या = ग्रात्मना 'प्रात्मानं । त्मन्या को तृतीयान्त और द्वितीयान्त, दोनों 
रूपों में मान कर यास्काचार्य ने उपयुक्त अर्थ किया हे । “प्रात्मण? शब्द के तृतीया 
या द्वितीया के एकवचन को “सुपां सुलुकू' से “या! श्रौर 'मंत्रेंप्वांडबादेरात्मनः ॥ 
( पा0 ६. ४ ) से ग्राकार-लोप। पाथस्‌ > भक्त | झतुथा = ऋतो सती काले 
काले । स्वदन्तु रू स्वदयन्तु । 


Porat 'ख्नस्पतिः, शमितः, देवो ग्रग्रिः, इत्येते त्रयः 
३ त्रिविध अझिं। < इससे पता लगता है कि ये तीन प्रकार की आप्रियाँ कै 
RIC SOS, नाम हैं। सायण ने वो दीप्यमानः आइचनीया” 
ख्यो ५श्रिः* लिखते हुए “देव” नाम ग्राहवनीय श्रप्नि का बतलाया है । ग्रवर्शिष्ठ 
दो प्राप्मियें कौन सी हैं, उसके जान के लिये जप श्रौतमूत्रों की ग्रोर आइए । 
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(क) इन सूत्रों में प्रत्येक गृहस्थी को त्रिविध श्राम्नि कीं परिचर्या का ग्रादेश 
है । वे तीन अग्नियें गाह पत्य, दचिणाग्नि, और ग्राहवनीय, इन नामों से उल्लिखित 
की गई हैं । विवाहकाल में जिस ग्रञ्नि में यत्च किया जाता है, उदी ग्राग्नि को 
गृहस्य भ्रपने घर में लाकर प्रदीप्र रखता है, और उसे सवथा बुझने नहीं देता। 
भोजन के लिए उसो अम्ल को प्रदोप्र के, भोजन बनाया जाता हे । इस अप्मि का 
नाम “गाह पत्य? हे, ब्यॉळि ग्रृदपतित्व का संबन्ध इती अग्नि से है । 


(सत्र) दूबऐ भ्रप्नि का नाम दक्षिणाप्नि हे। इस आग्नि से यज्ञकाल में त्तिज्‌ 
ग्रादिकों को दक्षिणारूप में खाद्य पदार्थ देने के लिए तैयार किये जाते हैं, और 
यज्ञा में ग्राहुतिओओं के लिये स्थालीपाक भी इती से बनते हें। इतका दूसरा नाम 
` का०ग्रौ० (२.५.२७) में 'अन्त्राहाय्यपचन? बतलाया है। यज्ञस्य हीनमन्याहरतीति 
मप्रम्घाहाय्यः दक्षिणा, तस्य पचनमत्र सो ऽन्वाहार्य्यपचनः । बिना दच्चिणा के यशी 
अधूरा होता है, क्योंकि यज्ञ? में देवपूजा, संगतिकःण, ग्रौर दान-ये तीनों भाव 
पाये जाते हैं । ग्रतः, बिना दान के यज्ञ को प्रापणं ही मामा जाता है। यज्ञ के 
इस हीन ग्रङ्ग को दक्षिणा पूर्ण कर देती है, अतः उसे ग्रन्वाहाय्य कहा गया । 

ग्राश्व० औं० ( २.२. १) में इस 'दत्षिणाप्लि! को प्राप्त करने को यथा- 
शचि भिन्न २ चार विधिये वतशायी हैं । (१) “गार्हपत्य” श्रम्लि में से ग्रद्नि 
को लेकर इस कर्म के लिए दक्षिणाग्नि को पृथक्‌ प्रदीश कर लिया जावे । 
(२) किसी दूसरे गृहस्थ के घर से 'दक्षिणाग्नि! में से ग्राग लाकर पृथक्‌ प्रदीप्र की 
ज़ञावे । (३) यदि श्रपने ही घर में !दक्षिणाच्चि? भी रहती हो, तो उसी को 
प्रज्वशित करले । ( ४ ) और, या भ्ररणीमन्थन से, अर्थात दियासलाई श्रादि से 
श्ग्नि प्रदीप्त करले । 

(ग) तीवरी 'आहवनीया रिन? वह हे, जिस में भ्रब्निहोत्रादि यज्ञ किये घाते 
हैं । ग्राश्व० ग्रौ० के २.२.१ में हो यह भी बतलाया है कि धाहपत्थ! में हे ही प्रन 
को लेकर पृथक “ग्राहदनोयाय्चि” प्रज्वलित करली जावे! 

इस उपयुक्त बर्णन से पता लगा के प्रत्येक गृहस्थी को त्रिदिध श्रद्भि 
का सेवन तो करना डी चाहिये, परन्तु इन तीनों में से गार्हपत्य प्रग्नि की रक्षा 
सर्वदा करनी है, और उसे गृहल्थकाल में कभी भी बुझने नहीं देना चाहिए । 

वब छाव मंत्रोक्त वनस्पति, शमिता, और देव) इन तीन श्रग्नि-नामों को 
शोर आइये। दि” का निर्वघचन सायण ने यद्यपि “दीप्यमान? किया है, परन्तु 
मेरी सम्मति में यहां 'दा? धातु से इतको सिद्धि करनी चाहिए, बते कि यास्क ने 
४०० पृ0 थर की है । तब देव -ग्रौर श्राहवनोय, ये दोनों ठोक समानाथक हो जाते हैं। 
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स्प हीनं ग्रम्वाहरतीति गन्ता व्यः, रौर यज्ञस्य हीनं शमयतीति शमिता, 
ः र 
घे भी दोनों समानार्थक हं, अतः "श्रित? दक्षिणाग्रि हें । 


चन्यते सेव्यते इति वनस्‌--दच निर्वचन से मेदिनीकोपकार ने वर्ना का 
अर्थ “निता प्रोर “ग्रालय? भी दिया हे । एवं, वनस्पति और गृहपति ¬ चे दोनों 
समानार्थक हैं, अतः 'वलर्पति? गाई पत्याग्नि हे । इस प्रकार गृहस्थ क लिये 
बिविध ग्रग्नि की परिचर्या और गार्हपत्यारिन ( वनस्पति) को कभी बुझने न 
देने का उपदेश ( त्मन्या तमझुह = ग्रात्मना ग्रात्मानं प्रकाशयजरू ) उपयुक्त मत्र भी 
दे रहा हे। एतद्विषयक ग्रोतबुबादि ग्रन्थों का मूल यही वेदमंत्र हे ॥ १। १६ ॥ 

सौ, बनस्पति कौन है ? कात्थज्य कहता है कि इसका आर्थ यज्ञस्तम्भ है, 
परन्तु शाकपणि इसे ग्रप्मिवाची मानता है । ग्रपने पच्च की पुष्टि में वद “आनत 
त्वामध्वरे? आदि एक अन्य ऋचा देता है, जिसका ग्रार्थ दत्त प्रकार ह 

( घनस्पते देवयन्तः ) हे गाहपत्थाति ! अपने में देवभावों की कामना करते 
हुए गृहस्थ लोग ( त्वरा अध्यरे ) तुमे दिंदार्रहृत बलिवेखदेव यज में ( मधुना, 
देव्येन ग्रञ्जन्ति ) मिष्टान्न और चृत के साथ प्रकाशित करते हैं। ( यत ऊध्व 
तिष्ठाः ) क्योंकि यदि त्‌ ग्राहवनीय के रूप में ऊंची ज्त्रालाग्रो वाली होगी 


~ 


( यद्रा रस्याः मातुः उपस्ये क्य: ) ग्रोर यदि इतत भूमि पर तेरा पक छोगा, 
श्रा्यात्‌ दच्षिणाग्लि के रूप में निम्न ज्वालाओं के साथ प्रदीप्र होगी, ( दह द्रविणा 
घता ) तो इन दोनों ळूपो से तू हमें धन प्रदान करेगो । 


इस मंत्र में यज्ञविषयक ये शिक्ताय हें-( १) बलिवेश्चदेव यज्ञ में मिष्टान्न 
आर चृताक्न का ही प्रयोग करना चाहिये, नमकीन या खट्टे पदार्थों का नहीं । 
( २) गाहपत्याद्चि से हो ग्राइवनीय श्रोर दक्षिणाग्नि प्रज्वलित की जाती हैं। 
(३) श्रौर, उच्च ज्यालाशों के रूप में ग्रग्नि के भशीप्रकार प्रज्वलित होजाने पर ही 
यज्ञ करना चाहिये । 


यास्क ने "मधुना दैठयेन! का प्रार्थ मधु ग्रीर घृत किया है, ऐ० ब्रा० ने इसी 
मंत्र की व्याख्या करते हुए ( एतढे मधु दैन्य यदाज्यम्‌ ॥ २.२ ) म दैव्य 


का आर्थ केवल घृत ही बतलाया हे ॥ २। १७॥ 


तस्यपापरा भवति-- 


देवेभ्यो वनस्पते हापि हिरएयपण प्रदिवस्ते अर्थम्‌ । 
प्रदन्तिणिद्रशनया नियृय ऋतस्य वत्ति पथिभी रजिएः॥ 
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देवेभ्यो वनस्पते हवींषि हिरण्यपण क्रतपण, अपिबोपमाथें 
स्याद्धिरण्यवणेपरणति | प्रदित्रस्ते अर्थ पुराणस्ते सोऽथों यं ते 
भ्रत्रुम; । यज्ञस्य वह पथिभी रजिप्ट श्रजुतमै;, रजखलतमेः,तपिप्ठु- 
तपैरिति वा॥ ३ | १८॥ 

तस्येपापरा भवति-- 


वनस्पते रशनया नियूय पिष्टतमया वयुनानि विद्वान्‌ । 
वह देत्रत्रा दिधिषो हवींषि प्र च दातारममृतेषु बोच: ॥ 


वनस्पते रशनया नियूय सुरूपतमया, - वयुनानि विद्वान 
प्रज्ञानानि प्रजानन्‌, वह देवान्‌ यज्ञे दातुहेवींपि, मनूहि च दातारम्‌ 
झणृतेषु देवेषु ॥ ४। २६ ॥ 


अपने पक्ष को पुष्टि में यास्काचार्य उपयुक्त दो ग्रन्य प्रमाण प्रस्तुत छाता 
है। घायण ने ऋग्वेदभाष्य के ग्रष्टम ग्रष्टक् से पूर्व में दिये हुए प्रपाध्याय नैं 
इन दोनों का उल्लेख किया है । ये उत्त अध्याय के १९ तथा २० मंत्र हं । उन के 
शथ इस प्रकार हैं--- ; र 
( हिरण्यपर्ण दनस्पते ) पितृयच्च, और आतिथियज्ञ के पंखों वाले ! या 
खुवर्ण्षमान पंखों वाले गाए पत्य ग्रग्ने ! ( प्रदक्षिणित्‌ रशनया नियूय ) आपने खे 
प्रतिगृहीता को दाहिनी श्रोर रख कर दिये जाने वाली दक्षिणा-रज्जु से बांधकर 
( ऋतस्य रजिष्ठैः पथिभिः ) यज्ञ के कजुतम मार्गों से, उत्तम दिनों के निर्माण 
करने वाले मार्गो ते, अथवा तेजस्वितम मार्गों से ( देवेभ्यः हश्रींषि वक्षि) माता 
पिता आदि और विद्वानों के लिये हविश्यों को प्राप्न करा ( ते Ee प्रदिः ) हे 
शार्हपत्याद्चि ! तेरा यह प्रयोजन सनातन है, जिसे कि हॅम तुके कहे रहे हँ। 
a न्य > 
इस मंत्र में गाहपत्याग्नि को एक सुन्दर पक्षी दर्शाया ह जिसकी ज्वाल ये 
सुवर्णसमान पंख हैं, या यज्ञ उसके पंख-स्थानीय हॅ । वह पछ दक्षिणा€ख्ज्जु से 


बांध कर उत्तमोत्तम भोज्य पदार्थों को देवों के पाम ले जाता है | उप्तके जाने का. 

अट्ठारूपी मार्ग बड़ा ऋजु, उत्तम जीवन-दिनों न निर्माता, या लाम है । 
प्रदक्षिणित्‌ = प्रदक्ति णिदा, प्रदक्तिणामेतीति प्रदधिणित्‌, छुपां सुलुक मे 

तृतीया का छुक्र । प्रदक्षिणित्‌ के ग्राशय को समभने के लिये ३९ पृ० देखिए 
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हिरषय = घात = यज्ञ । प्रदिवः = पुराण । रजिष्ठ--अजिष्ठ-रजिष्ठ। ग्राथवा, “रजस्‌ 
शब्द दिन और ज्योति के लिये भी प्रयुक्त होता हे ( २ ०७, पृ० ) ग्रतः, ग्रत्युत्तम 
ज ग्रीर तेजल्वितम, ये अर्थ भी होंगे ॥ ३।१८॥ 
गरब दुसर प्रमाण का प्राथ देखिए--(.वनएपते | वयनानि विद्राज ) हे 
गा पत्याग्रि! तू हमारे अमिप्रायों को. जानती _हुई ( पिष्ठतमया रशनया|निय्रय ) 
झुमनोहर, दक्षिणा-एज्ज से बांधकर.( दिधिषो) हवींपि देवत्रा वह ) झुक दाता को 
हविश्मो को. यज्ञ में विद्वानों के पास पहुंचा; (चदातार॑शमृतेज्ज ग्रयोचः ) र 
इससे मुक गृहस्थी दाता को उन विद्वानों में प्रख्यात कर। | 
पिष्टतमा = छुझूषतमा, 'पिश? का ग्रथ रूप हे ( ५४५ पृ० ) श्रतः, “पिष्ट? 
का जर्य हुआ रूप धाला । दिधिषु = दाता, यहां “घा? धातु दानार्थक मानी है । 
ग्रमृत = देव ॥ ४ ) १९ ॥ 
a है खाहाकुतय! , ्ाहेत्येतत्‌ छु 4 
श्रू ८ 
कल आहेति वा, खा वाग आहेति वा, स्व 
अ(-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-96-6-9|€ ० 


प्रहेति वा, स्वाहुतं हबिजुद्दोतीति वा । तासामेषा भत्रति-- 


सद्यो जातो व्यमिमीत यज्ञम्निदेबानाममवत्पुरोगाः । अस्य होतुः 
प्रदिशयतस्य वाचि स्थाहाकृतं हविरदन्त देवाः ॥ १०. ११०, ११ 


वद्यो जायमानो निरमिमीत यज्ञस्‌ । अभिदेवानामभवत्‌ 
पुरोगामी । अस्य होतुः प्रदिश्यृतस्य वाच्यास्ये खाहाकृत॑ हृवि- 
रदन्तु देवाः, इति यजन्ति ॥ ५ । २०॥ 


खाद्या--( क ) प्रियवचन, मधुरवचन, कल्याणकर. दचन | सु 'घ्राह वर्ति 
श्रनेनेति स्वाहा, छुञ-्राह + घञ = स्वाह, सुपां सुलुक से सब विभक्तियों षो 
“या? ग्रादैश । भ्रतः, प्रियवचन से, इत्यादि सव घिभक्तियो के प्रार्थ एस 
“स्वाहा? शब्द में पाये जावेंगे। यहां गरवः पञ्चानामादित ग्राहो ब्र घः? ( पा० ३. 
४. ८४ ) से.'ब्र? धातु को “ग्राह? आदेश है । छु श्राह वक्तीति स्वाहा, एवं कत 
मैं प्रत्यय करने पर “स्वाहा? का प्रर्थ प्रियवक्ता, कस्यणवक्ता भो छोगा । 
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( ख़ ) सत्यभाषण, सत्यवक्ता ।. स्था वाक ग्राह बक्ति ग्रस्मिक्षिति स्वाहा, 
स्वा +-आहू + घञ + सु =स्वाहां | सत्यभापण या सत्यवक्ता में वागिन्द्रिय ग्रपनी 
हृदयस्थ वाणी कहती हे । अर्थात्‌, हृदय में जो वचन है, उसे ही वाणी द्वारा 
उच्चारण किया जाता हे । 

(ग ) अपने पदाथ को दी ग्रपना समझना, दूसरे के पदार्थ को ग्रहणा न 
करना, अर्थात्‌ अपरिग्रह । अथवा, ऋपरिग्रह~धर्म को पालन करने वाला मनुष्य! 
स्वं पदार्थ प्राह वत्ति अनेन अयं वा सः स्वाहा, स्वत ग्राह ‡घञ्ञ + सु = स्वाहा । 

(घ ) झुगृहीत हत्नि की ग्राहुतियें देना, अर्थात्‌ सामग्री आदि को भली 
प्रकार स्वच्छ करके विधिपूर्घक यज्ञ करना, और इसीप्रकार विधिपरवक यज्ञ करने 
वाला । फिए सामान्यतः सत्क्रिया या सत्कती मात्र के लिए “स्वाहा? शब्द 
प्रयुक्त होता हे । सु आहुत हतिः जुहोति श्रनेन कर्मणा श्रयं मनुम्यो वा इति 
स्वाहा, सु+ऋ्+हु+ड+सु=स्दाहा । गआ =ग्राइत = गृहीत । 

स्याहाकृतिश्रों के मंत्र का अर्थ इस प्रकार हे--( सद्यः जातः .यत्ञं व्यमि- 


मीत ) उसीसमय प्रदीप्त की हुई ग्रन्नि यज्ञ का निर्माण करती हे। ( ग्रग्निः देवाना 


पुरोगाः अ्रभवत्‌ ) यह यज्ञाप्मि संस्कारादि उत्तम कंमो में पुरोगामी होती हे। 
( ऋतस्य प्रदिशि ) यज्ञ कें योग्य उत्तम स्थान में ( ञस्य होतुः वाचि ) इस हवन- 
साधक त्रम्नि की ज्दालाग्रों में ( देवाः स्वाहाकृतं. हविः अदन्तु ) विद्वान्‌ द्विज लोग 
स्वाहाकार प॒यक हवि को खिणावे, अर्थात मंत्रान्त में “साहा? का उच्चारण करते 
हुए 'भ्रञ्चिज्वाला में ग्राहुतियें प्रदान करे । | 

एवं, इस मंत्र में यक्तव्रिपयक ये शिक्षाये दी गई = 

(१) सदा यन्ञकाल में ही गश्राहवनीयाप्मि को प्रदीप्र कःना चाहिये । 


( २) उतम स्यान में यज्ञ करना चाहिए।( ३) ज्वालारूप में ग्रर्नि के प्रदोम़र हो जाने . 


पर ही सामग्री की 'श्राहुतियें देनो चादियें । (४ ) और, प्रत्येक मंत्र के 
में “स्वाहा? का उच्चारण करके ग्राहुति डालनी चाहिए । द्न मब, धविधिओं के 
प्रयोजन बड़े स्पष्ट हैं, उन्हें विज्ञ णोग स्त्रयं समझ सकते हॅ । 

मुण्डको पनिपत्‌ में श्रग्लिज्शाला के लिये जिला! का प्रयोग है । उतीतरह 
यहाँ वाक” का प्ररोग किया .गया हे । “इति यजन्ति' कहते हुए यास्क्राचायं 
“घाहाकृते हविरदन्तु देवाः? का श्रर्थ स्पष्ट करते हे कि इमप्रकार स्वाहाकार 
पूर्वक देवलोग यज्ञ कःते हैं ॥५॥ २०॥ ४ > 

रेतरेय ब्राह्मण ने ग्राप्री देवतातं के जो गण दिये ए, ये भो दशनोय हं । 


षह लिखता है-- 


£) 
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तनूनपात॑ यजति । प्राणो वै तनूनपात्‌, ख दि तन्वः पाति, प्राण- 
मेघ तत्‌ प्रीणति, प्राणं यजमाने दधाति । 
नराशंसं यज्ञति । प्रजा वै नरो वाक्‌ शंसः, प्रजां चैव तद्‌ चाच॑ 
च प्रीणाति, प्रजां च वाचं च यजमाने दधाति | 
इडो यजति । अन्नं वा इडः, अन्नमेच तत्प्रीणाति, अन्नं यजसाने 
दधाति । 
यहियजति | पशावो वै बहिः,पशने् तत्प्रीणाति, पशून्‌ यजमाने 
द्धाति। 
दुरो यजति | वृष्टिचे दुरो, वृष्टिमेव तत्प्रीणाति, चृश्टिमन्नाय॑ 
यजमाने दधाति | 
- उपासानक्ता यजति । अहोरात्रे वा उषासानक्ता, अहोरात्रे एच 
“तत्‌ प्रीणाति, अहोरात्रे यजमाने दधाति | 
देव्या होतारा यजति | प्राणापानौ चै दैव्या होतारा, प्राणापाना- 
बेच तत्प्रीणाति, प्राणापानौ यजमाने दधाति । 


तिस्रो देचीयजति। घ्राणो वा अपानो व्यानस्तिस्रो देव्यः, दा एव 
प्रीणाति, ता यजमाने दधाति | 


त्वष्टारं यजति। वाग चै त्वष्टा, वाग्घीद्‌ं सर्व त्वाष्टीव, वाचमेव 
तत्प्रीणाति, वाचं यजमाने दधाति । 


चनस्पतिं यजति । प्राणो वै चनस्पतिः, प्राणमैच तत्प्रेणाति, 
प्राणं यजमाने दधाति | 
खाहारुतोर्यजति | प्रतिष्ठा वै खाहाक्कतयः, प्रतिष्ठायामेव तंद 
यज्ञमन्ततः प्रतिष्ठापयति ॥ २० ब्रा० २.१.४ | 
एवं, यहां ऐेतरेय ब्राह्मण ने तनुनपात्‌ आदि के थे अर्थ किये हैं -- 


तनूनपात्‌ ८5 प्राण । नराशंस=प्रजा और वाणी । इडन ञ्रन्न । 
बहिष=पशु । दुर (द्वार्‌) = वृष्टि । उषासानक्ता = ग्रहोरात्र । दैव्या होतारा र प्राण, 
ग्रपान । तित्रो देवाः = प्राण, अपान, व्यान । स्वष्टा = वाक | घनस्पति = प्राण । 
सस्‍्वाह्ाकृति> प्रतिष्ठा । 
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इतीमा आप्रीदेवता अनुक्रान्ताः । अथ किंदेवताः प्रयाजा- 
बुयाजा; । ( १ ) आण्नेया इत्येके--- 


प्रयाजान्मे अबुयाजाँच्च केवलानुर्जस्भनतं इतिषो दत्त भागम्‌ । 
७ ७ ० 6 
शृतं चापां पुरुषं चौषधीनामग्नेश्च दीधेमायुरस्तु देवा; | १०.५ १,८ 
तव प्रयाजा अज्युयाजाश् केवल ऊर्जस्वन्तो हविषः सन्तु भागा! । 
७ . $ ९० 
तवाग्ने यज्ञोऽयमर्छु सर्वस्तुभ्यं नमन्तां प्रदिशश्रतस्ध!॥१ ०.९१, ९ 
“आग्नेया वे प्रयाजा आग्नेया अनुयाजाः? इति च ब्राह्मणम्‌ । 


( २ ) छन्दोंदेवता इत्यपरम्‌ । 'छन्दांसि वे प्रयाजाशन्दां- 
स्यन्लुयाजा!! इति च व्राझणम्‌ | | 


(३) ऋतुदेवता इत्यपरम्‌ । “ऋतवो नै प्रयाजा 
ऋतवो ऽनुयाजाः? इति च ब्राह्मणम्‌ । 


( ४ ) पशुदेवता इत्यपरम्‌। 'पशवो वे याजाः पशवोञ्नु- 
याजा! इति च ब्राह्मणस्‌ । 


(५ ) प्राणदेवता इत्यपरम्‌ । राणा वे प्रयाजाः प्राणा 
चा अडुयाजाः इति च ब्राह्मणस्‌ । 


( ६) आत्मदेदता इत्यपरम्‌ । आत्मा वें प्रयाजा आत्मा 
वा अन्नुपाजा!? इति च ब्राह्मणम्‌ । 
झाग्नेया इति तु स्थितिः, भत्तिमात्रमितरत्‌ । 


किमर्थ पुनरिदमुच्यते ? “यस्यै देवतायै हृविगहीत स्यात्‌ , | 
ताँ मनसा ध्यायेद्रपट्करिष्यन ( पे० ब्रा» ३. १. ८ )इति ह विश्ञायते। 
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इसप्रकारंये ऋआप्री देवता क्रम से वणित किए गए । ग्ब इस पर विचार 
एकया जाता है कि प्रयाज ग्रौर ग्रनुयाज देवता किस देवता के वाचक हैं। - 


रेतरेयत्राह्मण २. १८ में ३३ देव ग्रसोमप बतलाये हैं, जो कि सोमरस का 
पान नहीं करते, प्रत्युत ग्रन्य हवि का भक्षण करते हैं। उन में से ११ प्रयाज ह, 
११ ग्रानुयाज हैं, श्रौर ११ उपयाज़-हैं। "तनूनपात्‌? और “नराशंस? का विकल्प 
मान कर ११ ग्राग्रीद्रेवतां प्रपजि हैं । और, देवीद्वौरः, उषासानक्ता, देवीजो प्ली 


देवीकर्जीहुती, दैव्या होतारा; तित्ती वीः, बर्हि, नराशंसः, .घनस्पतिः, बर्हिवा- 
रितीनाम, और अग्निः स्विष्टकृत्‌-ये ११ अनुयाज हे। ` 

प्रयाज मंत्र यज्ञ के मुख्य भाग हें,ग्रनुयाज मंत्र उन प्रवाजो के पञ्चात्‌ पढ़े जाने 
वाले हें, और उपयाज मंत्र प्रयाजों के सहयोगी हें। इन सव मंत्रों का उच्चारण 
करके यच्च में सोमरस को ग्राहुतियें नहीं टी जाती, प्रत्युत आन्य सामग्री की 
ग्राहुतियें डालो जाती हें । 


व इन ग्रयाज ओर अलुयाज मंत्रों के देवताग्रों के वारे में विचार किया 
जाता है कि ये देवता ध्यान के समय क्रिस देवता के याचक हैं । 


(१ ) कई कहते हं कि ये देवता ग्रश्निदैत्रता के वाचक हैं, जैसे कि 'प्रया- 
ज्ञान्ते आदि दो मंत्र इस का प्रतिपादन कर रहे हं, जिनका ग्रथ इस प्रकार हे 
इत सक्त ( ऋ० १०..५१ ) में सचीक अग्नि, आरथत सव लोक णोकान्तरों को 
पिउने वाले अग्रणी परमेश्वर और यज्ञकर्ता देवों का परस्पर'में संवाद हे । 'प्रया- 
जान्मे? आदि मंत्र से सोचोक अग्नि कहता हे-( मे केवलानु प्रयाजांजू अनुयाजाश 
च दत्त ) हे देवो ! तुम मुझे यज्ञ के जिशेप प्रनिपादक प्रया ज और ग्रनुयाज मंत्रों के 
द्वारा हविश्यो को दो । ( हविषः ऊजंस्वन्तं भागं दूत ) -देवो ! पर इसका ध्यान 
रखो इवि के कि सारभूत भाग को देना, अर्थात उत्तमोत्तम हि से ही यज्ञ करना। 
( ग्रपां घृतं च, ग्रोपधोनां पुरुयं च ) रसा में से घृत को, और श्रोषधियों में से 
पुरोडाश अन्त को दो । ( भ्रग्नेः च ग्रायुः दोघ अस्त ) और रेसे दोयसत्र करो कि 
शद्भि की आयु दीर्घं हो, अर्थात्‌ यचाद्मि देर तक प्रज्वलित रहे । 


डूदी मंत्र की व्याख्या में कोषीतकि ब्राह्मण ने लिखा हे कि “प्राग्नेयमा- 
ष्यम्‌ श्राग्नेय: पुरोडाशः” । ग्रतः, पुरुष का ग्रर्थ “पुरोडाश? हे, मनुण्य-बलि की 
ग्राञ्चा नहीं । 


इस पर देवलोग कहते हहे सौचीक ग्रग्नि ! यज्ञ के विशेष प्रतिपादक 
्रयाज और ग्रनुयाज मंत्रों के द्वारा श्राप की ही हविये हों। हवि के सारभूत भाग 
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ध्रापके लिये हों । यह संपुर्ण यज्ञ ग्रापकी ग्राराधनापरक हो, और चारों दिशाओं 
में रहने वाले मलुब्य इन यज्ञों के द्वारा ग्रापके आगे ही नतशिरस्क हों । 


: » शवं, इन मंत्रों से ये शिक्षार्ये दी गई हैं--( १) क्रिपाकाण्ड में एकमात्र 
परसेश्या! है च (२ ) सदा चृत, अन्न आदि उत्तमः हविश्ों से यज्ञ करना न 
ग्रपवित्र हविद्यो से नहीं। (३ ) दोघसत्र भी करने चाहिये (४ ) चारों -दिशाग्रों 
में मनुष्ये यज्ञ करने बाले बनें । 


आगे भिन्न २ ब्राह्मण-प्रमाण दिये गये हैं, जिन में कि ग्रद्भि, छन्द, ऋत, 
पशु, प्राण, श्रौर ग्रात्मा, इनको प्रयाज तथा ग्रनुयाज देवताग्रों का ध्येय देवता 
माना हे । परन्तु भ्रमि रेता. के लिये वेदप्रमाण भी है, जो कि स्वतःप्रमाण है, 
प्रातः इनका ध्येय देवता “प्रग्नि! ही है-ऐसा निश्चय है, ग्न्य छन्द, ऋतु ग्रादि 
घचन उसी अग्नि के विशेषणमात्र हें । 


यह उपयुक्त विचार क्यों किया गया ? ( उत्तर ) ऋाह्यएः में यह बतलाया 
गया है कि जिस देवता छे लिये हवि ग्रहण की गई हो, स्वाहाकार करते हुए उस 
देवता का मन से ध्यान करे । ग्रतः, यद्द आवश्यक है कि उस ध्येय का निश्चय 
क्षिया जावे । इसलिये यह सब विचार किया गवा हे । 


तान्येतान्येकादशाप्रीसूक्तानि । तेपां वासिष्ठम्‌ , आत्रेयं 
वाघ्रश्वं, गात्समदस्‌--इति नाराशंसबन्ति । मैधा तिथं, दैघतमसं, 
मेषिकम्‌ इत्युभ यवन्ति । अतोऽन्यानि तनूनपात्वन्ति॥ ११।२१। 


सो ये ११ ग्राप्री सूक्ता हैं। जिन में से बरिष्ठ (७.२) अत्रि (५.९) 
वभ यश्व ( १०.७० ) और गृत्वमद्‌ ( २.३ ) ऋषि वाले सूक्त, नराशंस और तनून- 
पात्‌ के ज्रिकल्प में से, नराशंस वाले हें । मेधातिथि(१.१३) ग्रौर दीर्घतमा (३.१४२) 
ऋषि वाले, तथा प्रेषाध्याय का सक्त--ये तत्रूनपात्‌ गौर नराएंस, दोनों देवताओं 
वाले हैं । श्रौर, इन से भिन्न ४ सूक्त तन्नुनपात्‌ वाले हैं, जिन के ऋषि और पते'ये 
हैं--ग्रगस्त्य ( १. ९८८) विश्वामित्र ( ३. ४ ) काश्यप (९. ५) गौर जमदख्चि 
( १०. ११० ) । 

शायण ने ऋग्वेद-भाष्य के ग्राष्टम अष्टक से पूर्व जो प्रेषाध्याय दिया है, 
उप में प्रप्राजप्रेष' मंत्र ग्राप्री देवता के हैं । इनको (प्रेष? इस लिए कहा 

जाता है कि प्रत्येक मंत्र के घन्त में 'दोतयज्र! कहते हुये यज्ञ के शिये प्रेरणा 
की गई दे । 
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यास्काचा ने ऋग्वेद के संबन्ध से ये १९ ग्राप्री सुक्त दर्शाये हैं। इनके 
ग्रतिरिक्त ग्रन्य वेदों में भी निम्न स्थलों पर पाये जाते हैं -- 
 युर्वैद--२०.३६--४६, २०.५४--६६, २९. १२-२२, २७.१९२२) 
२८. १-११, २८. २४-३४, २९. १-११, २८. २१-३६ । 
शव वेद--५. १२, ५.२७ । 
यास्काचार्य ने निरुक्त में जो श्राप्री देवता के मंत्र दिये हैं, उम में एक 
विएक्षणता हे । आपने अभी देखा हे कि ऋग्वेद में १०. ११० सुक्त, ओर यञ्जुधंद्‌ 
में २९. २५--३६ मंत्र, ग्राप्री देवताशओं के बारे भें अन्तिम हैं। दोनों वेदों 
के इट ग्रन्तिम प्रकरण में वेदमंत्र भी एक से हैं। ऋगवेद के १०. ११० सूक्त म 
धना उ" देउता का मंत्र नहीं था, अतः ग्राचयय ने ऋ9 ७. २ लुक्त का 'न-Tशंसस्य 
मिमान? आदि मंत्र ऐसा चुना हे, जो कि यजुवंद के २८. २५-३६ में 
विद्यमान हे । उधर ग्रथर्शवेद के ५. १२सृ० में भी वही मंत्र हैँ ( नराशंस 
वाला मंत्र इस में भी नहीं ) | एवं, यास्काचार्य के चुनाव में तोनों वेदों का 
समन्वय भी होगया हे ॥ १९ ॥२१ ॥ 
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लवन अध्याय । 


के प्रथम पाद्‌ # 


अथ यानि पृथिव्यायतनानि सर्वानि स्तुतिं लभन्ते तान्यतो- 
जल्लुक्रमिष्याप: ॥१॥ 

ग्र, ग्नि से भिन्न जिन पृथिवीस्थानीय पदार्थो का वेद में धर्णन है, 
उनकी यहां से क्रमशः ठपाझपा करेंगे ॥९॥ 
*-००-०००**म्क तेषामश्वः प्रथमागामी भवति। अशो व्याख्यातः, 
‡ १. अश्व ¦ तस्पैपा भवति-- | 


अ५००-५-9-9-9-9-9%-% 


( अश्वो बोळहा सुखं रथं इसनाधपमन्त्रिणः । शेपो रोमएवन्ती 
भेदौ वारिन्मणइक इच्छतीस्द्रायेन्दी परिखव ॥&.११२.४ 


अश्वो बोळहा सुखं बोळहा रथं वोळहा सुखमिति कल्याण- 
नाम, कल्याणं पुण्यं, सुहितं भवति, सुहित गस्पतीति षा 
इसैता वा पाता वा पालयिता वो । शेपमूच्छतीति, वारि वारयति। 
मानो व्याख्यातः, तस्यैषा भवति । ) 


भा नो मित्रो बरुणो अर्यमायुरिन्द्र ऋभुता मरुतः परिख्यन्‌ 
यद्वाजिनो देवजातस्य सप्ते; प्रवस्याभों विदथे वीयांणि॥१.१६२.१ 


यद्वाजिनो देवेर्जातस्य सप्तेः सरणस्य प्रबक््यामो यहे 
विद्ये दोर्याण, मा नस्त्वं मित्रश्च, वरुणथ, अयेमा च, भायुश् 
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घायुरयनः, ईन्द्र्धोरुत्यणं ऋभूणां राजेति वा, मदत 
परिख्यनं||२॥ 


न EN वि 0 
उन पृथिव्याग्रित पदार्थों में श्रश्व पहले ग्राने वाला है, वर्धाकि राष्ट्र- 


संचालन के लिये ग्ररख प्राणी मुख्य है । ग्रश्‍व की व्याख्या १५९ पृ० पर होचुको 
है। उघ को “मानो मित्रो? आदि ऋचा है । क । 
“ग्रशवो वोढा? से लेकर 'तस्वैषा भवति? तक कोष्ठान्तात पाठ प्रखिप्न 


जान पड़ता हे, जित में ये हेतु हैं--( १) “ग्रखो घोढा' मंत्र का देवता ग्रश्‍व नहीं 
` यरन्तु “पवमान सोम’ है। हां, नैघरदुक रुप से ग्रश्‍व देवता हो सकता है; परन्तु 


नैघपटुफ देवता का उदाहरण देना उचित नहीं । इत मंत्र को व्याख्या २८८ पृ० पर 
देखिये । (२ ) दुर्गाचाय ने इस मंत्र की यहां व्यांपा नहीं को। ( ३) सायण 
ने उपयुक्त पाठ का निर्देश भी नहीं क्रिया, जब कि इसी सुक्त के “कारएहं' मंत्र 
को व्याख्या में यास्क-पाठ दिया हे । ( ४ ) देवराजयज्या. ने आफ्नी निघण्टु को 
दोका में “ग्रश्‍व! का उदाहरण “यद्वाजिनो देत्र्जातस्प सप्ते? हो दिया है, “आश्वो 
घोड़ा? नहीं । ( ५ ) मंत्र की व्याख्या भी कुक असंगत है। (ई) “मानो ठपा- 
ख्यातः? यह भी ग्रसंगत है। 'मान' कोई देवता नहीं, ग्रौर नाहीं थास्क ने इत 
की पहले कोई व्याख्या की हे । निघण्टु में “ग्रश्व” के ग्रागे “शकुनि? देवता दिया 
है, “मान! नहीं । 'मानो मित्रो? आदि मंत्र में गरळ! का ही वणन है 
प्रान्य किती का नहीं । इस मंत्र में 'मा, नः? पदच्छेद हे, 'मान? ऐता एक पद 
नहीं । इन  देतुआ से कोष्ठान्तर्गत पाठ प्रक्षिप्र ही जान पड़ता है। 

ऋ आप “मा नो मित्रो? शादि मंत्र की ओर ग्राद्यै । इस मंत्र में यद्यपि 
“व? शब्द पठित नहीं, परन्तु इस झूक्क के ग्रन्य अनेक मंत्रों में “ग्रश्‍व? शब्द 


- ड 
विद्यमान है, और उसी “पशव? के प्रस्तुत मंत्र में वाजिनः; सप्तेः, ये विशेषण. हैं । 
मँत्रार्थ इस प्रकार है-- 


( यस्‌ विदथे ) जब हम योद्धा लोग युद्दु-यन्च में ( वाजिनः देवजातस्य 
सप्तेः ) ग्रात्यन्त वेगवाल्‌, विजिगीपु योद्वाश्रों के साथ रहने वाले. 'हीर तंग 
स्थान में भी घरक जाने वाले प्राश्व के ( वीर्याणि प्रवक्ष्यामः ) वीर्यौ को कहें 
ग्रथात्‌ प्रदर्शित करें, ( मित्रः वरुणः श्रायंमा प्रायुः ऋधुजाः इन्द्रः मर्तः मः 


मा परिख्यन ) तब हे राजन्‌! प्रजा का मित्र, श्रेष्ठ, न्यायकाते, वायुलमाले 
जीवनदाता, ग्रौर सव प्रजा का ग्राश्रयदाता या सरण्रादी प्रजा का राजा सूय- 


समान प्रतापी तू, श्रौर प्रजाजन हमारा प्रत्याख्यान न करें, ग्रर्थात्‌ दिल तोड़ने 

घाले वचनों छे हमें श्रतुत्यांहित न करें, प्रत्युत हमारा भलीप्रकार उत्साह बढ़ा4 ! 

सस्ति, “इ? गतौ +ति¬सति-सप्ति। चिद्थ= यंत, स्वामी जी नें 

“दिदथ’ का श्रथ संग्राम करते हुए इसे यक यश माना हे । आयु मन वायु, इप 
द हट 
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गती +जुण्‌- श्रायु - वायु, धकार का ग्रागम ! ऋभुक्षन--(-क.) चश्च" 
निवासे+डनि “कऋभुत्षण्‌ । ( ख ) ऋधु +क्षि! ऐश्वर्य + डनि = मु झग॒। 'कभु! का 
शर्थ सत्यवादी, और उर है ( देखिये ११ ग्र० १० श० ) ॥ २॥ 


9-9-9-9-9-9-9-9-95-6- 


क. ‡ शकुनि! शक्रोल्युन्नुतुमात्मानम्‌ ,शक्नोति 

ककल... नदितुमिति वा, शक्नोति तकितुमिति वा, 
७ र त्य 

सबतः शङ्करोऽस्त्विति बा, शक्तोतेवा । तस्यैषा भवति-- 


के 


कनिक्रदज्जमुपं प्रब्रुवाण इयत्ति वाचमरितेव नावय्‌ । सुगडलश्व 
शकुने भवासि मा ला काचिदभिभा विश्व्या विदत्‌ ॥ २.४२.१ 


न्यक्रन्दीज्जन्प् पत्रुवाण! । यथाऽस्य शब्दस्तथा नामेरयति 
वाचम्‌ , ईरयितेव नातरम्‌ । सुमङ्गलश्च शङुने भव कन्याणमङ्गलः । 
मङ्गलङ्गिरतेग्वणात्यर्थ, गिरत्यनर्थानिति बा,अङ्गलम्‌ अङ्गवत्‌ । मज्ज- 
यति पापकमिति नैरुक्ताः, मां गच्छत्विति वा । मा च त्वा का- 


चिदभिभूतिः सबैतो विदत्‌ ॥ ३ ॥ 
शकु नि = पक्षी । ( क ) यह भ्रपने को ऊपर उडा ले जा सकता है, शक्ल 
उत्‌ + णीञ्ञ-शकुरनी - शकुनि ( ख्‌) यह ग्रव्यक्त शब्द कर सकता हैं, 
र शकल न “णद्‌? श्रव्यक्ते शब्दे + इच्‌ ग्रौर डिदुभाव--शकनि--शकुनि। (ग) यह चश 
सकता है. शक्‌ +तक्ष + इब्न - शक्‌ ति--शकुति-शकुनि। “तक? घातु निघब्हु 
में गत्ययेक-पढ़ हे । ( घ ) पी सर्वत्र सुखकारी होता है, शम्र+कृ-+उनिद भ्रौर 
डिदुभाव--शंकुनि-शकुनि। ( ) थवा शक्तिसम्पक्ष होता हैं, शवल ‡-उनि- 
शकनि, उणा० ३.४९ में "शक्ल? धातु सें उन, उन्त, उन्ति, घौर उनि-ये चार 
प्रत्यय करके शकुन, शकुन्त, शकुन्ति) शौर शकुनि-इन चार शब्दों की शिवि 
छवी है, जो कि समानार्थक हैं । ; 
ऋग्वैदीय द्वितीय मषडल के ४२ तथा ४३ शुक्त शकुनि देवता वाले हैं । 
इन सुक्तो में ' बड़े उतम शब्दों में उपदेशक सन्यासी का यन हे । पक्षी को तरह 
सन्यादी का भी कोई निश्चित ब्यान नहीं होता, गत! उसे पक्षो कहा जाता है, 
खेळे थि ३४४ पृ० पर प्रतिपादित है । यह सन्यासी उदंत सुखकारी घौर ण र्ति 
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सम्पक्ष धोता है । देवतानुक्रमणिकाकार शौनक ने इन सूतो का देवता 'कपिञ्चस 
रूपी दम्द्र' माना है, परन्तु वह ठीक नहीं, क्योंकि इन सुक्तो में 'कपिज्ञल! शब्द 
का प्रयोग कहीं नहीं । हां, इस से देवता का ग्रभिप्राय स्पष्ट होजाता है कि 
- दून दोनों स॒क्तो में कपिञ्चल पक्षी की तरह सुन्दर वचनों को बोलने वाले ग्रात्मदर्शी 
इन्यासी का वणन हे । अब मंत्रार्थ देखिये- 


( जनुषं प्रत्न वाणः कनिक्रदत्‌ ) यह पक्षीसमान सन्यासी मनुष्य-जन्म के 
लाम और कर्तव्याकतंव्य का उपदेश करता हुआ बारबार गर्जना करता हे । ( ग्ररिता 
नावं इव वाचं इयति ) जैसे नाविक अपने पूरे सामथ्ये से नौका को पार पहुंचाने 
के लिये खेहता है, वैसे यह सन्यादी अपने पूर्ण घोष के, साथ उपदेश-वाणी का 
उच्चारण करता है । और, जैसे नौका में देठे हुए मनुष्य नदी या समुद्र के पार 
होजाते हैं, वैसे इस उपदेश-वाणी की नौका में बैठे हुए श्रोता लोग तृष्णा-नदी 
या दुभ्ख-सागर से तर जाते हैं । ( शङुने ! सुमङ्गलः च भव ) दे प्चीतुल्य सन्याती ! 
- इस उपदेश के द्वारा तू हमारे लिये साधु मङ्गलकारी हो, ( त्वा काचित्‌ विश्व्या 

आअभिभा मा विदत्‌ ) श्रौर तुझे कोई भी किसी दिशा से तिरस्कार, मत प्राप्त.हो। 
ग्रथात्‌, सवंत्र सब लोग उपदेश से लाभ उठाते हुए तेरा सम्मान फरें। 

जनुषः = जन्म । ग्ररिता = ईरयिता । विशवस्यां दिशि भवा विश्व्या । 
प्रभिभा = ग्रभिश्रूति । मड्ल-(क) प्तुत्य, “ग्‌?स्तुतो + श्च और “मम्‌? का ग्रागम 
मङ्गर-मङ्गल । (ख) भ्रनथो को निगलने वाला, “ग्‌? निगरणे+-्च्‌ । 
( ग )ग्रङ्गों की तरह प्रिय, भ्रङ्गल-मङ्गल, “ग्रङ्ग से मतुए ग्रर्ष में “र? प्रत्यय । 
(घ) पापशोधक, “टमो? शुद्धौ से “ग्रलच” प्रत्ययं, मर्जल--मङ्गण । (ङ) मुभे 
प्राप्त हो, ऐसा सभी चाहते हैं । मां+गम्‌+डलच, मांगल--मंगल । ये श्रन्तिम दो 
निर्वंचन 'ग्रन्य नेरुक्त करते हैं, पहले तीन यास्क ने किये हें ॥ ३॥ 


गृत्समदमर्थमश्युर्थितं कपिञ्जलोऽभिबवाशे, तदभिवादिः 
न्येषगे. भवति-- 


“द्रं बद दक्षिणतो भद्गपत्तरतो बद | ` | 
भद्रं पुरस्तान्नो वद भद्र पश्चाकपिञ्जल ।।!? 


श्ति सा. निगदव्याख्याता | गृत्समदो ग्रत्समदन; । गृत्स इति 
मेघादिनाभ, ग्रणातेः स्तृतिकमंण। ॥ ४ ॥ य 
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किसी कार्यान्तर के लिए उद्यत हुए हंसमुख मेधावी गृहस्थ को तीतर के 
तुल्य मधुरभाषी सन्याती ने उपदेश दिया, इस बात को जतलाने वाली "भद्रं दद 
दक्षिणतः? प्रादि ऋचा हे, जिस में कहा हे कि हे तीतर पचो को तरह 
प्रधुरभाषी सन्यासी ! हम दक्षिण, उत्तर, पूर्व श्र पश्चिम, जहां कहीं कार्यवश 
जावे, सवत्र आप हमें कल्याणीकारी उपदेश दोजिर । 

एवं, इस ऋचा में बतलाया गया हे कि सन्यासोलोग गृहस्थिछों को 
प्रत्येक सांसारिक कार्या के संबन्ध में सदा उपदेश देते रहें। इसी वात की पुष्टि करने 
धाला 'सचतो नः शकुने भद्रमावद्‌ विश्‍वतो नः शकुने पुरयमाचद? 
( २.४३.२ ) भ्रादि मंत्र है । 


ऋ० २.४२, ४३ इक्लों के अनन्तर कई शाखाओं में व्याख्यारूप में पाच 
ऋंचाग्रों का एक ओर सक्त पढ़ा हुआ हे, जिमका "भद्रं षद दक्षिणत आदि पहला 
मंत्र हे । क्योंकि इन सक्तों का ऋषि, ग्रर्थात्‌ इन मंत्रों के द्वारा प्रार्थना करने 
घाला स्तोता 'गृत्समदः है, अतः 'गृत्समदमथम्‌? ग्रादि यास्क ने कहा । स्न्य्राती 
से बारबार उपदेश लेने का सच्चा अधिकारी वही होसकता हे जो कि हंसमुख 
रहता ही और मेधावी हो, जड़बुद्धि को उपदेश देना ग्रतिदुष्कर हे। 


“भद्रं बद दक्षिणतः? श्रादि मंत्र बड़ा स्पष्ट हैं, भ्रतः यास्क ने उस्को ब्याख्या 
नहीं की । 'कपिज्ञुजल' का निवचन २२० १० पर देखिए । गृत्समद ॐ गृत्समदन, 
गृत्घ = मेधादी, “ग? सतुतो +सक्‌। मद हर्पालु॥ ४॥ 


eos 990 सगइका मञ्जूका मज्जनात्‌ , मदतेवी 
RS | तृ्तिक्रमंणः । मएडयते- 
fh 5 0207 मोर्दैतिकर्मण!, मन्दतेवा तृप्तिकमणः । 
रिति वैयाकरणाः, मएड एषामोक इति बा । मण्डो मदे, सुदेव । 
तेषामेषा भबति-र 
संत्रत्सरं शशयाना ब्राह्मणा त्रतचारिण; । वाचं 
पर्जन्यजिन्वितां प्र मश्ड्का अवादिषुः ॥ ७. १०३, ९ 


संवत्सर शिश्याना ब्राह्मणा ब्रतचारिणो ऽब्रुवाणाः | अपि- 
- चोपमाथ स्याह ब्राह्मणा इव ब्रतचारिण इति । बाचे पजेन्यप्रोतां 
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प्रावादिषुर्मणइकाः ॥ ५ ॥ | 

मण्डक--( क ) मदडूक जल में निमग्न रहता है । मज्जूक-मएटूक, 
मस्न --ककग ( उणा० ४. ४२ ) । ( ख ) यह प्रसन्न रहने वाला हे । महूक-मएडूक, 
"मदी! हर्ष । उक्‌ । ( ग ) मपडूक तृप्र रहता हं । | मन्‍्दूक-मरहूक, "मदो? तृप्ौ - 
.[-ऊकन्‌ । ( घ ) “महि? भ्रूषायां हे चन-ककय्‌, मण्डयति व वर्षकालमिति 
मएडूकः । यह निर्वचन वैयाकएण करते दें । ( ङ ) ग्रथवा, वर्षा-विश्वूषण में इनका 
निवांत हे; मण्डे शिक्षणे एषामोक इति मएडूकः, मयड-- ग्रोकसू-मण्डक- 
मण्डूक । दुर्गाचार्य ने 'मएड' का अर्थ जल किया है, जो कि किसी भी संस्कृतकोष 
में नदी पायो जाता ' 

'घ॑वह्सर शयानाः? आदि संपूर्ण सक्त में वर्षाकालीन मेंढ़कों का वर्णन 
करते हुए बड़े उत्तम शब्दों में वर्षा ऋतु का चित्र खींचा गया हे । आर इए 
प्रकृतिक-पौ न्दर्य-चित्रण के साध २ उपमाओं के द्वारा अनेक प्रकार की ग्राध्या- 
त्मिक शिक्षायें भी दी गई हैं । शब शाप 'संदत्सरं शशयानाः? आदि मंत्र का 
र्थ देखिए 

(क ) ( संवत्तरं शयानाः ) वर्ष भर निरन्तर सोते हुम, श्रर्थात कहीं छुप 
कर पड़े हुप; ( बराह्मणाः ब्रवचा[रिणः ) और बोलने वाले होकर भी मोनब्रतधारी 
( मण्ूकाः ) मेंढक ( पर्जन्यजिन्वितां घरचं प्रावादियुः ) मेघ से सन्तृप्र फी हुई 
वाणी का बड़े उच्च खर छे उच्चारण करते हैं । - 

( ख ) ग्रथवा, ( मण्डूकाः व्रतचारिण! ब्राह्मणाः ) जेते प्रसन्नवदन ब्रतचारी 
ब्रह्मवारी ( संवत्सर शशयाना; ) वर्ष भर निरन्तर आराम करते हुए ( पजन्य- 
जिन्दिता वाचं प्राढादिखुः ) मेघ से तृप्र की हुई वेदवाणी का बड़े उच्च स्वः से 
उच्चारण करते हैं, उसोप्रकार ये बोलने घाले होकर भी मौन्व्रतघारी मेंड 
साल भर निरन्तर ` मे वात मेघ से संतूप्र को हुई वाणी का ग्रत्युच्च स्वर से 
उच्चारण करते हैं , 


एवं, सुप्री पमा. मानकर ( देखिए २०९ पृ० ) मंत्र के दो श्रर्थ किए हॅ! 
मेंढक वर्ष भर चुपचाप पड़े रहते हैं, और वर्षाकाल के ग्राने पर अनेक प्रकार 
के गानों से गान करते हें । उघीप्रकार ब्रह्मचारी लोग भी वर्ष भर तो वेद 
वेदाङ्ग का अध्ययन करते हैं, और वर्षा ऋतु के भ्राने पर वेदों का सुस्वर गान 
करते हैं ' न 

मनुस्मृति ( ४.९५-१०१ ) में बतलाया हे कि ब्रह्मचारी ग्रावण या भाई: 
पद की पूणिमा फो वेद का अध्ययन प्रारम्भ करके साढे चार मास के बाद. पौष 
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या माघ की पहली शुक्का को संमाम़ करें। और फिर, प्रत्येक अ” 

या हे ग - गकुपड में वेद पढ़ा 
करें, ग्रौर कृष्णपक्ष में वेदाङ्ग । एवं, इन दो सत्रों के विभाग को दर्शाकर १०१ 
झोक में दर्शाया हे कि गुरु तथा शिष्य को किस २ दिन श्रनध्याय रखना चाहिये। | 


श्वं, वेदाध्ययन के प्रयम सत्र का प्रतिपादन उपयुक्त वेदमंत्र कर रहा है।ः 
स्मृत्यादि ग्रन्थों के उक्त विधान का मूल यही वेदमंत्र है। 


Ce चेदमं 
उपय अ घी ९ ७ = `] - 
| उपयुक्त घेदमंत्र के प्रथम ग्रथ की छायांरुप में ही, किध्किन्धाकाएंड में वर्षा 
का वणन करत हरु, प्रायि कवि वाल्मीकि लिखते हैं 


वनेध ७ 
स्वनेघनानां छुवगाः प्रवु द्रा विहाय निद्रा चिरसश्निरुद्धाम्‌ | 
अनेकरूपाकृतिवर्णनादा नवाम्बुवाराभिहता वदन्ति ॥ २८. ३८ 


` आर, द्वितीय ग्रथ को छाया में उसी काण्ड में गोसाई' तलतीदास ने 
कहा ऐ-दादुरघु ने चहुँ दिशा सुदःई; वेद पढहिं जनु बँडुसमुदाई । 
शशयानाः = शिश्याना: = निरन्तर सोते हुए | व्रतचारिणः = ग्रब्रवाणाः। 
ब्राह्मण _ ब्रह्मचारी, बोलने दाला । “बृहि? शब्दे 4. मनिद्‌, और ब्‌? को "र! 
( उरा० ४. १४६ ) बृग्रह्‌ मग्‌--बरहाङ्‌, स्वार्थ में “ण? ॥ एता: 


C555 5 Og 6 त ती न्‍ 
वसिष्ठो वरषकामः पर्जन्यं तुष्ठीव, तं मशका अन्बमौदन्त | 
से मएड्कानलुमोंदपानांन दृष्टा तृष्ठाव । तदभित्रादिन्येषगे भवति ~ 
उपंत्रद्‌ मण्डकि वषेमावद तादुरि । मध्ये 
हदस्म प्लवस्व विगृद्य चतुरः पदः ॥ ४, १४.१४ 
इति सा निगदव्याख्याता ॥ ६ ॥ 

. . वृष्टि को कामना वाणे बमिष्ठ (श्रेष्ठ मनुप्प ) ने मेघं का वणन क्रिया | 
उप्तका मएडूकों ने प्रनुमोदन किया । तत्र उस दन्छि ने ग्रुनुनोदन करते हुए 
महको को देख कर, उनका इसप्रकार वर्णन किया, डिसे कि 'उपग्रदद मू कि? 
श्रादि ऋचा कह रही है । 

ग्रथववेद का ४; १४ सुक्त वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहा है।यह सुक्त भी 
उपयुक्त ऋग्वेदीय सुक्त की तरह बड़ा ही उत्तम हे । इस दक्ष का स्तोता ऋषि 
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उद्चस्वर छे बोलते हुए मएडूको ने मायो कि उस वासिष्ठ का भ्रनुमो दन किया । | 

तत्र वह, वर्षीकाश की शोभा को बढ़ाने वाले उन मणडूकों का इसप्रकार धणन | 

करता है-- | 

हे तैएमे वाली मण्डूक जाति ! जैसे ज्ञान-ड्रद में तैरने वाली प्रझुझ्वदना | 

प्रजा सर्वाङ्ग रूप में ( वर्ष म्‌ वर्ष को ) उत्तम काल को बतलाने वाली होती है, उसी 

प्रकार त दर्षी का बोधन कराती हे । रौर, जिसग्रकार घह प्रजा, धम गर्थे काम 

जोर मोक्ष, इन चारीं पदों को प्राप्त करके वेद-द्रद में तैरती हे, उसीप्रकार तू अपने 

चातें पदों के साध तालाब में तैरती हे है| 

नेद-ड्ङ के प्रमाण के लिए ४६ ६० पर 'द्रदा इव स्नात्वा उ त्वे दद | 

इस मंडवचन घो देखिये । ह 

झणथबद वेद में भी 'संवत्सरं शशयानाः? दि मंत्र श्राया हे, और वह उपयुक्त 

मंत्र से पहना ही है। एवं, ऋग्वेद का यह संपूण सुकत भी वर्षाऋतु के प्रसङ्ग णे 
ही मण्डूको कः धरम कर रहा हे ॥६8 


| 

| 

| 

€. ॥ 

वशिष्ठ है! वह इस सुक्त में वर्षा ऋतु का वणन कर रहा है। यनेक स्वरों में ' 
| 

| 


ra sn त्ता अश्नुवत एनानिति वा, अम्यश्ुतरे 
4 4 ~ र, 
2. अ चुभिरिति वा । तेषामेषा भवति-- 


९ 
3/-9-१-०-०-०-०-:९->€ 


9 


| 
प्रावेया मा बुडतो भादपत्ति परत्रातेजा इरिणे ब्रेतानाः । सोम- | 
स्पेव पौजवतस्य भत्तो विभीदतों जाशविमेद्मच्छान, ॥१०.२४,' | 


प्रवेणिशों मा महतो विभीदकस्य फलानि मादयन्ति. भर 
तेजा इरिणे वतमानाः | इरिणं निक्रोणम्‌, ऋणातेरपाण भवति | 
झपरता अस्मादोपधय इति वा । सोमस्येव मौजवतस्य भतः । 
मो नके मूजवति जातः । मूजवानपर्जेतः, थुज्ञत्रान्‌! मुञ्जी विं 
च्यत इषीकया । इषीका ईपतेगेतिकमंणः | म 
देव । विभीदको विभेदनात्‌ । जाग्रबिजागरणात्‌ । मद्यमचन्छद 


rn रि तँ 
प्रशांसत्येनान्मथमया, निन्दत्युत्तराभिः । ऋषेर 


| 
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स्यैतढ आप वेदयन्ते ॥ ७॥ 


अश्च' शब्द,बहुवचनान्त ग्रौर एकवचनान्त, दोनों रूपों में दात के 
लिये प्रयुक्त होता है। जुग्रारी भोग इसे प्राप्त करते हैं, या इस से दुर्गति को 
पाते हैं, प्रातः इसे “प्रच कहा गया है.। “शूट? व्याप्रौ से कर्ता या करण में 
“स प्रत्यय( उणा ३. ६९) । उत “प्रक? के मंत्र का प्रर्थ इस प्रकार है-- 

( प्रावेपाः ) अन्त में कल्पायमान कएने वाले ( प्रवातेजा! ) चतुष्पध में 
कुत्वित कम कराने वाले, ( इरिणे ववृ तानाः ) झौर शून्य रूप में सदा वतमान 
रहने वाले, या ऊषर भ्रूमि में डाले गंये बीज को तरद्द लाभरहित ( बृद्दतः) 
महाशक्तिशाली जुए के फण ( मौजवतस्य सोमस्य भक्त: इव ) मुञ्च वाले पर्वत में 
पैदा होने वाले सोम के भक्षण की तरह ( मा मादयन्ति) मुके बड़ा श्वानन्दित करते हैं। 
(जागृबिः जिभीदकः मञ्च प्रच्छाजू ) ग्रौर फिए यह जूजा रात दिन नागरण कराता 
हुआ मुझे पूर्णतया आपने वश में झर लेता है । 


इत सूक्त ( १०. ३४) में जूए का बड़ा रोमाञ्चकारी चित्र खेचा गया है। 
( ग्रचपरिञ्चनस्य ऋषेः एतत्‌ ग्राषे वेद्यन्ते ) यह सुक्त जूण से संतप्त हृदय घाले. 
जुग्राती स्तोता का है-ऐवा वेदक जतलाते हैं । प्रार्थात्‌, इत सुक्त में जुग्रारी के 
मुख से ही उसकी दुर्दशा का वर्णन कराते हुए ग्रन्त में द्यूत-त्याग घोर कृषि-कम 
की शिक्षा दी गई है ( देखिए ४७० पु? ) । बूत की इत प्रथम ऋचा से तो 
जुग्रारी प्रशंता कता हे, श्रौर फिर ग्रन्य सब ऋचाग्रों से उपकी निन्दा करता 
है। वह कहता है कि ज़ूग्रा खेलने पर जब मुझे संपत्ति का लाभ होता है, तब मेरे 
श्रानन्द॒ का पारात्राए नहीं रहता । वह जुदा मुझे उप्तीप्रकार श्वानन्दिछ करता 
हैं, जैठे कि सुंज वाले पहाड में पैदा हुञ्रा सोम, भक्षण कएने पर, ग्रत्यन्त प्रसक्षताप्रद 
हुग्रा करता है। पर यह शणिक लाभ प्रान्त में झुप्रारी को कंपाने वाखा हो होता 
दै । यह लाभ ग्रन्त में नष्ट होजाता है, ग्रौर जितप्रकार-ऊरर श्षृमि में डाला हुग्रा 
दीज फलदायक नहीं होता, उती प्रकार यह लाभ जुआरी को कोई ग्राराम नहीं 
देता । प्रौर, जूए का यह स्वभाव है कि जहां एक बार कुछ लाभ इग्रा कि फिए 
वह मनुष्य उस के फन्दै में फं जाता है, '्रोर फिर उस द्यूत-ज्यतन का छूदना 
दुष्कर हो जातः है । 

प्रावेप = प्र वेदित्‌ । “बृहतः? के भाव को यास्काचार्य ने “दिभोदकस्य फलानि’ 
क्षा ग्रध्याहार करके स्पष्ट झिया है । प्रवातेज्ञ = प्रवणेन, कोर्षो में 'प्रवण! शब्द 
“चतुष्पथ? के लिये प्रयुक्त है, प्रवण + 'ईज' गतिकुत्वनयोः+ घच । ववृ तानाः = 
दर्तमाना! । "हरिण? शब्द कोषों में शून्य घ्र बर धूमि के लिये प्रयुक्त है । 
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उन दोनों प्रथा में यास्क इसका निर्वचन 'निर्छ' करते हैं । निग = श्रपा्ं 
(गप + 'पर्द? गतौ + क्त ) = ग्रपगत, निर्‌ + व+ क्त ॐ इण, उप्र के नक्रार 
का लोप, जैसे कि महाभाष्य ( ६. १.९) में 'इष्कर्तारस' का पर्थ “निष्का पस्‌? 
दिया है । ऊषर भ्रमि से ग्रौषधियें हट जाती हैं । 

सूजचान्‌ = सुज्ञान पर्यत-। मौजवत सोम बड़ा उत्तम होता हे, ऐसा 
इस मंत्र से विदित होता हे। मुञ्ज, यद सींक ( इषीका ) से -छुड़ायी जाती है, 
मुञ्च-सुञ्ज। इषीका, यह मुञ्ज मे निक्राली जाती है, “ईष? गतो +-ईकसू (उस 
४. २) । “इषीका” का दूसरा अर्थ वाण” भी है, यह चलाया जाता है। विभीदक 
= जुञ्रा, -क्याँकि इसके कारण जु्रारी अपने अन्घुओं से विभिन्न होजाता है, 
जैसे क्षि इसी दुयूत-सुक्त के “पिता माता भ्रातर एनमाहुने जानीमो नयता बहुमे- 
तम्‌? प्यादि वनों में दशोयः है। अ्च्छ।श = श्रचच्छदत ॥ ७॥ 


Fee ग्रायाणो हन्ते, शणातेवा, गृद्वातेतरो । 
८ ८. ८ 
५. आवाण: >» तेषामेषा भवति-- 
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प्रेते वदन्तु प्र वेयं वदाम ग्रावभ्यो वाचं बदता वदद्भ्यः । यदद्रयः 
पर्वताःसाकमाशवः शलोकं घोष भरथेन्द्राय सोमिनः॥ ! ०,६४- १ 


प्ररदन्लेते, प्रवदाम बयम्‌ । ग्रावभ्यो वाचं वदत वदद्भ्यः 
यदद्रयः पवतां आदरणोयाः सहसीममाशत्रः त्रिमैगारिणः । 
जोक; शृणोतेः, घोषो घुष्यतेः । सोमिनो यूयं स्थेति चा, सोः 
मिनो ग्रृहेष्विति बां ॥| = ॥ 
प्राचन्‌= शिला । ( छ ) यह गते पर खोड पहुंचाती' है, हस्‌ +क्कनिप। 
; हरपि ( पा० ६. ३.१०९ ) से “ह्र? को 'ग्र! ग्रादेश । ( ख़ ) शिलाशओओं मे 
ने, रादि पर शब्द निकलता है, प शढदे-- क्ुनिए । (ग ) इनका ग्रहण किया 
जाता है, ग्रह + क्निप्‌ । शिलाग्रों के प्रसङ्ग से ही दृढ़, मधुरमाषी) श्ौर ग्राह्म सज्जन 
को म्यावब्ुर कहा जाता हैं। 'ग्रावदू! का श्वर्थ कठोर प्रशिद्ध है, गरर विवा- 
हकाल में वधू को शिलारोहण कराते ससय “ग्रशमेव.त्वे ङ्व्यिरा भश्र! का उच्चा- 
रण किया जाता हें। 
ग्राव-पृक्त में यत्ञ-शिला के मिष से स्थिर 'मनुष्यौँ का वर्णन है। इस 
सुक्त के एक मंत्र का धर्थ ४८२ पृ० पर दिया'गया है, तथा 'ते सोमादो! श्र 


--$१-0९-९-. 
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।दुशावनिभ्य!? ग्रादि श्रन्य दो मंत्र ११४ श्रौर १८४ पू० पर व्याख्यात हैं। 
श्रब, यहां प्रेते वदन्तु? का ग्रर्थ दिया जाता दै, जो कि इसप्रकार है-- 

( ग्रद्वयः पर्व ताः ) है ध्रादरणीय, तेजस्वी, ( साकं ग्राणत्र' ) ग्रौर इकट ठे 
मिल कर भोग करने वाले श्रथत्रा इकट्ठे मिल कर शोघ्र कार्य करन बाले प्रजाणना | 
( इन्द्राय श्‍लोक घोषं भरच ) यदि तुम राजा 'के शिये. प्रशस्त वचना वाले 
शब्द को धारण करोगे, प्र्थात्‌ प्रशस्तवाणी का उच्चारण करोगे, ( सोमिनः ) 
तब, तम रेशवर्यसम्पक्न होगे, प्रथवा समृहु राज के राष्ट्र में रहोंगे । (एते प्रवदन्तु). 
इसलिये) वे आप उत्कृष्ठ वचन बो लिर, ( वयं प्रवदाम') हम राजपुरुष भो 
भद्रवचन बोलते हैं । ( वाचं वदद्भ्यः ग्रावभ्यः वदत ) हे राजपुरुषों ! तुम कत 
प्रियवचन बोलते हुए ,शिलासमान स्थिर प्रजाजनों के लिए प्रिय वचन हो बोलो ।. 
एवं, परस्पर के मर्धुरभाषण से राष्ट्र बड़ा समूद होता है। 

अद्रि = ्रादरणोय, प्रा -'दळ? ख्ादरेन इ--प्राद्वि--प्रड्डि । ! हा पा 
भास्वान्‌ ( ११७ पृ० ) । आशु = भोक्ता, त्याशुकारे । श्छीक = कत यु 
--कग्रू--'ग्रोक--झोक, शपते प्रशस्यते इति झोकः ।. चोष = शब्द, “घ॒ रि प पक 
शब्दनेन-घजञ । “मिन? को प्रथमा-बहुवचनान्त श्रौर च्दान्तत भानकर दो 
शर्थ किये गये हैं, रौर षष्ठीरद में “हेषु? का ग्रध्याहार है॥ ८. 


-७-१-७-१-१-८-०-१-१०३>९००/ येन नराः प्रशस्यन्ते. स. नाराशंसो 
$ ६. नाराशंस 22 पत्रः । तस्यैषा भवति | 
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अमन्दान स्तोमान्प्रभरे मनीषा सिन्धावधित्तियतो भाव्यस्य । क. 
यो मे सहस्रग्रमिमोत सबानतूर्चो राजा श्रइच्छठमान;॥१.१२१ -१ 


अगन्दान्‌ स्तोमान्‌ अ्रोलिशान्‌ अनन्पान्‌ वा | भजे 
बलवती, भतेव्यो भवति, अम्वास्मा अर. भवतीति वा, सा 
बलं भवतीति वा, बलो. वा प्रतिषेध्रव्य+हितः । प्रभरे मनोपया 
मनस ईषशा स्तुत्या प्रज्ञया वा । तिन्थावधिनिःसतो हम 
व्यस्य राज्ञः, यो मे सह निरमिमोत सवान sl र र 
5 तृण इति बाऽत्वर्माण इति त्रा, प्रशंसामिच्छमानः॥। 


660, Panini Kanya MahaVidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


४७२ निरक्‍्त-नाष्य & -अ० है वा!० 


नरा! प्रशस्यन्ते प्रच स नराशंसः, नराशंस एव घाराशंसः । ग्रशात्‌, मलुष्य- 
प्रशंसापरक मंत्र 'नाराशंस? कहलाते र्हें। एवं, ऋग्वेद १, १२६ सक्त छा देवता 
नाराशंत ( मलुब्य-प्रशंघा ) हे । ग्रव मंत्राथ देखिये- 

उपर्यक्त मंत्र का ऋषि 'कक्षीवात? है, जितका ग्रर्घ मेखलावाश ब्रह्मचारी 
है। इत को. पुष्टि के लिये दैवत-काएड के ग्रन्त में दिये हुये यमयमी सुक्त के १३ धे 
मंत्र में प्रयुक्त 'कह्पा? के ग्रर्थ को देखिये एवं, इस मंत्र में ब्रह्मचारी कहता 
है--( तिण्धी जधिज्षियतः ) नदीतठ पर निवास करने वाले ( भाव्यस्य ) ग्रात्मत्य 
के दच्छुक राजा की कृपा से ( ग्रमन्दान्‌ स्तोमाख्‌ ) मैं उत्कृष्ट या ग्रनेक 
विद्याश्रों से युक्त वेदों को ( मनोषा प्रभरे ) प्रद्ठाप्रथक या बुद्धिप्रवक भलोप्रकार 
धारण करूं, ( यः ग्रतत्तः राजा ) कि जिस गम्भीर रौर जल्दवाजी न करने वाले 
राजा ने ( भ्रः इचळमानः ) प्रशंता की इच्छा रखते हुए (मे) मेरे जैते व्ह्मचा- 
रियो के लिये ( घहल्रं सवाल ग्रमिमीत ) हजारों शिक्षणालयों का निर्माण किया हे 


एवं, इस मंत्र में बतलाया गया है कि राजधानी सदा नडीतठ पर बनानी 
चाहिए, और राजा का धम हे कि वह अपने राज्य में स्थान २ पर उत्तम कोठि 
के शिक्षणालय खुलवाये, जहां कि ब्रह्मचारी लोग वेदों का स्वाध्याय करें । और, 
इस शिचा-दान से लाभ उठाने के लिण प्रत्येक ब्रह्मचारी को गुरुकुल 
आवश्य जाना चाहिए । श्र, वहां श्रद्धा तथा बुद्दिप्रवक वेदों का 'प्रध्ययन 
फरना चाहिए । 

भ्रमन्द = ग्रवालिश, प्रनल्प । बाल--( क ) बालक किलो बलवाग्र की 
रक्षा में वतमान रहता हे । बलेन बलत्रता ,सह वर्तते इति बालः, पा0 ४. ४. २७ 
रे, “वतेते? ग्रथ में 'ठक्‌? विहित हे, यहां “भ्रण? किया गया हे । (ख) यह भतव्य 
होता दे, भाय-बाल । ( ग) इत को रघा के लिये माता पर्याप्त होती है, प्रम्बा 
+भ्रलम्‌--बाल । ( घ) माता इत के लिये बल होती हे, 'भ्रम्बा+बल-घाल । 
( ङ ) ग्रथवां, यह निर्बल होता. है । ग्रवन--बग्रल = बाल, यहां निवेधार्थक “प्र? 
बल के मध्य में 'ग्रागया हे । मनीषा-मनस्‌+-ईषा, मनोयोग पूवक स्तुति, (ग्राटर, 
श्रद्वा ) अथवा मनोयोगपूवक प्रज्ञान । ईषा == स्तुति, प्रज्ञा । 


भाव्य = भावयव्य| भाव ग्रात्मा, तमिच्छति भायुः, भावयुरेव भावयव्य!, 
भावयु+-यत्‌ «भाउयव्य, वान्तो यि प्रस्यये ( पा० ६.१.५९ ) से 'उ' को “प्र! 
ग्रादेश | उदो भावयव्य का संक्षिप्त रूप “भात्र? है । “सवन? शब्द यत्तवाचो निवण्टु- 
पठित है, और “दरह्मयज्ञ” से वेदाध्ययन को भी एक यज्ञ बतलाया है । ग्रतः, 'सब' 


का ग्रर्थ शिक्षणालय है । ग्रतू त॑ < घतुणं) ( अंचपल, गम्भोर ) श्रत्वरमाण ( जश्द 
वाजी न करने वाला ) ॥.९ ॥ 
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# द्वितीय पाद्‌ # 
नन यज्ञसंयोगाहू गाजा स्तुति लभेत ] 
-१८ युद्धोगकरण हट 
SR + राजसंय गाद युद्धोपक्रणा(न ॥१।१०॥ 
ऑ९-७-०-१-१-०-०-७-१-०-०-११-"-९-न६ दि 
पशिक्षा-यज्ञ के संबन्ध से राजा स्तुति को प्राप्त कस्ता है, घ्योर राजा कं 
संत्रन्ध से युद्ठोपकरण स्तुतिलाभ करते हँ । अर्थात्‌, जैठे राजा की वि इसी में 
है करि वह राष्ट्र में स्थान २ पर गुरुकुज खोल कए शिक्षा का प्रचार करे, देसे ही 
युद्ठोपकरणों की स्थिति राजा के साथ है । इतने उपक्रम के पश्चात्‌, यास्काचाय 
युद्ठोपकरण-देरताग्मों की व्याख्या करते हैं ॥ १।१०॥ 


drs तेषाँ रथः प्रथमागामी भवति । रथो रंहतेः 
be ; गतिकर्मणः, स्थिरतेबा स्याद्विपरीतस्य, रममा- 


१६ 
2-9-9-9-9 -9-9-95- 


एो$स्मिस्तिष्ठतीति वा, रपतेरदा, रसतेवा । तस्यैषा भवति-- 


बनस्पते बीडुङ्गो हिं भूया अस्मत्सखा मतरः सुब्रीर; । गोभिः 
सन्नद्धो थसि वीळयस्वास्थाता ते जयत्‌ जेत्वानि ॥ ६. ४७. २६ 


वनस्पते ! हढाड़ो हि भवास्मत्सखा 5तरणः छुवीरः वल्या 
णबीरः | गोभिः सनद्धो असि वीळयस्वेतिं संस्तम्भस्व । 


आस्थाता ते जयतु जेतव्यानि ॥ २। ११ ॥ 
उन युद्धोपकएणों में रथ पहले ग्राने वाला है। २८--( क ) गत्यर्थक, 
रेह? घात से “वथब्र? प्रत्यय ( उण० २. २ )। रंहति गच्छेति येन स रथः। 
(ख) पक कि:च = स्थिए, “स्थिर! के विपरीत 'रॉस्य! की गाचा मता काच 
से 'ड' प्रत्यय, रक्ष्य तड -रस्थ - रथ । रथ में मनुष्य पन पर्व य 
हे. ल्य ति आर सा रथः । ( गा ) ऋतम से उस में न ६ सरल्या ब 
जू ॥ ( घ ) अथवा, शब्दार्थक “रप? या “रस! घातु से 'क्यब्च्‌' प्रत्यय, 
> हुआ रथ शब्द करता दे! अब मंत्रार्थ देय्यिय-- 
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( वनस्पते ! वीडवङ्ग; ग्रस्मत्ठखा ) काष्ठनिमित रथ ! तू दृढ़ भ्रवयवों 
- वाला, हमारे अनुकूल, ( प्रतरणः ) दीलों, गड़ों या रेतीले प्रदेशादिको को कूदने 
'फांदने वाला, ( सुदीरः हि शूयाः ) और सुधीर योद्धा से युक्त हो । ( गोभिः सन्नदुः 
ग्रस ) त चर्म और सरेश से मजबूत बंधा हुआ है; ( बोडयस्व ) इसलिए युद्ध में 
बीपएता दिखा, ( ते ग्रास्थाता जेत्वानि जयतु) जिस से तेरा अ्रधिष्ठाता योदु। 
'जैतव्य शत्ुसैन्यों को जीते । | 

वी डु = दू । जेत्व = जेतव्य । 'गोमिःके लिए १११ पृ० देखिए ॥ २। ११-॥ 


३४-०-9-9-9-9-9-90-2 
~ 

दुन ॐ 

३ ८, दुन्दाभ $ 

Krom 29-99-96 


भूवति - 


७ 


दुन्दुभिरिति शब्दाबुङुरणम्‌ , द्रुमो भिन्न 
इति वां, दुन्दुभ्यतेर्वा स्पाच्छन्ददमेण;। तस्यैषा 


उपश्वासय पृथित्रीमुत दयां पुरुत्रा ते मलुतां विष्ठित जगत्‌ । 
स दुन्दुभे सजूरिन्द्रेण देवेदराइवीयो अपसेध शत्रून्‌ ६.४७.२९ 


उपश्वासय पृथिवों च दित्रंच । बहुधा ते घोषं मन्यतां वि- 

छितँ स्थावरं जङ्गमं च यत्‌ । स दुन्दुभे ! सहजोपण इन्द्रेण च 
वेश्च दूराद दू त्र । १२ ॥ 
रश्च दूराह दूरतरमपसेध शत्रन रे । १२ | 

ढुन्दुभ--मेरि वादा । ( क ) दुन्दुस ५«ुम्‌ इति शब्देन भातीति दुन्दुभि) 


इसके बजाने पर दुन्दुस दुन्दुसु-ऐसा शब्द निकलता हे, दुन्दम+भा+कि! 

(ख ) यह कटा दृक्ष सा होता हैं । दृ के मं.दे तने के एक श्रोर चर्म चढ़ा कर यह 

` बनाया जाता हे । द्रुम भिद्व-दुम्ग दुभि- दुन्दूमि.। ( ग ) श्रथवा, शब्दार्थक दु- 

न्दुभ्य' 'बातु से यह निष्पक्ष होत) है, भेद तप बड़ा प्रशिद्ध हे । पर, देवराजयज्त्रा 

ने (दुन्दुभ्य धातु बधार्थक मानी हे, श्रौर सायण ने भी 'उपश्वासय पृथिकों? मंत्र 

छी व्याख्या में यास्क-पाठ देते हुये (दुन्दुभ्यतंबो स्यादू बधकर्मणः ऐसा ही 
पाठ दिया है । दुन्दुभि का ताड़न किया नाता है । श्राब मंत्रार्थ दे खिए-- 


( पृथिवीं उत द्यां उपश्वासय ) हे मेरि! तू ग्रपने नाद से युद्धु में भ्रमि 
गौर भ्रन्तरिछ को गुंजा, (पुरुत्रा दिष्टितं जगत्‌ ते मनुतां ) जिस छे कि सथ 
दिशाप्रों में स्थावर गौर जंगम, सब तेरे नाद का सिक्का मानें । प्रधात्‌, मेरि- 
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नाद इतना. उच्च हो क्रि पृथिवोस्थ वृक्ष वनस्पोत पशु मनुभ्य तथा पर्वत ग्रादि, 
ऋर ग्रन्तरिज्ञप्य पक्षी, सत्र कांप जावें। (सः इन्द्रेण देवैः सूः ) हे दुन्दुभि ! 
वह तू सेनापति और सैनिका के साथ मिलकए ( दुरात्‌ दवीयः ) दूर से दूर 
( शत्रन आपसेध ) शत्रुओं को खदेइ । री | 
पुरुत्रा = बहुधा =्रनेक दिशाओं में । जगत्‌ =जङ्गम । विष्ठित = स्थावर । 
देव = विजिगोषु, “दिवुः क्रीड़ा विजिगीषा० ॥ ३। १२॥ 


, ६-१-१-१-१-१ +++ 


ह ६. इघुधि  इपुपिरिषूणां नितराम्‌ । तस्यैषा भत्ति 
५ 


276-.6-5-७--७ 6-६-२-१८ शू 3 
बहनां पिता बहुरस्य पुत्रश्‍चिश्राकृणोति समनात्रगत्य । इषुधिः. 
सद्ठाः पृतनाश्च सर्वा; पृष्ठे निनद्धो जरत प्रस्नः ॥ ६-४७-२६ 


बहूनां पिता वहुरस्य पुत्रः, इतीपून मिप्रेत्य । मस्मयत इवा- 
पा्रियरमाणः, शब्दाजुकरणं वा। सङ्काः सचतेः, सम्पूरोद्ा 
किरतेः । पृष्ठे निनद्धो जयति प्रस्त, इति व्याख्यातम॥ ४।१२॥ 
दुधि ~ तीर, इत में वाण रखे जाते है । इषद्रो घोयन्ते गत्र, इषु+धा- 
दि पा० ३. ३- ९३) | मदार्थ इत प्रकार हे | 
॥ नां पिता ) ग्रह ठूखीर बहुत से दाफों का पिता हे, (स्य बहुः 
त्रः) रोर धाण इसके बहु तसे पुत्र हैं। ( समना आवगत्य वा 
५द को जान क! खोलने पर मानो एट्-प्रदीति से हंसता हे, या > र 
sens हे। ( पुग्ठे निनद्वुः ) श्योर, पीठ पर क ( प्रसूतः ) वाण 
छोड़ता हुआ ( सङ्क!" सर्वा; पृरनाः च जयति ) युद्धो, अर सब शत्र-सेनाप् 
' जोतता है । 
हु दि तह रू) लिङ्ग, पल्निग, दोनों में प्रयुक्त होता है, अतः क्‍ 
शोर हा दोनों का प्रयोग हे। चिश्वा-( क॑ ) i 2 म i 
मानी गई है। (ख ) प्रथ गा, चींचीं शब्द का ऋनुकपण चिद्च इन 
। (क ) 'पच? समवाये "घण खयर श्र-ासकू, यहा दल इकटठे हो ही 
ह ) संकीयन्ते योद्वारो पदाथा द्यात, यहाँ योद्दा शोर पदाथ बिखरे रदत! १ 
सम्‌]. “क” विद्येपेत-ड--सङ्क । पृष्ठ निनद्धो जयति प्रसूतः? यह स्पष्ट होने से स्वयं 
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ब्याण्यात है । "पृष्ठ! का निर्षचन २४४ पृ० पर देखिए । प्रसुतः >प्रसुवक्, 
यहां कर्ता में 'क्त' प्रत्यय है ॥ ४। १३॥ 


F906 9-00 छ | 
$ १०. हप्ता हस्तघ्नो हस्ते हन्पते । तस्येषो भवति -- 


K-90 ७-0-9-9 +e सर च 
झहिरिव भोगैः पर्यति वाहु ज्याया हेतिं परिबाधमानः । हृस्त5न 
विश्वा दयुनानि जिद्वान्पुमान्‌ पुमांसं परिपातु विश्वत ॥ ६.७४०१४ 


“9-9-90-: 


अहिरिव भोगैः परिवेष्ठयति बाहुँ, ज्याया बधास्परिञाय- 
माणो हस्तघ्नः सर्वाणि प्रज्ञानानि प्रजानन्‌ । पुमान्‌ एुदुभना 
भवति, पंसतेत्री ॥ ५ । १४ ॥ 


हस्त = दस्ताना । हस्ते हन्यते प्राप्यते चायते इति इस्तप्नः। “हस्तज्ञ” 
के प्रसङ्ग से गोघ्न? शब्द पए भी यहां विचा? कर सेना शःुचित नहोगा! पाणिनि 
ने 'दाशगेच्नी सम्प्रदाने! ( ३. ४. ७३ ) से संप्रदान ग्रथ में “गो? की निद्धि की 
है, और ब्राह्मगादि ग्रन्थों में यह तिथि के लिऐ प्रयुक्त हुआ हे । इसे देख कर 
प्राच्प और पाझ्ात्य परिद्राळू यह परिणाम निकालते हैं कि प्राचीन काणं में अतिथि 
को गोमांत खाने के लिये दिया जाता था । परन्तु, वे विद्वान्‌ 'हस्तञ्च' शब्द `को 
भ्रूण गये । जते 'हस्तच्न' में 'हस्‌? धातु गत्ययंक है, उषीग्रकार यहाँ भो एमकनी 
बाहिये । तब “गोष्ठ? का पर्थ यह हे गा--गां झन्ति प्राप्नुवन्ति धारयन्ति ग्रस्मै 
इति गोघ्नः | जित के जिये गृइस्थ लोग गाय को प्राप्त करते हैं, अर उसकी रक्षा 
करते हैं, उत गोदख कु को प्रथि कहा गया है, गोभजक को नहीं । विधाह-- 
संस्कार में ग दान शिया जागा है । उतकी ओर निदेश करके कहा गया है कि 
प्रत्येक गृःस्थ के लिये गोखं(छ ण ग्रातिध्य-सत्क्षार के लिये प्रत्यावश्यक है। 
देखिए, कहां तो गोपालन का यह उच्च प्रादश, ग्रोए कहां हमारे थ्चान्त विचारको 
के विचार । श्रस्तु, अपन मंत्रार्थ देखिये-- 

( ज्यायाः हेति परिबाधमानः हस्तन्नः ) ज्या के प्रहारको रोकने याला 
दस्ताना, ( ग्रहि इव भोगे; पयति ) जितप्रका( फणिग्रर सांप भ्रपने फण से 
वृक्तादि को लपेट लेता है, एवं, ग्ररते लपेड से बाहु को लपेटता हे । (पिशा ९ 
घदुनानि विद्वाढ्‌ पुमाद ) 'भ्रौर, जिउप्रकार एब कतव्याकतरव्यो को जानता 
ग्या एक मनुष्य ( पुमांखं परिपातु ) दुखरे मनुष्य घी एखा करता है, एवं यह 
इस्ताना दद में हमारी रछा छरे । 
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पर्येति = परिवेष्ठयति । हेति = बध । पुमान्‌ = मनुष्य (क) यह उदार 
मन वाला होता है, पुरुमनस्‌-पुमष्ठ । वैयाकरणो ने “पुंस्‌? शब्द मानकर “पुं घोऽशुङ्‌? 
( पा० ७. १.८८ ) से सु, ग्री, जस्‌, श्रम्‌) ग्रौट, इन स्थलों में 'प्रछुड” करके 
“पमस्‌? शब्द बनाया हे । परन्तु, यास्काचार्य 'पुमस? शब्द मानकर उपयुक्त स्थलों 
के चिना श्न्यत्र सर्वत्र “म? के अकार का लोप करते हें। ( ख़ ) ग्रथवा, पुद 
प्रभिवद्ठु ने धातु से बना हे । मनुष्य उन्नतिशोल है। (ग) उणादिकोष में “पा 
रक्षणे से' 'डुससुक्ष'ः करके (४. १७८ ) पुष की सिद्धि की हे, मनुष्य 
सवरचक है ॥ ५। १४ ॥ 


हुक झभीशवो व्याख्याधाः । तेपामेपा 
; ११. अभीशवः १ अवति- 
#६-9-5४-३-७-9-0-०७-७-५-१-9-9 7 ः था. 
रथे विष्ठल्नयंति वाजिनः पुरो यत्र यत्र कामयते सुपारथिः। अ 
शूनां महिमानं पनायत मनः पश्मादलुयच्छन्ति रश्मयः ॥ 5 ०9५६६ 
रथे तिष्ठल्नयति वाजिनः पुरंस्तात्सतः, यत्र यत्र कापयते 
सुपारथि; कल्याणसारथिः । अभीशूनां महिमानं पूयत, मनः 
पश्चात्‌ सन्तो ऽञ्चुयस्छन्ति रश्मयः ॥ ६ । १५॥ 


“ग्रभीशु? की व्याख्या १८४ १० पर हो चुकी है । ग्रभ्यश्नुवते ग्राश्वग्रीवा- 
मिति अभीशवः । ऋव मंत्रार्थ देखिये- | 
( जुषाराथः रथे तिषठ ) ग्रंच्छा सारथि रथ में बैठा ह्र (पुरः क्त ) 
गे जुड़े हुए चोडों को, ( यत्र यत्र कामयते, नयति ) जहां जहा चा i 
के हे ॥ सभी शा महिमान पनायत ) पर, इस महिमा को लगाम क 
मिट हे सारथि की नहीं, ( रशमयः मनः पश्चात्‌ ब या क्य ॥ 
क के मन के पोळे २ तदनुकूल चोड़ों का नियमन करत हैं ॥६। १ 


-१--००१०१००्ग्ट र, धन्नर्धन्वतेगतिकमेणः बभकर्मेणो वा, 


उ विध 
१ ९२९. अड £ घस्वन्त्यस्मादिषवः । तस्यैपा भवति 


"४५९-६- 


4. 
2९-9-9-9-9-9-9-9-9:9-9 


धन्वना गा. धन्वनाजिं जयेम घन्त्रना तीव्राः स अ 
शत्रोरपकामं कृणोति धन्वना सब; प्रदिशो जयेम ॥६.७५, 
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इवि सा निगदव्याख्याता | समदः समदो वाऽत्तेः, सम्मदो 
वा बदतेः ॥ ७ । १६ ॥ 


धनुष--( क ) चन्बन्ति .गच्छन्ति श्रस्मादिषव इति धनुः, इस से 
वाण चलते हैं । (ख ) धन्वन्ति-इन्ति ग्रनेनेति धनुः, इस के द्वारा शडुग्यों 
को मारते हैं । गत्यर्थक “धवि? घातु से कर्ता में, और अधार्थक “धवि? से करण में 
“उस? प्रत्यय ( उणा० २.११७ ) | धन्व्‌ +-उस्‌ ¬ धनुष्‌ । ग्रथ मंत्रार्थ देखिये ¬ 


(धन्वना गाः) हम धनुष से गाय आदि धन शर क्षूमिग्नों को जीने, 
( धन्वना ग्राजि ) धनुष से युद्ठु लो जीते, ( घम्वना तीव्राः समदः जयेम ) भ्र 
घलुष से उग्र शत्रसेनाओं को जीते । ( घनुः शत्रोः अपकामं कृणोति ) हमारा 
> क 
असुष शत्र की कामना को उलठा करे । ( धन्वना सवी! प्रदिशः जयेम ) एवं, हम 
भनृष के प्रताप से खव दिशाओं आर उपद्रिशाग्रों को जीते । 


इस मंत्र का श्रर्थ सुगम हे; ग्रतः यास्क्ष ने नहीं किया। 'समदु? शब्द 
नेल्यबहुवचनान्त है । (क) नाशक शत्रसेना, सम्‌ “दः भक्षणे । 
( ख ) श्रभिमानी शत्रू लेना, सम्‌ +मदू्‌-समद ॥ ७। १६॥ 


>£-१-१-१-३-५ ४०१ ज्यात 


ज्या जपतेवा, जिनातेबा, प्रजावयती- 
१३.ज्या ९ ति ह 
४, पूनितिवा । तस्या एषा भवति-- 


ग्रक्यन्तीवेदागनीगन्ति कण प्रियं सखायं परिषस्वजाना । 
योषेव शिडक्ते वितताधिधन्वम्ज्या इयं समने पारयन्ती ॥६,७५,३ 


वच्यन्तावागच्छति करे प्रियमिव सखायमिषु परिष्वज- 
माना । योषेब शिङक्त शाब्दं करोति, बितताधिधनुपि ज्येयं 
समने संग्रामे पारयन्ती पारं नयन्ती ॥ ८ । १७॥ 
ज्या—( क ) “जि! जये--ग्रा- ज्या, यह जिताने वाली है । ( ख़ ) “ज्या? 
बयोद्दानौ, यह जीवन को हरने वाली है। (ग) यह वाणों को उती हे... 
“जङ्‌? गतौ +-णिच्‌ +-क्विए--जावि--ज्या । मंत्रार्थ इस प्रकार हे 
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( इयं ज्या धन्जन्न्‌ ग्रधि वितता ) यह ज्या जो कि धनुष पर चढ़ाई हुई है, 
.( समने पारयन्तो ) और युद्दु में घनुधोरी को जिताने वालो है, ( प्रियं सखायं 
परिषस्वजाना ) वह, जैसे कोई पत्नी अपने प्रिय सखा पति को ग्रालिङ्गन करती 
है, एवं, वाण को ग्रालिड्रन करती है । ( वच्यन्ती इव इत्‌. कणं गनीगन्ति ) 
आर, जैसे किसी रहस्यमय संदेश को कहने की इच्छा से कोई स्त्री दूसरे के 
कान के समीप ग्राती है, एवं, मानो कि यह ज्या युद्धुविषयक फुछ रहस्प-वार्ता 
कहने को इच्छा से ही धनुर्धारी के कान तक ग्राती है । ( योपा. इव शिङ्क्ते ) और, . 
जैसे वह स्त्री कान के समीप आकर कुछ भ्रव्यक्त शब्द करती हे, एं वाण के. 
छोड़ने पर जो शब्द होता है, मानो कि वह ज्या कुछ ग्रव्यक्त शब्द कर रही है. 

एवं, इस मंत्र से आलङ्कारिक भाषा में बतलाया हे कि वाण को चिल्ले पर 
चढ़ा कर कान तक खींचना चाहिए ` 


ग्रागनीगन्ति = भ्रागच्छति । समन = संग्राम । शिङ्क्ते = शब्दं करोति ॥८।१७। 


9६-२-४-३-४०७४-३६ 
[| ढं + 


( 


इषुरीषतेगतिकर्मणः, वधकर्मणो वा । तस्यैषा 
% ध्‌ सै 
a भवति-- 


222-4-9-9-9-9९- 


सुपर्णं वस्ते मगो अस्या दन्तो गोभिः सन्नद्धा पतति प्रसूता | थत्रा 
नरः सं च वि च द्रवन्ति तत्रास्मभ्यमिषवः शर्म यंसन्‌ ।। ६-७५.११ 


“सुपर्ण. चस्ते? इति वाजानभिप्रेत्य । शृगमयोऽस्या दन्तः) 
ग्रगयते्वा । 'गोमिः सन्नद्धा पतति प्रसृता! इति व्याख्यातमू | यत्र 
नराः सन्द्रवन्ति च विद्रवन्ति च, तत्रास्मभ्यमिषवः शमं अच्छन्छुः 
` "शरणं संग्रामेषु ॥ ६ ।१८॥ . | 

इबु = वाण, गल्यर्थक या बधार्थक 'ईष? घातु से ड? प्रत्यय (उणा० र १३ 
यह चलाया जाता दे, और दूघरे का बध करता हे । -मंतरार्थ, इतप्रकार है-- 


( झुपण वस्ते) इषु पंख को धारण करता हे। ( भ्रस्याः दन्तः व 4 
का दान्त, ग्र्थाव्‌ छेदने वाला नोकीला ग्रग्रभाग पड़ की हड्डी से बना होत 
थवा, यह शत्रू को दूंड कर ठीक उसी पर पड़ता है। ( गोभिः उ क 
पतति ) यह स्नायु और सरेश से भलीप्रकार दृढ़ बंधा हुश्रा, चलाए जा ज 
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[र मरण जनता हे । (यत्र नरः संद्रवन्ति च विद्रवन्ति च ) एवं, जहां योद्धा लोग कभी 
| समीप ग्राते हैं और कभी बिखर जाते हैं, ( तत्र )उस युद्ध में ( इषवः रस्मभ्यं शस 
यंसद )वाण हमें सहारा प्रदान करे । 
एवं, इस मंत्र में बतलाया है कि (१) इषु के. पीछे पंख लगा हो, जोकि 
इषु की गति को तेज करता है । (२) वाण का भ्रग्रभाग बड़ा नोकोला हो, जी 
. कि किसी पशु की हड्डी से बना हो ( ३) वाण. इसप्रकार चलाया जावें कि 
निशाना ठीक लगे, चूके नहीं । ( ४ ) वाण में तांत ग्रौर सरेश लगी हो, जिस से कि 
चलाने में सुगमता रहती है। ( ५) युद्ध उसे कहते हैं, जहां कि विरोधी दल कभी 
तो पास २ ग्राजाते हैं, ग्रौर कभी दूर २ हट जाते हैं । 
_ छुपर्ण = बाज = पंख | सूग-मृगमय, मार्गणकर्ता । “गो? की व्याख्या 
११४ पृ० पर कर चुके हैं। शम--शरण--सहारा ॥ ९।१८॥ 
-9-9-9-9-9-9-9-92-6-0-0 रेट 


क अश्वाजनीं कशेत्याहुः। कशा प्रका- 
ता £ शयति भयमश्वाय, कृश्यतेर्वा ऽूभावात्‌ । 
१७(-१-७-५-9 -8॥-9-9-9-9-9-96- 


वाक पुनः प्रकाशयत्यर्थान्‌ , खशया, क्रोशतेवा । अश्वकशाया 
एषा भवति-- न्‍ 


आजङ्कन्ति सान्वेषां. जघनाँ उपजिप्नते | अश्वाजनि 
प्रचेतसोऽश्वान्स्ममत्मु. चोदय ॥ ६,७५.१३. 


आघ्रन्ति सानून्येषां सरणानि सक्थानि । सकिथिः सचतेः, 
आसक्तो उस्मिन्कायः । जघनानि चोपध्नन्ति । जघनं जङ्घन्यते । 
अश्वाजनि ! प्रचेतसः प्रदद्धचेतसोञ्चान्‌ समत्सु समरणेषु संग्रा- 
मेषु चोदय ॥ १०। १६ ॥ | 

अश्बाजनी = कशा = चाबुक । अजन +-डीप्‌, ग्रशवस्याजनी प्रश्‍वाणनी । 
ग्रजन-प्रेरक, “प्रन? चेपणे । कशा--( १) चाबुकवाची 'कशा? के दो निव” 
चन हैं । ( क) प्रकाशयति भषम्‌ श्वाय) यह श्रव को भय दिखलातो है, काश +. 


अनु --टाप्‌ --काशा--कशा ( ख॒ ) यह बड़ी पतली होती है, कृश+अच + 
टाप्‌-कशो--कशा । 
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निरुक्तो में 'कुष्यतेः ऐसा पाठ है, घो कि ग्रशुद् जान पड़ता है । घातुगाठ 
में श्रयूभावार्थक "कृश? तनूकरणें चातु दिवादिगणी पठित है । 'कृष? घातु 
विलेखन अर्थ में है, ग्रौर भ्वादिगणी या तुदादिगणी है, अतः, कृश्यतेः? 
रेसा पाठ चाहिए) 

(२) “कशा” का दुसरा ग्रर्थ बाणी भी होता है, जिसके ३ निर्वचन हैं। 
( क ) प्रकाशयति भ्रर्थाख्‌, यदृ पदार्थों को प्रकाशित करती हे। ( ज्ज) शब्द का 
स्थान आकाश हे, खे शेते इति खशया-कशा । ( ग ) क्रोशति शब्दं करोतीति 
कशा, क्रोशा--कशा । अब, चाबुकवाची कशा के मंत्र का शर्थ देखिये । 


( श्रश्वाजनि ! एवां सानु ग्राजद्दुन्ति ) हे चाबुक ! तेरे द्वारा सारथि लोग 
इन घोड़ों के उन्नत प्रदेशों पर प्रहार करते हैं। ( जघनान्न्‌ उपजिप्नते ) और पश्चा- 
द्वतीं जचनस्थानों को दबाते हैं । ( प्रचेतसः ग्रश्वाब्‌ समत्सु चोद्य ) सो, तू 
सारथि क॑ इशारे को ममभने वाले घोड़ों को युद्दु में प्रेरित कर । 

श्राजहून्ति = ग्राप्नन्ति । सानु = सानूनि =सक्थीनि, हङ्टिग्रों के कारण 
प्राणी चलता है, सारुसानु। सक्थि? इसलिये कहते हैं कि इन्हीं में सारा 
शरीर संबद्ध है, इनके बिना बड़े शरोर नहीं बर्ल सकते । च+ विथु ( उणा० 
२९:५४ .) उपजिघ्रते =उपघ्नन्ति। जघन--जङ्कुन्यते यत्‌ यत्‌ जघनम्‌) इसे 
वारयार ताडित किया जाता दै, हन्‌ ।-टग्‌ ग्रौर द्वित्व । प्रचेतसः = प्रवृहचेतसः । 
समत्छु = समरणेषु = संग्रामेषु युद्ध में ग्रनेक दल और अनेक योद्डा इकट्ठे होते 
हैं, सम्‌ +-'्रत + क्विप्‌-समत्‌ । 

“मरण? शब्द भी निघण्टु में युद्वाची पठित है । एवं, 'समत्सु समरणेभु 
संग्रामेषु? से यास्क ने समत्‌ और समरण, दोनों के निव चनो, का निर्देश कर दिया 
कि ये समानार्थक भिन्न २ धातुभ्रों से निष्पन्न हैं, एक स्थान पर “प्रत? धातु हे, 
और दूसरी जगह “क” गतौ ॥ १०।१९ ॥ 


यक कन उलूखलम्‌ उरुङरं वा, ऊर्ध्वं वा, 
? 2 ब्रवीत्तदु 

| १६- उळूखळ ! उर्क कर वा, “उर मे कुवित्यब्रवीत्तदुलूख- 
COTTE TRE ~ 


लमभवत्‌ । उरुकरं चैतत्तद उलूखलमित्याचत्ते परोक्षेण7 इति 
च ब्राह्मणम्‌ । तस्यैषा भवति 
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यच्चिद्धि तवं शे ग्रह उलूखल युज्यसे । 
इह ग्रुमत्तमं वद जयतामिव दुन्दुभि॥ १.१८०४ 
इति सा निगदव्याख्याता ॥ ११।९०॥ 


क ह. > 

उळूखल--( क) उर्कर--उळूखल । इस निव चन की पुष्टि में ग्राचाय 

“र मे कुर इत्यादि ब्राह्मणवचन देते हैं कि मनुष्य ने यह कहा कि (उरु मे कुरु) 

तू मेरे लिये बहुत अन्त संस्कृत कर, प्रातः वह उदूखल हुश्रा। एवं, इस 'उरुकर! 

को ही परोक्षवृत्ति से उलूणयल कहते हैं । (ख) इसका मुख-हछिद्र ऊंचा होता हैं, 

ऊर्ध्द--व ध ऊ ख र्‌ आ-उचूखर-उल्दूखल। (ग) यह अन्न को संस्कृत 
करता है, ऊक्‌ कर--उद्यूखल । भ्रव मंत्राथ देखिए-- 


( उद्रूखल यत्‌ चित्‌ हि ) हे उदूखल ! जो त्‌ निद्ययएर्वक ( एहै गृहे 
युज्यसे ) प्रत्येक गृहस्थ के घर में उपयुक्त होता है, ( जयतां दुन्दुभिः इद ) 
घह तू विजधिग्रों के दुन्दुभि-नाद की तरह ( इह द्युमत्तमं वद ) इस युटु मेँ 
उत्तम शब्द कर । 

युद्दु में योहाओं के लिये सोमरस के पान का विधान है। श्र, उस रस 
की तय्यारी के लिये उलूखल का होना ग्रत्यावश्यक हे; श्रतः इते भी एक युद्धोप- 
करण माना है । ऋ० १.२८ सूक्त को देखने से इसको पुष्टि होती है । साथ ही यह 
भी बतला दिया कि प्रत्येक गृहस्थी को आपने घर में. उल्ल का रखना 'श्राव- 
शंयक है, क्योंकि इसके विना सुसंस्कृत 'ग्रक्न को प्राप्ति नहीं हो सकती । 

मंत्रार्थ बड़ा सरल है, ग्रत[यास्काचाय इसको व्याख्या नहीं: करते ॥११।२०॥ 


अ तृतीय पाद्‌ # 


ह री एषभः प्रजाँ वर्षतीति वा, अतिदृहति 
a रेत इति वा, तदृहपक्रमो, वर्षणाद दुषण १ 
तस्येषा भवति-- 


श्र 
१ 
98 
i 


क” 


्यक्रन्द्यन्नुपयन्त एनममेहयन्त्रपभ मध्य आजेः। तेन सभये 
शतवत्सहस्रं गवां मुहलः प्रधने जिगाय ॥१०.१०२,५ 
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न्यक्रन्दयन्चुपयन्त एनमिति व्याख्यातम्‌ | अमेहयन्‌ ट्ृषभं 
मध्य आजेः, अजयनस्य, आजवनस्येति वा | तेन तं सभ 
राजानं, भवतिरत्तिकमा तद्वा सूभवेम्‌ , सहसं गवां मुदृगलः 
मधने जिगाय | प्रधन इति संग्रामनाम, भकीर्णान्य स्मिन्‌ 
धनानि भवन्ति ॥ १।२ १॥ 


वृपभ--सांढ। ( क ) यह प्रजा को रमाता है, प्रजा को पेदा करने वाले | 
क ०१: > 
बोय को सींचता हे । वृष्‌--प्रभच्‌ ( उणा० ३. १२३) ( ख ) अथवा, “वह? धात 
ए ७ > ७ है क हि 
वषणाथक हृ, उससे अभच्त” प्रत न | 
९ डी न च प्रत्यय, वहभ वृषभ । यहा यास्क ने “वृह? धातु 
घपणार्थक मानी हे, धातुपाठ में नहीं है । मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 


( ्राओेः मध्ये उपयन्तः ) संग्राम में गये हुए सैनिक लोग ( एनं वृषभं न्यक्र- 
न्दयस्‌ ) इस सांढ़ को उच्चरव -के साथ शब्दायमान करते हैं, (मेहपडू) गौर फिर 
शत्रुओं के ऊपर उसे बरसवाते हैं, ग्रथात उन पर आक्रमण करवाते हैं। ( तेन 
मुन्ननः ) एवं, उस सांढ़ के द्वारा सात्विकान्नभोजी जितेन्द्रिय निरभिमान या हर्ष 
शोक में समचित्त राजा द प्रधने ) युद्द में ( सुभव ) धनापहारक या प्रजा-भच्रक 
शत्रु-राजा को, (गवां शतवत्‌ सहस्र) और गाय आदि ग्रनेक्ष उत्तमोत्तम 
पदाथो को ( जिगाय ) जीतता है। 


एवं, इस मंत्र में सांडो के द्वारा शन्रुओं .को कुचलने का आदेश है। 
सांढ़ों को यदि युद्ध के लिये भलीप्रकार सुशिक्षित किया जावे, तो ये बडे 
उपयोगी सिद्ठु होते हैं । न 


“न्यक्रन्द्यन्नुपयन्त एनस्‌' यह स्पष्ट होने से स्वयमेव व्याख्यात है । जिस 
मकार भाषा में कोड बरसाने का प्रयोग हे, उसी तरह यहां पर सांढ के बरसाने से 
अभिप्राय हे । आजि = युद्ध । (क) यह विजय दिलाने वाला है, श्रा + "जि? बये | 
( ख ) भ्रथवा,--इस में गति बहुत होती हे । युद्ध हलचल का समुद्र है । श्रा + (जू? 
गतौ --डि--प्राजि | सूभव, छु" हृज्‌ +-व । ग्रथवा,सु--भर्व +घ--सूभव । यहां 
“पर्व? घालु अदनार्थक निधण्टुपठित है । गवां शतवत्‌ सहस्रं = गौग्रों का सेंकडों 
गुणा वाला हजार, धघर्थात्‌ बहुत श्र/धिक गाये । घृधन = संग्राम, इसमें बहुत 
सी सम्पत्ति बिखरी रहती है, प्र = प्रकीर्ण ॥ १।२१॥ 
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कु****१५%कू  दुघणो द्रुममयो घनः । तत्रेतिहासपाचचाते । 


+ 


१ 3429 2० f मुंदृगलो भाग्य ऋषि हेपभश्व ढुघणश्व बुबा 


० 
भ्रटकी929-90-0-9-96) 


ी ° 
संग्रामे व्यवहुत्याजि जिगाय । तदभिवादिन्येषग्‌ भवति 


इमं तं पश्यं दृषभस्य सुज्ञ काष्ठाया मध्ये दुवणं शयानम्‌ । येन 
जिगाय शतबत्सहस्नं गवां मुद्रत; एतनाज्येषु ॥ १०. १०९.६ 


इपं तं पश्य हृपभस्य सहयुजं काछाया मध्ये हुघणं शृयानस्‌, 
येन जिगाय शतवत्सहखं गवां शुद्वः पृतनाज्येषु । पृतनाञ्यः 
मिति संग्रामनाम,पृतनानाम्‌ अजनाद्वा ,जयनाद्वा । झुहलो सुद्गवान्‌ , 
मुदंगगिलो बा, मदनङ्गिततीति वा, मदङ्गिलो वा, ब्ुदङ्गिलो 
वा । भाम्यैशवोः भृम्यश्वस्य पुत्रः । भृम्यश्वो भूमयोऽस्यारवाः, 
अश्वषरणाद्गा ॥ २ । २२ ॥ 


द्रुघण = गदा, यह काष्ठनिमित घन होता हे । इसकी रचना, ओर क्रियायें 
बैशम्पायनोक्त धनु द में इसप्रकार दिखलाई गई हैं-- 
दुघणस्त्वायसाडुः स्यात्‌ वक्रग्नीवो बृहच्छिराः । 
पञ्चाशद्‌ शुलोत्सेध्रो मुण्सम्मतमण्डलः ॥ 
उज्चामन प्रपातश्च रूफोटनं दारणं तथा । 
चत्वार्येतानि हुघणे वलितानि श्रितानि वै ॥ | 
गरब मंत्रार्थ देखिये ( काष्ठायाः मध्ये शयानं ) हे योद्धा ! संग्राम में पई 
हुए ( वृषभस्य युऽजं ) सांढ के सहयोगी ( तम्‌ इमं द्रुघणं पश्य ) 'इंस दुघख को देख) 
(येन मुद्कलः ) जिस से कि सात्थिकाक्षसेवी जितेन्द्रिय निरमिमान या हप शोदा 
में समचित्त राजा ( पृतनाज्येषु ) युद्धं में ( गवां शतवत्‌ सहस्रं जिगाय ) गाय 
श्रादि अनेक उत्तमोत्तम पदार्थों को जीतता है । 
मंत्र के इस '्रर्थ को सामने रखते हुए, विद्वाद् लोग इस का इतिहास बत 
लाते हैं कि ( भाम्यश्यः) प्रानेक घोड़ों को धारण करने वाले राजा क्षे ड 
( मुद्रः”) जितेन्ट्रियतादि गुणो ठे संपञ्न वेद राजकुमार ने सांढ श्रौर गदा 
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सहयोगी बनाकर तथा संग्राम में उन्हें उपयुक्त करके युद्द को जीता । इत्तिहास 
का विवेचन १२८ पृ० पर किया गया है, वहां देखलें । 


काष्ठा - संग्राम ( १४० पृ० )। पृतनाज्य = संग्राम | ( छ ) पस में सेनाग्रों 
को प्रेरित किया जाता है, पृतना -- “ग्रज' गतिक्षेपण्योः--यक्‌ ( उणा० ४. ११२) | 
( ख ) प्राथवा, इस में सेनाग्रों का विजय किया जाता हे, पृतनाजय-पृतनाज्य । 
मुद्ठ--( क ) सात्विकाक्षभोजी, यह मूंग धाला या मूंग खाने वाला होता हे | 
मुद्ठ' से “मतुप्‌? ग्रर्थ में (र! प्रत्यय, मुद्ृर-मुन्नल । 'ग्रथवा, सुद्रगर-सुद्रल। 
(ख ) जितेन्द्रिय, क्योंकि यह मदन ग्रर्थात काम का नाश करता है । 
मदनगर-मुद्गर । ( ग ) निरभिमान, यह मद ग्रर्थात्‌ ग्रभिमान को निगलता हे 
मदगर-मुद्ठल । ( घ ) हष शोक में समचित्त, यह मुद प्रर्थात्‌ हष को निगलता 
है, मुदुगर--मुद्ठल । भाभ्यश्व >भृभ्यश्व का पुत्र । खूम्यश्य--जिसले प्रंश्व 
( भूमयः ) सदा चलने फिरने वाले हों, ग्रथवा जो ग्रनेक ग्रश्‍शवों को ( भृमि) 
धारण करने वाला हो, उस राजा को भृम्यशव कहा जावेगा.॥ २। २२ ॥ 


य**०००००२ पितुरिलन्ननाम, पातेवा, पिषतेषो, प्यायते 


2 १६. पितु ६ ॥ 
१ `  † चा। तस्येषा भवति 
पितुं बु स्तोषं महो धर्माणं तविषीम्‌ । 


यस्य त्रितो व्योजसा इत्र विपर्षमदेयत्‌ ॥ १. १८७. १ 


तं पित स्तोमि महतो धारयितारं बलस्य | तविषीति बल 
नाम, तवतेब्रृद्धिकमणः | यस्य त्रित ओजसा बलेन, त्रितख्रि 
स्थान इन्द्रः, दृत्रं विप्राणं व्यदयति ॥ ३ । २३॥ 


पित = भ्रन्न। ( क ) यह्व शरोर ग्रोर मन को रक्षा करता हे। सात्विक ग्रस्त 
के सेवन के बिना मन शित्रसंकल्प घाला नहीं बन सकता-ऐसा यज्जुवद के 
शिवसंकरूप-प्रकरण में ( ३४.७ ) बतलाया दे । पपा? रकणोत-तग्‌ (उशा० १. ६९) । 
( ख ) इसका भक्षण किया जाता है। यहां पा! धातु भक्षणार्थक मानो गई हे, 


पानार्थक नहीं ( देखिए ३१४ १०) । ( ग ) यह वृद्धिप्रद होता हे, ग्रवनति कराने 
वाला नहाँ। “प्यायी? वृद्धी + तुश्‌ प्याय तु=पितु । अब, मंत्राथ देखिए 
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( महः सविषों धर्माणं ) मैं महाख्‌ बल को धारण कराने वाले ( पितुं नु 
स्पोषम्‌ ) अन्न का आदर करता हुँ, ( यस्य प्रोजला ) कि जिसके बल से ( त्रितः ) 
जल स्थल श्रौर प्रास्तरिक्ष, तीनों स्थानों में रमण करने दाला राजा, या शरीर मन 
श्र ग्रात्मा, इन तीनों स्थानों में बलसम्पक्ष ऐशघयशाली मनुष्य ( वृत्रं ) ग्रान्त- 
रिक ग्रीर बाह्यशत्र को, (विपय व्यदयत्‌) ऋस्थिसन्धियं तोड़ २ कर विशेषतया 
मारता है । 


इस मंत्र में सात्यिक प्रस्न के सेवन ग्रौर' 'अन्नं न निन्द्यात्‌, तत्‌ 
बनम्‌? इस तैत्तिरीय उपनिपदू के अनुसार गन्न को निन्दा न करने का ब्रत 


. निर्दिष्ट किया गया हे। अनुक्रमपिकाकार शोनक ने पितुनक्त का विनियोग 


नित्पम्प्रति भोजनतेला में किया है, जो कि इसप्रकार हे-- 

पितं न्वित्यपनिएल नित्यमन्नसुपस्थितम्‌ । 

पूजयेदशनं नित्यं भुञ्जीयाद्‌ विकुत्सयन्‌ ॥ १॥ 

नास्य स्यादन्नजो व्याधिविपमप्यम्ततं भवेत्‌ । 

'चिपं च पीत्वेतत्सक्तं जपेहिपनाशनम्‌ ॥ २ ॥ 

नावाग्यतस्तु भुञ्जीत नाशुचिन जुगुप्सितमू । 

दद्याच्य पूजयेख्त्र ज्याच हविः सदा ॥ ३॥ 

ज्नुदूभयं नास्य किञ्चिःस्यान्नान्नञं व्याधिमाप्नुयात्‌॥ ३ ॥ 

महः तविषीं = महतः दलस्य । घर्माणम्‌ == धारयितारम्‌ । तविपी--बल, 

बृदुधर्थक 'तु' धातु से “इषम्‌? और ङीप । च्रित = त्रिस्थान, निघु स्थानेषु तनो- 
नीति त्रितः ( देखिये २५० पृ० ) ॥ ३। २६ ॥ 


200९ 060/7 

0.0 न्‌ ७ = हे 
रस्त्याचा नघो व्याख्याता; | तासामेषा भत्रति- 
28 9-9-#-9-9-9-90- हे 


. इमं मे गङ्ग यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्ण्या । 


झसिक्राया मरुह॒ह॒े बितस्तयार्जीकीये शुणुह्या सुपोमया ।॥।१०.७१-९ 


इमं मे गङ्ग यमुने सरस्वति शुतुद्रि परुष्णि ! स्तोममासेव-' 
ध्वम्‌ । अंसिक्रया च सह मरुदृदधे, वितस्तया चार्जीकीये | आः 
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। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
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शाणुहि सुपोमया च--इति समस्तार्थः । 
अधैकपदनिरुक्तम्‌--गंगा गमनात्‌ । यमुना प्रयुवती गच्छः 
तीति वा, प्रवियुतंगच्छतीति वा। सरस्वती, सर इत्युदकनाम सर्तेः, 
तद्वती । शुतुद्री शुद्राविणी क्िमद्राविणी, आशु तुन्नेव द्रवतीति 
वा । इरावतीं परुष्णीत्याहुः, पवेवती भास्वती कुटिलगामिनी । 
© 
असिङ्गयशुङ्गाऽसिता, सितमिति वणनाम,तत््तिपेधो ऽसितम्‌ । 
मरुद्ट्रधाः सवा नद्यः, मरुत एना दद्धेयन्ति । वितस्ता 
विदग्पा,-विहृद्धा महाकूला। आजीकीयां विपाडित्याहः, ऋजीक 
प्रभवा वा, ऋजुगामिनी वा | विपाड बिपाटनांद्वा, विपाशनाद्वा, 
विप्रापणाद्वा । पाशा अस्यां व्यपाश्यन्त वसिष्ठस्य मुमूषतस्तस्मा- 
द्विपाडुच्यते । पूर्वमासीहू उरुक्षिरा | सुपोमा सिन्धुः, यदेनभिभि 
प्रसुवन्ति नद्यः । सिन्धुः स्यन्दनात्‌ ॥ ४ । २४॥ 

“नदी? की व्याख्या १५३ पृ० पर कर ग्राये हैं। «इमं मे गङ्गे मंत्र 
में नाडिय़ों का वर्णन हे! आचाय ने ३४० पृ० पर “इमशा? का निर्वचन 
करते हुए, उ के नदी और नाड़ी, दोनों ही अर्थ किये हें । एवं) वेद 
में प्रायः सर्वत्र ग्राथ्यात्मिक पक्ष मॅ, नदी नामों से नाड़िग्रों का वर्णन 
पाया जाता है। इन्हें नदी इसलिए कहा. जाता हे कि इन्हीं से स्वर ( शब्द ) 
की उत्पत्ति होती हे । योगशास्त्र में, नाड़िग्रों में से खास लन 
की क्रिया को, स्वर कहा है। इतनी भ्रूमिका के पद्यात्‌, अब श्राप पहलू 
मंत्राथ देखिये-- 

( गंगे यमुने ) हे इडा ! हे पिङ्गला ! ( शुतुद्रि परुष्णि सरस्वति !) और हे 
शतद्री तथा परुष्णी नामों वाली सुषुम्ना नाड़ी ! ( मे इमं स्तोमं श्रासच्त ) तुम 


मेरे इस परमेश्वर स्तवन का सेवन करो । ( मरुदृवृधे आसिक्न्या ) हे सुषुम्णा ! त्‌... 


बितस्ता 
पिङ्गला के साथ ( ग्राजीकीये ! वितस्तया सुषोमया ) और हे इडा ! त्‌ 
नामवाली घुपुम्णा के साथ मिली हुई ( ग्राशृणुहि ) मेरे इस परमेश्वर-स्तवन का 


श्रवण कर । 
मंत्र के ग्राशय को भलीप्रकार हुदयङ्गम कराने के लिये 'शिवस्वरोदय' का 
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माभिस्थानगकन्दोध्वंमंकुरादेच निर्गताः 
द्विसप्ततिसह्जाणि देहमध्ये व्यवस्थिताः ॥ ३२ ॥ 
तासां मध्ये दश भ्रेष्ठा दशानां तिख उत्तमाः | | 
हुडा च पिड़ला चैव सुचुम्णा च तृतीयका ॥ १६॥ | 
गान्धारी हस्तिजिह्वा च पूपा चैव यशस्विनी । 

अलम्बुषा छुहुश्चेव शंखिनी दशमी तथा ॥ ३७ ॥ 

इडा वामे स्थिता भागे पिङ्गला दक्षिणे स्म्वता । 

खुषुस्णा मध्यदेशे तु गांधारी वाम॑चक्षुषि ॥ ३८ ॥ 

दक्षिणे हस्तिजिह्वा च पूषा कर्ण च दक्षिणे । 

यशस्विनी चामकर्ण आनने चाप्यलस्वुपा ॥ ३६ ॥ 

कुद्दश्ल लिङ्गदेशे तु सूलस्थाने तु शंखिनी । 

एवं द्वारं समाश्रित्य तिष्टन्ति दश नाडिकाः ॥ ४० || 

इड़ा पिङ्गला जुषुस्णा च प्राणमागव्यवस्थिताः ॥ ४१ ॥ 

इडायां तु स्थितश्चन्द्रः पिङ्गलायाँ य भास्कर; | 

सुषुम्णा शंभुरूपेण शंभुहंसरूबरूपतः ॥ ५० ॥ 

आदो चन्द्रः सिते पक्षे भास्करो हि सितेतरे ॥ ६२॥ 

परे सूक्ष्मे विलीयेत सा संध्या सद्धिरुच्य्रते ॥ १३६॥ 
चन्द्रसूर्यस्ञमभ्यासं ये कुवन्ति खदा नराः । 

अतीतानागतशानं तेषां हर्तगतं भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

कुम्भयेट्लहजं चायं यथाशक्ति प्रकल्पयेत्‌ | 

रेचयेञ्चन्द्रमागण सूय णापूरयेट्सुधीः।। ३७६ ॥ 

इडा गंगेति विज्ञेया पिङ्गला यमुना नदी 

मध्ये सरखतों चिद्यात्प्रयागादिसिमस्तथा ॥ ३७४ ॥ 
नाभिस्थानगत कन्द से ऊपर अंकर समान ७२ हजार नाड़ियें निकली हुई 

हैं, जो कि संपूर्ण शरीर में अवस्थित हैं ॥ ३२ ॥ 


उन सब नाड़िग्रों में से १० नाड़ियें सर्वोत्तम हैं । और फिर उन दों में 
सेभी इडा, पिंगला और सुषुम्णा, ये तोन नाड़ियें उत्कृष्ट हैं ॥ ३६ ॥ 


कळ प्रकरण यहाँ दिया जाता है, जो कि इसप्रकार हे— | 
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शेष सात नाड़िग्रों के नाम, गान्धारी, हस्तिजिट्टा, पषा, यशस्विनी, ग्रल- 
म्बुषा, कुहू, ग्रौर शंखिनी हैं ॥ ३७ ॥ 
इडा शरीर के वामभाग में, बिहा दक्षिण भाग में, और सुषुम्णा मध्यभाग में, 
गांधारी वाम नेत्र में, हस्तिमिहू दक्षिण नेत्र में, पुषा दक्षिण कान में, यशस्विनी 
वाम कान में, ग्रलम्बुषा मुख में, कुहु उपस्थेन्द्रिय में, और शंखिनो युदा में, एवं 
शरोर के द्वारों में ये दसों नाड़ियें अवस्थित हैं । इन में इडा, पिङ्गला, ग्रौर 
सुषुम्णा, ये तीन नाड़ियें प्राणसंचार के लिये मुख्य है ॥ ३४-४१ ॥ 


झडा नाड़ी चन्द्र रूप से, पिंगला सूयं रूप से, और सुषुम्णा शंभु या हंस 
Ly 
रूप से, अवस्थित है । ग्र्थीत्‌, इडा का दूसरा नाम चन्द्र, पिंगला का सूय, और 
सुघुम्णा का शंभु या हंस हे ॥ ५०॥ 


इन नाड़ियों के ये नाम क्यों हैं, इसका रहस्य ईश श्र ११६ झोकों से 
विदित होता हे । वहां कहा है कि प्राण शुक्लपक्ष में पहले इडा (चन्द्र ) नाड़ी में 
संचार करते हैं, और कृष्णपक्ष में पिङ्गा ( भास्कर ) में, फिर श्रन्यत्र इनका 
संचार होता है । और, यतः सुषुम्णा में प्राणों के एकरसतया वर्तमान रहने से 
योगी परमसृध्म बंह्म में लीन होजाता हे, ग्रतः विठ्ठार्‌ शोग उस नाड़ी को 
“तंच्या? कहते हैं । 

जो योगी शोग निरन्तर इडा श्रीर पिंगला के स्वरों का भलीप्रकार भ्रभ्यास 
करते है, उनकों क्त और भविष्यत्‌ का चान प्राप्त होता है॥ ४६ ॥ 

इस ग्राभ्यास से दया श्रभिप्राय है, इसे ३७९ झोक में इसप्रकार दर्शाया गया 
है कि स्वाभाविक वायु को पहले यथाशक्ति कुम्भक - प्राणायाम से रोके, फिर 
इडा मार्ग से रेचक प्राणायाम के द्वारा निकाले, प्रौर फिर पिंगला नाड़ो 
के मार्ग से पूरक प्राणायाम केद्वारा उसे भ्रन्दर की ओर खींचे । 

इडा को गंगा नदी ( नाड़ी ) पिंगला को यमुना नदी, और देह के मध्य 
में स्थित सुषम्णा को सरस्वती नदी समभना चाहिये | इन तीनों नाढ्यो के 
संगमस्थल का नाम प्रयाग? है। और, ये भारतीय गंगा, यमुना और सरस्वती 
नदियें, तथा इन तीनों नदियों का संगम-स्थान प्रयाग, इन्हीं नाड़िग्रों को समा- 
नता को देखकर प्रसिद्द है ॥ ३७४ ॥ 

उपर्यक्त वर्णन से रब स्पष्टतया विदित होगया होगा कि यह मंत्र 'सर्यचन्द्र- 
समभ्यास? रौर सच्चे प्रयाग तीर्थ में स्नान करते हुए परमेश्वर-प्राप्ति को शिक्षा 
दे रहा हे। 

इस मंत्र में गंगा और घ्राजीकीया 'इड़ा? के लिये, यमुना और ग्रसिक्ती 
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“पिंगला? के लिये, तथा सरस्वती, शुतुद्री, परुष्णी, मरद्दवृधा वितस्ता और 
सुषोमा, ये ई नाम 'सुषम्णा! के लिये मयुक्त हुए हैं । 


५ २ 
यब, निरुक्त-व्याख्या की ओर ग्राइए । ( इति समस्तार्थः । ग्राथेकपद- 
७ € 
निऽक्तम्‌ ) यह संक्षिप्त अर्थ हे । अव, प्रत्येक पद का निव चन किया जाता हे, 
जो कि इसप्रकार हें-- 


( १) गंगा--उत्तमां गति गच्छन्त्यनयेति गंगा, गस्‌ +गस्‌+ड+-टाप्‌। 
इस नाड़ी में प्राणों को दश में करने से योगी उत्तम गति को पाता हे 


(२) यसुना--यह प्रृप्क प्राणायाम के द्वारा आपने में प्राण को संमि- 
श्रित करती हुई शरीर में गति करतो हे । थता, इस नाड़ी के अभ्यास से योगी 
( प्रवियुतं ) वियुक्तत्व को अर्थात्‌ चित्त को स्थिरता को पाता हे । एवं, मिश्र 
तथा अमिश्रण, इन दोनों अर्थों में प्रयुक्त 'यु' चातु से “यमुना? की सिद्धि को 
गई हे। यवना--यमुना । 

(३) सररूवती--*सरस्‌’ शब्द जलवाचो हे? यतः यह गति करता हे, 
बहता है, स+ ग्सुश्र । एवं, प्रशस्त रस वालो होने से सप्रस्णा नाड़ी को “घरस्वती? 
कहा गया हैं । | 

(४) शुत॒द्वी--( क ) झषुम्णा में ध्यान करने से योगी (जु) शीघ्र 
ब्रह्मतोक को जाता है, अतः शीघ्र ले जाने याशी होने से यह शुतुद्री है। शु+द्ु 
+ड+-ङीप्‌ और द्वित्व--शुद्ठुद्रो -शुत॒द्री । 
ऋग्वेद के इसी इमं मे गड्ढे” आदि वाले सूक्त (१०.७५) के अन्त में 
व्याख्या रूप से कई शाखाओं में यह मंत्र मिलता है-- 


सितालिते सरिते यत्र संगथे तप्राप्लुतासो दिवभुत्पतन्ति | 
ये चै तन्वं विसजन्ति धीरास्ते जनासो अस्रतत्वं भजन्ते ॥ 


.  ग्रर्थात्‌, जो ध्यानी लोग, जहां ( सित) इडा ( ग्रसित ) और पिंगला, 
ये दोनों नाड़ियें मिलती हैं, उस सँगमस्थान सुषुम्शा में स्नान करते हैं, वे ब्रह्म” 
लोक में जाते हैं । भ्रथोत्‌, वे योगी शरोर को छोड़ने के पश्चास्‌ ग्रमृतत्व को भजते 

हैं। एवं, यह वचन स्पष्ठतया “शुतुद्री? के ग्राशय को प्रदर्शित कर रहा है । 


(ख ) ग्रथवा, इस नाड़ी की गति बड़ी तेन है, ग्रतः मानो कि यह किसी 
. से ताड़ित होकर बढी शीघ्रता से दौड़ रही है । शु+'तुद्द! व्यथने दुत ड” 
डोप--शुतुद्री । । 
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(५) परुप्गो--'परुष और “पब स्‌” ये दोनों समानार्थक हैं । “पद? घातु 
से “उसि? प्रत्यय और वकार-लोप ( उणा० २. ११७ ) । उस 'परुप? से मतप ग्रर्थ 
में 'न?। परुष्णी = प॒वेवती = भास्वती, कुटिलगामिनी ( देखिये ११७ १० )। 
खुपुम्णा नाड़ी ब्रह्मप्राप्ति की समधिका होने से भास्वती हे, ग्रौर इस की गति वक्र 
हें । इस परुष्णी को इरावती' भी कहते हें! 


( ६) असिक्को--थिंगला को “ग्रसिता” या कृष्णा कहा जाता है, यह 
पहले बतला चुके हैं। 'ग्रशुक्ना--भ्रशुक्नी--अ्िक्ली, “टाप्‌? को जगह ङीदम्त का 
प्रयोग हे । “सित” श्वेत का वाचक हें, उसका निपेध ग्रसित है । 

(७) मरुद्धुघा--यह नाम ' सामान्यतया सव नाङ्ग्रों का वाचक हे, यतः 
दुरे इन्हें बढ़ाती ह, फॅलातो हैं। परन्तु यहां, मुख्य नाड़ी तुषम्णा के लिये प्रयुक्त हैं । 

( ८ ) वितस्ता--( के ) पुप॒म्णा के द्वारा सब आन्तरिक मल विशेषतया 
दग्ध किदे जाते. हे, अतः विदग्धा होने से, इसे वितस्ता कहा गया है। वि+ धतु? 
उपक्षवे +क्त-वितस्ता । ( ख ) अथवा, यह नाड़ो बड़ी होती है, अर्थात्‌ 

इसके किनारे अधिक ऊ चे होते हैं । यहां “वि? का अर्थ विगत है । एवं, वितस्ता 
का शब्दार्थ 'क्षयरहित? यह हे! 

( ६ ) आज्ञींकोया--( क.) ऋजीकप्रभवा ग्राजीका, आर्जीका णव 
शार्जीकीया । ऋजीक =उत्पत्तिस्थान ( ३८३ पृ० )। सव नाङ्ग्रों का उत्पत्ति- 
स्थान नाभि-कन्द हे, अतः यहां “ऋजीक? का अर्थ नाभि-कन्द हें। उस नाभि- 
कन्द से "इडा? की उत्पत्ति होने, उसे “ग्राजीकीया? कद्दा गया है । ( ख ) अथवा, 
यह इडा नाड़ी पिङ्गला की तरह वक्र नहीं, प्रत्युत कजुगामिनी हे। ऋजु गच्छतीति 
भ्रार्जिकःग्रार्जीकः) गच्छतौ परदारादिभ्यः ( वा० ४. ४. १ ) से 'ठक? प्रत्यय । 

0 ८. ७. २९ में 'ग्राजोक' सुषोम ( सुपुम्णा ) का विशेषण हें, और 
ऋ०८. ६४. ११ में “ग्रार्जोकीया’ सुपोमा ( सुशम्णा ) का विशेषण है । तथा, ऋ 
९. ६५.२३ में “आरजीक?! बहुवचनान्त प्रयुक्त हुआ हैं, जो कि सव नाड़िग्रों 
के लिये हे। हि | 

इस “इडा? को विपाट्‌? या 'विपाश्‌? भी कहते हैं। इस नाड़ी में ग्रभ्यास 
करने से योगी का प्रज्ञान नष्ट हो जाता है, ग्रज्ञान-पाश कट जाते हें, ग्रोर विज्ञान 
की प्राफ़्ि होती हे । बिपाटयतीति विपाट्‌? विगताः पाशोऽनया सा विपाश, विशे- 

. पेण प्राप्नोति ज्ञानमनवेति विप्रापए-विपाश । 
“त्रिपाश? के दुसरे निव चन की पुष्टि में ग्राचाय कोई ऐतिहासिक घटना 
देते हैं कि ग्रत्यन्त दुःख के कारण मुम्नषु वश्चिष्ठ के दुःख-पाश, इस नाड़ी में ध्यान 
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करने से, दुट गये, ग्रतः यह नाड़ो उपयुक्त निवचन के आनुत्तार 'विपाट' कहलाती 
है । पहले इस 'इडा! का प्रसिद्ध नाम“ उरुञ्जिरा” था, जो कि ग्रव ( यास्क कै 
समय ) प्रसिद्ध नहीं रहा । 

(१० ) खुपोमा--इस जुषोमा ( सुपम्णा ) का दूसरा नाम 'सिन्घु' है 
यतः इसकी ग्रोर ग्रन्य कई इडा पिंगला ग्रादि नाडिये जातो हें। सधम्णा नाड़ी 
कई ग्रन्य नाड़िशों का संगमस्थान है। 'पश्च नद्यः सरस्वतीमपियन्ति 
सस्नौतस: ( यजु० ३४. ११ ) से विदित होता है कि इस सरस्वती ( सुधुम्णा ) 
नाडी में पांच अन्य नाडिये आकर मिलती हैं, जिन सथ का समान खरोत नाभिः 
कन्द है। 'खु! उपसग पत्र क 'ष? चातु छै “मनू? प्रत्यप । "सुषोमा? का हो रूपान्तर 

सुषम्ण! हे । सिन्धु--झ्यन्दन्ते नद्य एनमिति सिन्धुः, “स्यन्द? के संप्रसारण 
रूप' सिन्दु? से “उ प्रत्यय ( उणा० १.११) इसकी ओर कई नाड़ियें बहती हैं 
आतः यह सिन्धु कहलाती हे । 

शबं, आपने नदिग्रों के इत रहस्य को देख लिया। पौराणिक काल में जो 
शंगादि तीर्थो का अन्यथाभाव से बड़ा माहात्म्य समभा जाने लगा, उसका सूल 
कारण यही था कि उत समय के विचारको ने इन मंत्रों के गूढ़ आशय को नहीं 


समका ॥ ४।२४॥ 
>-०-०-०-०-१-०-०-१> 


£ २१. आपः 
Rr Ce साली श्र व्य टळू 
आपो हि छा मयोभुवस्ता न ऊर्ज दधातन । 
महे रणाय चक्षसे॥ १०. ६. १ 
आपो हि स्थ सुखशुवास्ता नो ऽन्नाय धत्त, महते च नो 
© 
रणाय रमणीयाय दशनाय. ५ | २४ ॥ 

श्राप; =जल, “श्राप! शब्द नित्यबहुवचनान्त हे । ग्राण्यतें प्राप्यते सधं 
त्रेत आपः, “ग्राप्च' उ्याप्रौ + क्विप । मंत्रार्थ इसप्रकार हे-- 

( शापः हि मयोभुवः स्थ ) हे जल ! त्‌ निश्चय करके सुखकारी हे । ( ताः 
ऊज ) वह त बलप्रद भ्रन्न के लिये ( महे रणाय चक्षते) और तीब्र तथा सुन्दर 
नेत्र-ज्योति के लिये ( न; दधातन ) हमें धारण कर। एवं, इस मंत्र में दर्शाया गया 
हे कि जल-चिकित्सा से नेत्र-ज्योति तीव्र और सुन्दर होती हे । 

महे = महते, “ग्रह! का लोप | रण -+रसणीय । मयस्‌ = मुख ॥ ५! २५ ॥ 


आप आप्नोतेः | तासामेषा भवति-- 


~9-96-C- 
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$ आप ओषधय ओषढ धयन्तीति वा, ओष- 
oR ४ त्येना;धयन्तीति बा, दोषं धयन्तीति वा। 


2९-9-9-9-9-9-9-9-9-95-2६ 


तासामेषा भवति-- 


या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा । 
मने बु व्रशामहं शतं धामानि सप्त च ॥ १०. ९७, १ 


या ओषधयः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रीणि युगानि पुरा, मन्ये 
जु तह बञ्रूणामहं बश्रुवर्णर्ना, हरणानां, भरणानामिति वा । 
शतं धामानि सप्त च। धामानि त्रयाणि भवन्ति, स्थानानि 
नामानि जन्मानीति । जन्मान्यक्राभिप्रेतानि । सप्तशर्त पुरुषस्य 
प्रमेणां तेष्वेना दधतीति वा ॥ ६ । २६ ॥ 


ओपधि--( कं ) प्रोषत्‌ दहत्‌ रोगजात॑ धयन्ति पिबन्तीति भ्रोषधयः, 
चे दाहजनक रोगों का नाश करती हैं। ( ख ) 'ग्रोपति दाहे सति रोगिण एना 
चयन्ति पिबन्तीति ्रोषधयः) 'प्रोषत्‌+घा? से कती या कम में “कि? प्रत्यय 
(कॉ0 ३. ३. ९३, ११३)। (ग) दोषं वातपित्तादिकं धयन्तीति दोषधयः--श्रोषधयः । 
( याः श्रोषधीर ) जो झोषधियें ( -देवेभ्यः त्रियुगं पुरा) तुरो से 
वसन्त वर्षा और शरत्‌, इन तोन ऋतुओं में ( पूर्वाः जाताः ) परिपक्क पेदा 
होती हैं, ( हं बभ्रूणां नु) मैं उन पिल्नलवण, पुष्टिकर्ता और रोगापहारक 
ग्रोषचियोँ के कारण ही (शतं धामानि सप्त घ मनै.) मानुषिक सौ वर्ष के 
जीवन, और सातों ज्ञानेन्द्रियों के जीवन को समकता हूँ । ग्रथवा, में उन 
ग्रोषधिग्रों मे १०७ स्थान मानता हूँ, जिन में कि ये स्थापित की जाती हैं। | 
, “यामम्‌? के तीन श्रर्थ होते हैं, स्यान नाम शरीर जन्म ॥ उन में से यहाँ 
स्थान और जन्म, ये दो ग्रर्थ ग्रभिप्रेत हैं । आरतए्व ज्रपयुक्त प्रकार छे दो ग्र्थ 
दिये गये हैं । "जन्म? के आशय फो समभने के लिये वाजसनेयक ब्राह्मण का 
निम्नलिखित मंत्रार्थ देखिए 


“या ओपधीः पूर्वा जाता दैधेम्यखियुगं पुरेत्यृतवो बै देवा- 
स्तेभ्य एताखि; पुरा जायन्ते, षञ्न्ते प्रावृषि शरदि, मने चु बभ्रणा- 
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मइमिति सोमो ये बन्नु, सोस्या ओपध्यः, औपधः पुरुपः। शतं 
घ्रामानोति, यड शतायुः शताघः शतवीय एतानि हास्य शातं 
यामानि । सप्त चेति, य इमे सह शोपन्‌ प्राणास्तानेतदाह ॥ ७.२.४.२६ 

एवं, इन ग्रोषधिग्रों के सेवन से हो मनुष्य वहुसूल्यपाज्‌ बहुवीयंवासू और 
शतायु होता है । ग्रोर, शिर में रहने वाली जो दो आंख, दो कान, दो नाक, आर 
एक जिष्टा, ये सात ज्ञानेन्द्रिये हैं, उन की जीवनाधार भी यही ग्रोपधियें हैं, अतः 
यहा “घामष्‌' का ग्रथ जन्म हे । सप्त शीपण्य प्राणों की विल्तृत व्याख्या १२ आअ0 
२२ श० में देखिये । 

मनुष्य-शरीर में १०७ ममस्यल हैं । उन्हीं में सदा रोग उत्पन्न हुआ करते 
हें । और, रोग-निवारण के लिए उन्हीं में ओ षधिये पहुंचायी जातो हैं, अतः दूउरे 
पच्च में “धामन्‌? स्थानवाची हे । इस पच्च की पुष्टि के लिये सुश्रत के शरीरस्थानवर्ती 
छठे भ्रध्याय का निम्नलिखित वचन देखिये--- 

सत्तोत्तर ममंशतम्र। तानि ममाणि पञ्चात्मकानि | तद्यथा मांख- 

ममा णि, शिरामर्माणि,सूनायुमर्माणि, अखिमर्माणि, सं धिमर्माणि चेति । 
तत्रक्कादश मांसमर्माणि, एकचत्बारिशत्‌ शिरामर्माणि. सर्घायशतिः 
रुनायुममाणि) अष्टाचस्थिममोणि, विंशतिः सन्धिसर्माणि | तदेतत्‌ 
सप्तोत्तरं ममशतम्‌ । 

देव, युग =ऋतु । वभ = पिङ्गलवणं वाली, भरण करने वाली, हरण करने 


वाली । एवं, यहां 'भश? या “हज! चात से “बश्च? की लिहि को दै। प्रवं = परिपक्क, 
वव? प्रणे ॥ ६ई। २६॥ 


-9-9-9-9-9-0-99-म्ट 


र 
रै 
ई २९. रावि £ रात्रिव्यांख्याता । तस्या एषा भवति-- 


या नता 


आ रात्रि पाथिव रजः पितुरमायि धामभिः | दिवः सदाँसि 
बृहती बितिष्ठस्‌ आ त्वेषं वत्तते तम; || अथ० १६. ४७. १ 


आएूपुरस्त्व रात्रि पाथिवं रजः स्थानेमे'्ममस्य । दिवः सदांसि 
बृहती महती वितिष्टसे । आवच्तते त्वेषं तमो रजः ॥ ७ | २७ ॥ 
रात्रि" की व्याख्या १४४ पृ० पर कर आए हैं। मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 
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(रात्रि ! पितुः धामभिः ) हे रात्रि ! तू भ्रन्तरिक्षलोक के लहित ( पार्थिवं 
रजः ) पृयित्री लोक को ( ग्रा आध्रायि ) पूण करती है । ( बृहती दिः सदांसि 
बितिठ्ठघे ) एबं, महाशक्तिशाली त्‌ सयलीक के ग्राश्रित पृधिवी चन्द्र प्रादि सब 
लोकों में स्थित होती है । ( त्वेयं तमः श्रावत्तते ) तेरा यह सुन्दर श्रन्धकार पृथिवी 
लोकों में यक्रत्रत्‌ घूम २ कर ग्राता है । 

रजस्‌ “लोक (२७७ पृ०) । पितृ = मध्यम = ग्रन्तरित्त । तमो रज; = प्रन्ध- 
कार पृथिदीलोक के प्रति ॥ ७। २७॥ 


Yo smn अरणयानी, आअरणयस्य पल्ली | अर- 
८ यान ५ ७ 
‡ 7500. 2 एथपपाएं ग्रामात्‌, अरभखं भवतीति वा। 


१४०9-9-9-9-9-9-9-90-9-9-96-:६ 


तस्या एषा भवति 


अरणयान्यरणयान्यसौ या परेत्र नश्यसि । कथा ग्रामं 
न पृच्छसि न त्रा भीरिव बिन्द्ती ३ ॥ १०, १४६. १ 


अरण्यानि | इत्येनामामन्तयते । यासावरणएबानि घनानि 
[ ग्रामं त्वा भीविन्दतीव ? 
पराचीब नश्यसि, कथं ग्रामं न पृच्छसि । न ला भ्‌ ? 


< 
इतीवः परिभयांथ वा ॥ ८ । २८ ॥ 
अरण्यानी <“वनस्थ पुरुष की पत्नी या वन की सहचारिणी बनस्या स्त्री, 

और वन । 'इस्द्रवरुणभव? आदि पाणिनि सूत्र ( ४. ९. ४८ ) की व्याख्या करते हुए 
कात्यायन ने “हिमारणययो महर वे? वातिक से बड़े वन को “ग्ररण्यानी' बतलाया द्दे। 
परन्त यास्काचार्य इस से सहमत नहीं, वे पत्नी आर्थ में हो “ग्ररण्य' से स र 
“ग्रानुकः करते. हैं । फिर, अरण्यानी स्त्री के प्रसङ्ग से उस “ग्ररण्य' को भी अरण्यानी - 
कहा गया । वन के लिये श्ररण्यानी का प्रयोग इसी श्ररण्यानी-सूक्त के अम्य मंत्रों अँ है 
अरण्य--( क ) यह ग्राम या नगर ते अपगत होता हे, दूर होता हे, “क 
गतौ + नयन्‌ ( उणा0 ३..१० २) । ( ख ) ग्रथवा, यह ग्रामादक की. EN 
'ग्राराम का. स्थान नहीं होता, भ्ररम्य--श्ररण्य । फिर, इस रण्य के प्रसङ्ग से 
'चनी? को भी ग्रणय कहा गया । १ 

हे बक रण्यानी - सुक्त का ऋषि 'ऐेरस्मद देवमुनि? हे, जिका ग्रथ. 'स्वाभा- 
विकतया इज्ञाजन्य ( भूमिजन्य ) रन्न. पर संतुष्ट रहने वाला वनस्थ'-यह हैं । इरया 
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मावते इरम्मदः) इरम्मद एव शेरम्मदः । “एतमेव विदित्वा मुनिर्भवति? यहां पर 
बृहदारण्यक उपनिषद ( ४. ४. २२ ) मे 'सुनि' शब्द का प्रयोग वनस्थ 
के लिये किया हे । इस सूक्त में वानप्रस्थाश्रम में प्रविष्ठ होने घाले पुरुष 
आर उसकी पत्नी क्ष परस्पर में संवाद है । पहला मंत्र पति को उक्ति 
है, जिस में वह ग्रपने साथ वन में जाने की ग्रभिलाषिणी पत्री को, जाने से निषेध 
करता है। और, श्रगले पांच मंत्रों में वह पत्नी, कानन की शोभा का वर्णन करती 
हुई, वन में ही जाने के प्रस्ताव को परिपुष्ट करती है। एवं, इस सूक्त में यह सिद्धान्त 
स्थापित किया गया हे कि नर्थ की पत्री यथाभिरुचि अपने पुत्र के पास नगर में, 
या पति के साथ वन में, कहीं भी रह सकती है । सो को पुष्टि 'पुत्रेषु भार्यो 
निःक्षिप्य वनं गच्छेत्‌ सहैव घा? यदृ मनुवचन ( ६. ३) कर रहा है। 


_ शव, इतनी भूमिका के पश्चात्‌ मंत्राथ देखिये--( ग्ररर्यानि ! ) हे बनस्थ- 
_ पत्नी ! ( ग्रो या प्र ) बह्‌ जो तू ग्राम से पराङ्मुख होतो हुई ( श्ररण्यानि 
नशय्चि ) वनों की ओर जाती है, (ग्रामं कथा न पृच्छसि) सो, ग्राम को क्यों नहीं. 
पळती, अर्थात्‌ ग्राम में ही रहने. के लिये मेरे से आनुमति क्यों नहीं लेती ? (त्वा 
भीः इव न विन्दति ) छ्या तुरे वहां जाने से भय नहीं लगता ? आथवा, क्था तुझे 
वहां जाने में कुछ भी भय महीं लगता ? 

इस का उत्तर '्रगले मंत्रों में पत्नी इसप्रकार देती हे कि स्वामित्र ! उस 
जंगग में जय भिक्तर प्रकार के पक्षी परस्पर में स्वरों को मिलाकर बोलते हैं,तब ऐसा 
ग्रनुभव होता है कि कोई वादाकला में निपुण मनुय्प बढ़ी प्रवीणता से सप्त स्वरों को 
शुद्ध करके बाजे बजा रहे हैं । तब, उस जंगल की शोभां देखने योग्य होतो. हे। 
स्वामिन्‌ ! धहां तो सिं ग्रादि पशु गौग्रों की तरह शान्त रूप में विचरते हैं, फिर 
भय किस से । और, वन में तरद्द २ के कुञ्च उत्तम से उत्तम.महलों की तरह द्वृष्टिगोचर 
दोते हैं । नाथ ! यदि कोई दुष्ट मनुष्य उस घन पर ग्याक्रमण नहीं करता) तो वह 
जंगल तो किसी को दुःख नहीं देता, प्रत्युत वनवासी स्वादु फलो को खाकर 
स्वेच्छ। विचरता हे । मतः, अनेक प्रकार के शुगाम्धि-युक्त वृ्यो से सुवाझित, कृषिं 
के बिना प्रचुर श्रष्ष को देने वाली, और मृगों को माता श्ररश्यानी को ही मैं निवास 
के लिये उत्तम समभतो हूं.) 


= पराची = पराङ्मुखी । निघण्टु में 'नश? चातु व्याप्ति अर्थ में पठित है ॥ 
वाथा = कथं । हच = पदपूरक, परिभय । “परि? उपसर्ग “ईषत्‌? शर्थ में प्रयुक्त होतः 
है, जैसे कि “परि मधुर पर्याप्त” यहां पर है। “विन्दती३? यहां ऋ० प्रा० १.६ये 
वितक में प्लुत है ॥ ८॥२८ । 
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१ २५. श्रद्धा ‡ श्रद्धा श्रद्धानात्‌ । तस्या एषा भवति-- 
अप9-9-9-6-9-9-50- 6 

श्रद्धयातप्रिः समिथते श्रद्धया हूयते इविः । शरद्धा 

भगस्य सूद्ध नि वचसा वेदयामसि ॥ १०. १४१, १ 


। 


श्रद्धयाग्निः साधु समिश्यते, श्रद्धया हविंः साघु हूयते | श्रद्धा 

भगस्य भागधेयस्य मूद्ध नि प्रधानाज़े वचनेनावेदयायः ॥६।२९॥ 
श्रद्धा--श्रत्‌ सत्यमस्यां धीयते इति श्रद्धा, शाः=+-धा + श्रङ्‌ (पा०३.३.१०६) 

अतएव यजुवेंद ( १९. ७७) में कहा है 'अश्रद्धामनृतेऽदधाच्छुदधां सत्ये प्रजा- 
पसिः? ऋर्थात्‌ विश्वपति ने झूठ में श्रशरद्वा को स्थापित किया, रौर सच सें श्रद्धा 
को । शब मंत्रार्थ देखिये -< 

( अङुया न्निः , समिध्यते ) श्हकाूर्वाक यज्ञाप्नि प्रदीप्य की जाती है, 
( श्रद्धया हूयते हविः ) और भ्रद्वाएूव क ही उस में हवि की आहुति दी जाती है। 
( श्रद्धां भगस्य सद्ध नि ) ग्रतः, हम लोग श्रद्वा को संपत्ति के उत्तमाङ्ग में, 
( वचसा वेदयामसि ) पने भाषणों के द्वारा, औरों को जतलावें । अर्थात्‌, 
सांसारिक संपत्तियों और वेद-निधि में यदि कोई सर्वोत्तम सम्पत्ति है, तो वह 
श्रद्धा ही है। ऐसी भद्धा का प्रचार श्रद्धावात्‌ लोग सब्र त्र कर। 

भग = भागधेय = संपत्ति । वचस्‌ =वचन ॥ ९ । २९ ॥ 


१६-५-०-०-१-०-००-१५-५-% 
द 
{ २६- एथियी ८ पृथिवी व्याख्याता । तस्या एषा भवति 
9-9-9-9-9-9-09-96-¥¢ 
स्योनां पृथिवी भवानृत्तरा निवेशनी । 


यच्छा नः शमे सप्रथः ॥ १. २२. १५ 


सुखा नः पृथिवी भवानृत्तरा निवेशनी । ऋक्षरः कण्टकः, 
ऋच्छते! । कण्टकः कन्तपो वा, कृन्ततेवो, कण्टतेवा स्याह गति- 
कर्मण उद्गततमो भवति। यच्छ नःशमं शरणं सर्वतः पृथु ॥१०।२३० 
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पृथिवी की व्याख्या ६९ पृ० पर कर आए हैं। मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 

( पृथिवि ! स्योना ) हे मातृध्रमि! तू हमारे लिये खुखकरी ( आनुक्षरा 
निवेशनी भव ) निष्कण्टक और निवास के योग्य हो । ( नः सप्रथः शर्म यच्छ ) 
और, हे जननीभूमि ! तू हमें सर्वत्र थिस्तारयुक्त शरण प्रदान कर । 

ऋश्चए = कण्ठक । पच्छति उद्गच्छ्तीति ऋक्तरः, “ऋच्छ? गतौ +-श्रर 
(उणा०३.१३१) । यहं वृक्षादि के ऊपर उठा हुआ होता है। कणटक--(क) किसी 
क्रो दुःख देने वाला, कस्तप--कण्टक | ( ख़) यह छेदने वाला होता है; 
कृन्तक--कएटक, कृती छेदने+-क्कब्‌। (ग) "कटी? गतो + क्न ( उणा० २. ३२) 
यह वृक्षादि के ऊपर डठा हुग्रा होता है । शर्मह् = शरणा । सप्रथस्‌ = सब तः पृथु, 
स=सवतः॥ १०।३०॥ 
gf oF 
£ २७. अप्या { अप्वा व्याख्याता । तस्था एषा भवति 


१ a 
34-99-29 S906 


यम्रीपां चित्तं प्रति्तोभयन्ती शहाणाक्वान्यप्ये परेहि । अभिप्रेहि 
निर्देह हत्स शोक्केरन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ॥ १०.१०३.१२ 


अमीपां चित्तानि प्रज्ञानानि प्रतिलोमयमाना ग्रद्दाणाङ्गानि) 
अप्वे परेहि,अभिमेहि । निद ैपां हृदयानि शोकैरन्धेना मित्रास्तमसां 
संसेव्यन्ताम्‌ ॥ ११ । २१ ॥ 

प्ग्रप्चा की व्याख्या ४०४ पृ० पर कर आये हैं । मंत्रार्थ इसप्रकार हे- 


( अप्वे ) हे भीति ! ( ग्रमोषां चित्तं ग्रतिलोभयम्ती ) तू इन शत्र ओं मॅ 
शे प्रत्येक के चित्त को लुभाने वाली बन फर, ( ग्रज्ञानि गृहाण ) उनके अङ्ग २ को 
पकड़ ले, ( परेहि ) दूर तक उन्हें प्राप्त कर, ( ग्रभिप्रेहि ) और उन के सन्मुख उग्र 
रूप में प्राप्त रह । (शो कैः हृत्सु निर्देह) हे भीति ! तू उनके हृदय अनेक प्रकार के 
शोको से दग्ध कर दे, ( अमित्राः ग्रन्धेन तमसा सचन्ताम्‌ ) जिससे कि वे शु 
लोग ग्रन्धकारमय ऋआज्ञान के कारण, ग्रर्थात्‌ सव प्रकार से किकतव्य-विम्रूढ 
होकर, हमारे वशवर्तो हों । 


हुत्सु = हृदयानि । सचन्ताम्‌ = संसेव्यन्ताम्‌ ॥ ११ । ३१ ॥ 
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4 4 
१ २८. अझायो > अग्नायी, आग्ने? पत्नी । तस्या एषा भवति-- 


De 6-6-6 6466 > 
इहेम्द्राणी्ुपहये वरुणामीं स्वस्तये । 
अग्नायीं सोमपीतये ।। १.२२.१२ 
इति सा निगदव्याख्याता ॥ १२ । ३२॥ 


अझायी = श्रग्नेः पत्नी = अद्चि-सहचारिणी तेजस्विता और दाहकता । 

“मिः से “ङीय्‌? 'पौर ऐकारादेश ( पा०४.१.३8. )। मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 

( स्वस्तये स्त्रोमपीतये ) मैं स्वस्ति के लिये, ग्रौर देश्‍्वर्य-पान के लिये 
( इह इन्द्राणीं वरुणानीं श्म्नायीं ) यहां वायु-सहचारिणी जीवन-शक्ति, और 
जल-सहचारिशी शान्ति तथा मधुरता को शक्ति से युक्त 'भ्रद्चि-सहचारिणी तेजस्विता 
या दाहकता आदि को ( उपहूये ) अपने पास बुलाता हूं, खर्थात्‌ उसे 
ग्रहण करता हूँ । 

एवं, इस मंत्र में बतलाया गया है कि हम ग्रग्रि को तेजस्विता 'प्रौर 
दाहकता को आीवनप्रद, शान्तिप्रद, रौर मधुरता-युक्त बनाते हुए, उस से लाभ 
ग्रहण कर । ; - 

यहां सवत्र पत्नी का ग्रर्थ तत्सहचारिणी शक्ति है । पाठक “पत्नी? शब्द 
को देख कर बड़े भ्रान्त हो जावे हैं। वे प्रायः समझा करते हैं कि “पत्नी” शब्द से 
मनुष्य-स्त्री का ही वर्णन हे । उन्हें यास्क का यह प्रकरण ध्यान में रखना चाहिए । 
` इसीप्रकार ३५३ पृ० पर भी यास्क ने “पत्नी! का अर्थ “आप्‌” किया है । 

ऋषि दयानन्द भी इसी यास्क-पक्ष के पोषक हैं । वे उपयुक्त मंत्र का अर्थ . 
करते हुर लिखते हैं “इन्द्राणीम्‌ इन्द्रस्य सुयस्य वायोवा शक्तिम, वरुणानीस्‌ 
यथा वरुणस्य जलल्येयं गन्तिमाघुर्य्यादिगुण्युक्ता शक्तिस्सथाभ्रूताम, अग्नायीपम्त 
यथाऽग्नेरियं ज्वालास्ति तादृशीम्‌? ॥ १२ । ३२ ॥ 

# चतुथ पाद # 

गु RRS 32 
‡ आठडन्द्र २३-३६६ . अथातो अष्टौ द्द्वानि॥ १ । ३३॥ 


279-9-9-9-9-9-9-9-9-9-90-%६ 


ग्र, यहां से घाठ द्वन्द्वों की व्याख्या की जाती है। वे ग्राठ हुन्द् ये हैं-- 
उच्चूखलमुसले, हविर्धाने, ब्यावापृथिव्यौ, विपाट्ङुतुद्वयौ) ग्रात्नो, शुनाठीरौ, देवो. 
जोष्ट्री, ग्रौर देवी ऊर्जाहुती ॥ १ । ३३ ॥ ४ 
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४८-१-४-१-७-१-१-)-९-०-१-२९-९-०- 
७ 
} २६. उलूखलमुसले 
शे 


9-0-9-9-9-9-9-9-0-9-9-60-0-%६ 


उलूखलघुसले, उलूखलं व्याख्या तम्‌ 
मुसलं मुहुः सरस्‌ । तयारेपा भवति-- 


आयजी वाजसातमा ता हयुच्चा विजष्षतः । 
इरी इवान्धांसि बप्सता ॥ १. २८. ७ 


आयहव्ये, अन्नानां सम्भक्ततमे, ते हयज्चविहियेते, हरी 
इत्ान्नानिं भुञ्जाने ॥ २। ३४॥ 


उन्नूखल को व्याख्या ५८२ पृ० पर कर आये हें । मुसल। बारबार ऊपर 
नीचे चलता हे, मुहुः सर-प्रमर-मूमल । मंत्रार्थ इसप्रकार हे--। 

( आयजी ) प्रत्येक गृ?म्य के लिये प्राप्तव्य ( वाजसातमा ) आ्रौर संस्कृत 
ग्नो के देने वाले उन्नखल मसल (हरो इव ) आपवित्रता को हरने वाला 
मर्य रश्मिश्मों की तरह ( ग्रन्थांसि बप्मता ) श्रद्नों को संस्कृत करने के लिये, उन्हे 


खाते हैं। (ता हि उच्चा तरिजभृतः) ओर एवं, वे उलूखल मुसल बहुत 
प्रधिक्ष घ्वचहत किए जाते ह । 


एवं, इस मंत्र में बतलाया गया हे कि जिसप्रकार मय॑किरण रस का भक्षण 
करके उमे शद्दु करतो हैं, उमाोप्रकार ये उदूखल मुसल ग्रसनं को कूट कर 
उन्हें संस्कृत करते हं । 


ग्रायज्ी = ग्राय यपे = प्रापरव्ये । उच्चा = उच्चै:। विजभृ तः = विद्वियेते ॥२।३४॥ 


१० ,9-०-0२१-०"००-२"५ "२०" ४. 


का हतिधांने हविषां निधाने । तयोरेपा 
$ ३०. हविध 


१ भर्वात 
श-9-9-9-9-३-9:9-9-० २-२९ 


आ.वामुपस्थमद्रुहा देवाः सीदन्तु यज्ञियाः। 
इहाद्य सोप्रपीतये ॥ २. ४१,२१ 


आसीदन्तु वाग्नुपस्थमुपस्थानम्‌ , अद्रोग्धव्ये इति वा, यज्ञिया 
दबा यज्ञसंपादिन इहाद्य सोमपानाय ।। ३ । ३५ ॥ 
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शनुक्रमणिकाकांर शौनक ऋ० २ मण्डल ४१ सुक्त के १९, २० और २१, इन 
तीन मंत्रों का देवता “हविर्धाने? या 'व्यांवापृथिव्यो? मानता है । परन्तु यास्काचार्य , 
इस से सहमत नहीं । वे द्यावा नः पृथिवी' इस २० थें मंत्र का देवता “द्यावापृथिव्यो 
आर “ग्रावामुपस्थप्‌' ग्यादि २१ ये मंत्र का 'हविधौने’ मानते हैं । संभवतः) ' ऐसा 
मानने में हेतु यह हे कि “द्यावा नः पृथित्री? मंत्र में तो 'द्यावापृथिवी? वचन 
स्पष्टतया उल्लिखित है, और “ग्रायासुपस्थप्‌? में बतलाया हे क्रि इस देवता के पास 
यज्ञिय लोग छोमपान के लिये रते हैं । ग्रतः, वह देवता ग्रवश्यमेव हविग्रों को 
धारण करने बाला होना चाहिये । इंछलिये, इस मंत्र का देवता 'हविधाने? _ 
साना गया । 

पब, मंत्रार्थ देखिये--( वां उपस्थं ) हे त्ञान-हृवि को धारण करने वाले 
आध्यापक स्त्री दुर्यो ! ( सोमपीतये ) वेदामृत के पान के लिये (प्रद्रुहाः यक्षियाः 
देवाः ) गृर्जनों से द्रोह न करने वाले गौर ब्रह्म-यज्ञ के योग्य भ्रष्ठ ब्रह्मचारी 
( अद्य इह ) ग्राज यहां दछ गुरुकुल में (वां उपस्थं ग्राखीदन्तु.) श्राप के समीप 
ग्रास्थित हों ` 

ग्रथवा, यधापठित 'भ्रदरुहा? पदच्छेद करने से दएका भ्र्थ “्रद्रोग्धल्ये! 
होगा, जो रि 'छविर्धाने, का विशेषण हे । ग्रथी त्‌, वे प्रध्यापक स्त्रीपुरुष किसी 
भी काल में द्रोह करने के योग्य नहीं, उन के साथ यिद्यार्थिश्रों को कभी भो 
द्रोह न करना चाहिये ( देखिए ११० पृ० )। “श्रध्यापनं ब्रह्मयज्ञः’ कस पनुवचन 
में ग्रध्यापन को ब्रह्मयज्ञ बतलाया हे॥ ३ । ३९ ॥ 


मा ती ग्रावापृथिव्यो व्याख्याते | तयो- 


थिव्यो £ 
है २१. यावाए यन ‡ रेषा भवति ¬ 


४९-०9-१-४-४-१-४-9-१-९९-९-९-९-९-फे 


द्यावा न° पृषिवी इमं सिध्रमद्य दिविस्पृशम्‌ । 
यज्ञ देवेषु यच्छताम्‌ ॥ २. ४१, २० 


द्यावाण्यिव्यी न इमं साधनमध दिसिस्पृशं यक्ष देवेष 


नियच्छताम्‌ ॥ ४ | ३६॥. झी 
__ &ह्याषापूथिवी? को व्या्या १४६, १८, आर २८३ पृष्ठों पर कर ग्राये हैं । 
मंत्राथ इसप्रंकार है-- 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


rr 


६०१५ | निरुक्त-माष्य & छ० ४ पा० 


( नः द्याघापृथिवी ) हमारे ग्रध्यापक ख्रीपुरुष ( इमं सिभ दिविस्पृशं 
घन ) इत उत्तम जीवन के साधन, और देदीप्यमान सत्यत्ञान से संयुक्त करने 
वाले ब्रह्मयच्च को ( ग्रद्य देदेषु यच्छताम्‌ ) ग्राज श्रेष्ठ ब्रह्मचारिग्रों में नियत करे, 
स्थापित करे । 

विध्र>साधन । यच्छताप्र = नियच्छ्तास्‌ = नियत करें । देव = व्रह्मचारी 
( २०३ पृ० ) ॥ ४। ३६॥ 


नी विपाटहुतुद्रयौ व्याख्याते | 
° पा le च्‌ स्म 2] 
? ९ ३3३ >» तयोरेषा भवति-- 


%६-१-१-३-१-१-१-9-०-२-१-१ >७-७-७-७-;५ 


x 


प्र पवेतानामुशती उपस्थादश्वे इव विषिते हासमाने । गावेव 
शुञ्चे मातरा रिहाणे विपाटछुतुद्री पयसा जवेते ॥ ३. ३३. १ 


पर्वेतानामुपस्थादुपस्थानाद उशत्यौ कामयमाने अश्वे इव 
विश्ुक्तेइति वा, विषण्णे इति बा । हासमाने हासति स्पद्धोयां) 
इषेमाणे वा । गावावित शुञ्रे शोभने मातरो संरिहाणे विपाद- 
छुतुड्रयी पयसा प्रजवेते ॥ ५ । ३७॥ 

विपाट्‌ ग्रौर शुतुद्री की व्याख्या ५९० रौर ५९१ पू० पर कर आये हैं । वहाँ 
ये शब्द नाड़िग्रों के वाचक हें, यहां नदी अर्थ वाले हैं । जिन नदिग्रों का स्वभाव 


तटवतौं प्रदेशों का उखाड्ना है, उन्हें विपाट्‌, और जो बड़े वेग के साथ वहती 
हें, उन्हें शुतुद्री कहा जाता हे। 


अब, मंत्रार्थ देखिए--( गावा इय गुम्ने ) गौभ्रों के समानः अमृत जल को 
देने के कारण शोभन, ( रिहाणे ) और मागत्र्ती सभी ओषधि वनस्पतियों का 
ग्रास्वादन करने वाली ( विपाट्कुतुद्री मातत ) ये तट-भंजक श्रौर ग्राशुद्राविणी 
नदियें ( उशती )समुद्र-गमन की इच्छा रखती हुईं, ( विषिते हासमाने श्रइवे 
इव ) घुड़साण से छोड़ी हुई या ताड़ित की हुई परस्पर में स्पर्धमान या हर्षमाण 
घोड़िग्यों की तरह ( पवतानाम्‌ उपस्थात ) पर्वतो के प्रदेश से निकल कर ( पयसा 
प्रजवेते ) जज के साथ बड़े वेग से दौड़ती हैं । 

एवं, इस मंत्र में नदिग्रों का वर्णन बडे उत्तम शब्दों में किया गया हे । 
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विपित = विमुक्त, विषणण। एवं, यहां “वि” पूर्वक “षिञ्‌? बन्धने, या (वि? पूवक 
हिंसार्थक “षद्‌? घातु से “विपित? को सिद्धि को गई है । हासमानर-स्पधमान, 
हर्षमाण । यहां “हासः धातु स्पर्धा और हर्ष, दोनों अर्थों में मानी गई हे; 
शुभ्र- शोभन । “मातृ? शब्द नदीवाचक निघरदुपठित है ॥ ५ । ३७ ॥ 
9८-०-०-१-०-१-१-१-०> C_ न चे रिष 
| सयाला त्नी अत्तन्यो वा, अरण्या वा, आरिष- 
¦ ` ? शयो वा। तयोरेषा. भवति 
-3-9-9-9-9-9-3-9 ४ 
ते आचरन्ती समनेब योषा मातेव पुत्रं बिभृतामुपस्थे । अप शत्रन 
विध्यतां संविदाने आत्नी इमे विस्फुरन्ती अमित्रान्‌॥ ६.७५. ४ 


ते आचरन्त्यौ समनसाविव योषे, मातेव पुत्रं बिभृताम्नुपस्थे 
उपस्थाने, अपबिध्यतां शत्रूनत्संविदाने आत्स्योविमे विघत्यार- 
मित्रान्‌ ॥ ६ | ३८॥ 


आत्नी = धनुष्कोटियें । ( क.) ये गति करने वाली हैं। खींचने पर ग्रापस 
में मिलती हैं, और फिर दूर हट जाती हैं । गत्यर्थक नेरु “कत? धातु से “निश्न? 
प्रत्यय और “डीप? । (ख) "ऋ? गतौ--निजूयःडीष- प्रारनी--यात्नो । 
(गे) श्रथवा, ये घनुष्कोठियें हिंसा करने की साधन. हैं, ग्रा +रिप+निश्न न 
डीष--आारिदनी--फ्राण नी--गत्नी । 


अव, मंत्रार्थ देखिए-- (ते आत्नीं ) वे धनुष्कोटिये, ( समना योषा इव 

ग्राचरन्ती ) जैसे तमान मन वाली पत्नियें '्रपने सद गचका आम 
हे, बैठे धनुर्धारी की इच्छानुकूल ग्राचरण करता हुई, 

ps को गोद में लेती है; वेते. वाण को ( उपस्थे बिभृतां ) अपने 
समीप मध्य में थारण करें ( जन्रुन्‌ अपविध्यताम्‌ ) आर उस पनत शत्रुझ्यों को 
वींघे। ( इमे संविदाने श्रमित्राश्‌ विष्फुरन्ती ) एवं, ये ध एकमत छोषार 
हमारे शत्रुओ्ओं को नाश करने चाली हों। 

योषा ==यो बे । विष्फुरन्ती = वित्यो ॥ ६। ३८॥ 
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40205 रिति 


९ ३७. शुनासीरी - 'शुनो वायुः शु एत्यन्वरिक्ते, सीर आ- 
गे 2000! दित्यः सरणातूं | तयोरेषा श्रृ ति~ 


शुद्ासीराविमां वाचं जुषेथां यद्दिवि चक्गथुः पय; । 

तेनेपामुपसिश्चेतश््‌ ॥ ४. ४७. ४ 

इति सा निगद्व्याख्याद्य ॥ ७ । ३६ ॥ 

शुनासीरौ = वाय्वादित्यो । शुन = वाद, यह आ्रन्तरिक्ष में शीघ्रता से 
चलती है, 'ु? पूर्वक निघवटुपठित गत्यर्थक “नु” धातु से “ड? अत्यय । अथवा, 
“शुन? sa “छ प्रत्यय ( पा0 ३. १. १३५ )। सौर = रादित्य, यह गति 
हरता है, स्‌ गतो 7-ईरश्‌ और टिलोप ( उणा० ४, ३०) । द्वन्द्व के प्रसङ्गः से. 
“शुनासीरो? पृथिवीस्थान में पढ़ा गया है । मंत्रार्थ इसप्रकार है-- र 
( शुनासीरो इमां वाचं जुषेथां ) है वायु और ग्रादित्य ! तुम दोनों हमारी 


Ly 


इस प्राथना-धाएरी को सेवन क्रो, ( यत्‌ दिवि पयः चक्रथुः) कि जो तम ग्रन्तरिछ 
में जल का निर्माण करते हो, ( तेन इमां -उपसि घृतम्‌ सी द्‌ 
को सिंचित करो ॥ ७ । ३९ ॥ | ह माती बक 


AT 


Mr ३५, देवीजोट्रो : र देवी जोष्ठी देव्यौ जोषयित्र्यौ, धावा- 


०५ पृथिव्याविति वा, अहोराह्ने इति वा! 
सस्यश्च समा चेति कात्थक्यं। | तयोरेष सम्मैषो भवति--- 


देवीजोष्टी वसुधिती ययोरन्याऽघा द्रेषांसि यूयवदान्या वचद्वस 
वायोणि पजमानाय वसुने बखुधेयस्य वीतां यज || म्इ० २८. १५ 


देवी जोष्टो देव्यौ जोषयित्र्यौ, पतुधिती वसुधाल्यो, ययो- 
रन्याञ्यानि देषांस्यवयाषयति, आवहत्यम्या वसूनि वननीयानि 


यजमानाय, वछुवननाय च वसुधानाय च | वीतां पिवेतां काम- 
येतां वा । यज्ञेति सम्मैषः ॥ ८ | ४० ॥ | 
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. दैवी जोष्ट्री = देव्यौ. नोषयिच्यी = मनुष्यों को तृप्त करने घाले और सुख 
` प्रदाता । वे, स॒य और पृथिवी, या दिन और रात हैं । परन्तु काथक्य प्रस का ग्रर्थ 
पक्क खेती संवत्सर करता हे । जुष+्टुब्‌ ( उणा० ४. ११९) । सस्य ग्रौर 
धान्य आदि के भेद को समभने के लिये यह वचन देखिये--“सस्यं क्षेत्रगद 
प्रोक्तं सतुषं धान्यसुच्यते । निस्तुषस्तण्डुलः प्रोक्तः स्विन्ममपन्नमुदाहतम]? 
“वृक्षादीनां फलं खश्यम्‌'' ``" आमे फळे शलाटु स्यात्‌ ॥» 

“देवो जोष्टी वसुधिती? ग्रादि मंत्र कुळ पाठभेद के साथ यजुर्वेद में पठित 
है। परन्तु ऋग्वेद के प्रेषाध्याय में २५ वां मंत्र यही हे । मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 

(बझुभिती) धल धान्य को धारण करने वाले (देवी जोष्ट्री) सय ग्रौर पृथिवी 
दिन और रात, या पक्क खेती श्रौर संवत्सर, ( ययो! ग्रन्या ग्रघा हूषांसि युरवत्‌ ) 
जिन में से एक सूय हानिकारक रोगादि शत्रुओं को दूर करता है, दिन पापी घोर 
ग्रादिकों को हटाता है, औौर पक्क खेती हानिकारक दुष्काल ग्रादि का निवारण 
करती हे, ( ग्रत्या यजमानाय ) श्रौर दूसरी, पूथिवी रात्रि या समा, यजमान 
गृहस्थ के [र्थ ( वसुवने वसुधेयस्य ) धन-भोग के सिए झौर धन के संग्र के 
लिये ( वार्याणि वशु) उत्तमीत्तस पदार्थों को ( आवछत्‌ ) पहुंचाती है, ( धीतां ) 
वे दोनों धत्तो को पीवें, जर्थात्‌ धन धान्य से परिपूर्ण हों, श्रथवा पणं धन 
की कामना करें। ( यज ) हे गृहस्थ ! तू उस वसु से यज्ञ कर। यर्थात्‌, यश कै 
लिये ही रनों की उत्पत्ति है । 

घसुधिति = धस्ुधानी । वाय = धमनीय = वरणीय । वचुवने = वसुननाय) 
वसुधेयस्य = वसुधेयाय ब्बञ्ुधाताय । “वीताम्‌? में 'वी? घातु पीने तथा कषासना 
ग्रर्थ सें प्रयुक्त है। 'यजः.यद्द संप्रेष अर्थात्‌ क्रिधि-वचन है ॥ ८। ४०॥ 


| ‘०709780007002 देबी ऊर्जाहुती देव्या जाई 
j ३६. देवी कडली ५ उ | द्यावापृथिव्याविति वा, अहो- 
१९८७-१-१-०-७-१-१-०-१-9-१-०-०-१७-)६ : यमद 
राजे इति वा, सस्यश्च समा तेति काताक्य। । तयोरेष स्म 
भवति 

देवी. ऊर्जाहुती इषमूजंमंन्यापचंत्सग्थिं सपीतिमन्या, नग्रेन 
पूर्व दयमानाः स्यार घुराणेन नं) ताथूजेमूजाहुती ऊर्जयमाने 
अधातां बहुदने बहुषेयस्य वीतां यज ॥ पंशु० ८. १६ 
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देवी ऊर्जाहुती देव्या ऊर्जाद्ान्यावन्नं च रसं चावहत्यम्या, 
सहजग्धिं च सहपीति-चान्या | नवेन पूवं दयमानाः स्याम, 
पुराणेन नवम्‌ । तामूजेमूजाहुती ऊर्जयमाने अधातां वसुवननाय 
च चसुधानाय अ | वीतां पिबेतां, कामयेतां बा । यजेति 
सम्प्रेष; ॥ ९ | ४१ ॥ 


देवी ऊर्जाहुती = देव्यौ ऊर्जाह्वान्यों = अन्नरस के (बुलाने ठाले) प्रापक और 
खुखप्रदाता । वे, सूय ग्रौर पृथिधी, या दिन और रात हैं । कात्थक्य इसका अर्थ 
पक्क खेती और संवत्सर करता है। ऊर्जाम्‌ ग्हुतिरिति कर्जाहुतिः, ते ऊर्जाहुती। 

यह मंत्र भौ-यञ्जुवद में कुछ पाठभेद के साथ पाया जाता हे, परन्तु ऋग्वेद 
के प्रपाथ्याय का २६ वां मंत्र यही हे । अब मंत्रार्थ देखिये 


(देवी ऊर्जाहुती ) घुखप्रदाता तथा ग्रज्नरस के प्रापक सय आर पृथिवी 
( ग्रन्यां इइं ऊज आवक्षत्‌ ) जिन में से एक सय ग्रत्न रस को पहुंचाता है, 
( ग्रान्या सग्थिं सपीति ) और दुसरी भ्रूमि, समान भोजन झौर समान पान को 
देती हे, ( नवेन पूव दयमानाः स्याम ) जिस नवीन समान भोजन ओर समान पान 
के साथ २ हम पुराने अज्त रस को रक्षा करने वाले होते हैं, ( पुराणेन नवं) 
और पुराने रन्न रस के साथ २ नये अन्न रस की रत्ता करते हैं, ( ऊर्जाहुती तां ऊज 
ऊजयमाने ) ग्रक्न-रस-प्रापक सय और पृथिवी, उस श्रक्ग रस को बलप्रद बनाते 
हुए ( ग्रघातां ) धारण करें, ( वसुगने वसुधेयस्य ) और वलु के भोग के लिए 
तथा वसु के संग्रह के लिये ( दोतां ) धन धान्य से परिप्रण हों, या घुण धन 
की कामना करे । ( यज ) हे गृहस्थ ! त यज्ञ कर । अर्थात, ग्रज्ञ के लियेही ये 
गर्न रस बनाये गये हैं । [ 


यहां “सग्धि सपीति’ का यह अभिप्राय हे कि मि इतना पुष्कल ग्रन्न रस 
उत्पक्ष करै कि श्रमीर और गरीब तशा पशु और पक्षी, सभी प्राणी पेट भर खा 
कौर पी सके । एवं, “नवेन पुषम्‌? ग्रादि से विदित होता है मनुष्यों को श्रन्न का 
निरादर किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहिये, और नाही पुराने ग्राक्न रस के 
होने प्रर नये श्रम्ग रस के पैदा करने में पुरुषार्थहीन होना चाहिए । 


इष = प्रश्न, ऊज = रस ॥ ९ ॥ ४१। 


a Bese 
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दशम अध्याय 
RN CN SN SC MN 
# प्रथम पाद्‌ ॐ 
अथातो मध्यस्थाना देवताः ॥-१ ॥ 


त्रान, यहां से मध्यमस्थानीय - अच्तरिक्षर्णानीय--देवताशं की व्याख्यां 
प्रारश्भ की जाती हे ॥ १॥ 


va लक लि तासां वायुः प्रथमागामी भवति | वायुवातेः, 


{ “० ४ वेतेर्वा स्पाह गतिकर्मणः। पतेरिति स्थोलाषठीविः, 


४- 


ess -9-9-9 5-५६ 


अनर्थकों वकार! । तस्यैषा भवति-- 


वायवायाहि दशंतेमे सोमा अरङक्गताः । 
तेषां पाहि श्रुधी हवम्‌ ॥ १. २. १ 


बायो आयाहि । दर्शनीय इमे सोमा अरङकता अलंकृताः, 
तेषां पिव । शणु नो द्वानमिति। कमन्यं मध्यमादेवमत्रद्यत्‌ ॥२॥ 
ट्‌ 


उन ग्रन्तरिक्षस्यानीय देवताओं में 'दायु” प्रथमागामी है। चासु--गत्यर्थक 
(बा? या “थी? धातु से “उप” प्रत्यय ( उणा० १.१ ) । स्यौजाष्ठीवि निरुक्तकार 
कहता है कि वायु 'इण्‌? गतौ धातु से उण ( उणा0 १.२ ) करने पर | सिद्व | 
होता है, और दकार का प्रागम है, श्रायु-वायु। दछीलिये यास्काचायं ने लि 
१० पर 'गरायु?. का ग्रथ “वायुं? किया है । वायु गतिशील है, श्र दूसरों को भ॑ 
गति देने वाली है। मंत्रार्थ इसप्रकार' है-- ग 

(दर्शत वायो ! याहि) हे दर्शनीय-श्रदेसुत वायु ! तू सवेन न्य ह 
हे, ( इमे सोमाः. भ्ररङ्कृताः ) तूने ये सब रस पदाथ क क्षिए हए ,( टु 
पिब ) त आहरण, के द्वारां उन रसो का पान करती है; ( नः ह्वानं शुधि ) 
त्‌ दी हमें शब्द को सुनाती है । 

शब्द का उच्चारण या श्रवण वायु 
का प्रतिपादक यह मंत्र हे 


के बिना नहीं हौ सकता, इस विज्ञान 
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प्रत्यशकृत वर्णन होने से यहां मध्यम पुरुष का प्रयोग है। और,शुधि = शृणु, 
यहां प्रन्तर्भावि सिच्‌ है । दर्शतरूदर्शनीय । हव = हान = शब्द । शवं, यह 
मंत्र मध्यमस्थानोय वा३ के चिना अन्य किस” को इसप्रकार शब्द-श्रावण के 
विषध में कह सकता है ॥ २॥ 


तस्वेपाऽपरा भत्रति-- 
आसस्राणासः शवसानमच्छेन्द्रं सुचक्रे रथ्यासो अश्वाः । 
अभि व ऋज्यन्तो वहेयुूचिक्ष वायोरश्वतं विदस्येत्‌ ॥ ६,३७.३ 

आससुवांसो5मिवलायमानमिन्द कल्याणचे रथे थोगाय, 
रथ्या अश्वा रथस्य वोहार, ऋज्यन्त 'ऋजुगामिनः, अन्न- 
भिवहेयुनेवं च पुराणं च । श्रम इत्य्ननाव, श्रूयत इति सतः । 
वायोश्चास्य भक्षो यथा न विदस्येदिति । इन्द्रभधानेत्येके नेघएडुकं 
वायुकमे, उभयप्रधानेत्यपरभ््‌ ॥ ३ ॥ 

घायु सोमपान करता हे, इसको प्रदर्शित करने वाली “ग्रासखाणासः? ग्रादिं 
दूसरी ऋचा श्रौर दी जाती हे, जिएका ग्रार्थ इसप्रकार है-- . 

( ग्रासस्राणासः ) सवत्र निएन्सर गति करने घाली (सुचक्रे रथ्यासः ऋज्यन्तः 
गरवा) शोभन चक्र वाले सूर्य-एथ में जुड़ी हुई ऋज्ञुगामिनी किरणें (शधसान इन्द्र 
गच्छ ) सए पन्न सूय को र, अर्थात्‌ ऊपर की ओर ( न्रूचित्‌ प्रवः भ्रभिवहेयुः) 


नये और पुराने रस को आकषण के द्वारा ले जावें, ( वायो? श्रमृतं नु विदस्येत्‌ ) 
शिक्त से कि इश वायु का रसपान खोण न हो। 


" शवं, इस मंत्र में दर्शाया गया है कि वायुमण्डल की वायु अपने में जो जल 
' को धारण करती है, उस में सहायक सूय हे । सयं के बिना यह वाय जल-संयक्त 
नहीं हो सकती । 
शवस्तानं = प्रभिबलायमान । ऋष्यन्तः = ऋजुगामिनः । यश्व र प्रन, 
घ्याँकि यह सर्वत्र प्रछपात है, थु +-ग्रसुज । वायु का ग्रक्ष रस है, ग्रतः यहां “श्रवस 
से रस ही ग्रभिप्रेत है । अतएव मंत्र में भी जलवाची 'ग्रायुत? शब्द पठित है। श्रौर 
घ्न फे ही मङ्ग से यास्क ने 'भछ! का प्रयोग किया है। नूचित्‌ = नवं च एंराणं 
ख । जुन एवं, यहां शु? को निषेधार्थक भाना है। 
फई चार्य कहते हैं कि यह ऋचा मुख्यता इन्प्रदेवताक है, बायु का धर्णन 
गौण है । परन्तु, दूसरों का मत है कि इन्द्र ग्रौर वायु, दोनों देवता मुख्य हैं ॥ ३॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


५ ख० ९ श० - दैवत-कायड ६०६ 


११-9-9-9-9-90-9-90-94 


व्य ¦ वरुणो हृणोतीति सतः । तस्यैषा भवति-- 


2६-9-9-9-9-4-4-95-)2६ 


नीचीनवारं बरुण; कबन्धं प्रससजे रोदसी अन्तरित्तम्‌। वेन 
७ ९ 
विश्वस्य भ्ुवनस्य राजा यव न दृष्टिव्युनत्ति भूम ॥ ४५. ८५.३ 


नीचीनद्वारं वरुण; कबन्धं मेघम्‌ | कवनमुदक भवति, तद- 


स्मिन्धीयते । उदकमपि कबन्धमुच्यते, वन्धिरनिभृतत्वे, कस्‌ - 


अनिभृतं च । प्रछनति द्यावापृथिव्यौ चान्तरित्त च महत्वेन । 
तेन सवस्य युवनस्य राजा यवमिव हृष्टिव्युनति भूमिम्‌ ॥४॥ 

वरुण = वृष्टिक्रारक वायु, वृणोति गाच्छादयति प्रस्तरिक्षमिति वरुणः; 
वृज त. उनब्‌ । ( उणा० ३.४३ ) मंतरार्थ इसप्रकार है-- 

( वरुणः नोचीनवारं कवश्धं ) वरुण वायु नीचे द्वार वाले मेघ को ( रोदसी 
प्रन्तरिव्ष प्रसरर्ज ) आन्‍्तरिक्ष ग्रौर पृथिवी को प्रोर, तथा विशेषतया श्रन्तरिस की 
रोर उत्पक्ष करता है । ( तेन विश्वस्य भुवनस्य राजा ) उस से यह वरुण एब ग्रोषधि 
टनस्पतिशॉ और प्राणिम्रों का राजा है, दर्शोकि (यवंन) झैहे, कोई कृषक फूलने 
पर फलने के लिए यव ग्रादि को जल से पींचाग है, वैसे ( वृष्टिः क्षम व्युनत्ति ) 
इसके कारण उत्पन्न वृष्टि; संपूर्ण मि को तर करती है। 

वार द्वार । कबल्ध--( छ ) मेघ, ल्योंदि “कवन? का | घर्थ सेध हे, 
वह इस में निहित किया जाता है, कवन--'घा +कवनध = कबन्ध (ख ) रा 
क--बन्ध-। जल ( क ) सुखकारी आर ( बन्थ ) दृश्य होता है। यहां 'घन्च' धातु 
दर्शनार्थक है, निभृत = गुप्त) अदृश्य । म = भूमिम्‌ ॥ ४॥ 


तस्येपा ऽपरा ( ८, ४१. १ ) भवतिञ ह 
तमू पु समना गिरा.पितृर्णा च मन्मभिः | नामाक्कस्य प्रशास्तभिय; 
सिन्धूनाद्पोदये सप्तखसा स मध्यमो नभन्तामन्यके समे ॥ 

ते खभिष्टौमि समानया गिरा गीत्वा, स्तुत्या पितृणा च 


he 


पननीयेः स्तोमैः, नाभाकस्य मशस्तिभिः । ऋषिनोभाकों बभूव । 
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यः स्यन्दमानानामासामुपोदये, सप्तखसारमेनमाह वाग्मिः । ` 
स मध्यम इति निरुच्यते, अथेष एव भवति । नभन्तामन्यके 
समे, मा भूबन्नन्यके सर्वे, यो नो द्विपन्ति दुशियः पापधियः पाप- 
संकल्पाः ॥ ४ ॥ | 


( तं समना गिरा ) मैं समानभाव से विद्यमान. रहने वाली वेदवाणी से, 
{ पितणां च मन्मभिः ) गुरुजनों के मननीय शास्त्रों से, ( नाभाकस्य प्रशस्तिभिः) 
कौर योगिजनों के जीवनचरित्रों खे तं सु ) उस प्राण वायु की साधुतया स्तुति 
करता हूँ, ग्रर्थात्‌ प्राण की महिमा को भलीप्रकार जानता हुँ । ( यः सिन्धूनां 
` उपोदये स्स्व 7 ) जो प्राणवायु बहने वाली नाइ़िग्रों के उद्गम-घथान नाभि-कन्द 
में सात भगिनियों से युक्त होता है । ( सः मध्यमः ) वह प्राणवायु शरीरान्तःसंचारी 
ग्रौर प्यन्तरिज्ञवर्तों है । ( समे भ्रन्यके न भन्तास ) उस प्राणवायु के अभ्यास से 
हमारे एब बुरे संकल्प न रहें । 

नाभिः कन्द ही सब नाड़िग्रों का उद्गम स्थान हे (५८८ ) आर वहीं से 
प्राणवायु छे साहाय्य से सातों विभक्तिग्रों की उत्पत्ति होती है । वे सात विभक्तियें 


~ ~ ~ 


प्राणवायु की सात भगिनियें हैं ( देखिए ३६९ पृ० ) । 


समना = समानया । मन्मछ = मननीय स्तोम । ( स्तोम = शाख ) | नाभाक = 
परमात्म-द्रष्टा योगी । भातीति भः,.न भ; श्रभः, न अभः नाभः, नाभ एव नाभाकः 
( १३८) । “बभ्ूव’ के आशय को समझने के लिये १५७ पू० देखिये । सु =स्वभि- 
ठ्ठीमि, यहां क्रिया के अभाव से “सु? उपसर्थ के संबन्ध से योग्य क्रिया का 
श्राध्याहार किया हे । सिन्धूनां = स्यन्दमानानामपाम्‌ । ( स्त॒ मध्यम इति 
निरुच्यते0 ) यहाँ वरुण फो मध्यम कहा गया हे; सो यही प्राणवायु है। 
न भन्ताम्‌ =मा भवग । अन्यक = शत्रु =षुरे संकल्प, जो कि हमारे से हष करते 
हॅ, हमारा श्रनिष्ट करते हैं । “अन्य? का निर्वचन ३७ पृ0 पर देखें ॥ ५ ॥ 


%४-9-9-9-%-4 0-2६ 


३. सुदर” स्ट रौतीति सतः, रोरूयमाणो द्रवतीति वा, 
„=> रोदयतेव्र । “यदरुदत तदु स्तवम्‌ इति काठ: 


क “यदरोदीत्‌ तदुद्रस्य रुद्रत्वम्‌? इति हारिद्रविकम्‌ । तस्यैषा 
भवति-- 
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इमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिरः ज्षिप्रेपवे देवाय खधाव्ने। अपाव्डशय 
सहमानाय वेधसे तिग्मायुधाय भरता शुणोतु नः॥ ७. ४६.१ 


इमा रुद्राय दृढधन्बने गिरः तिप्रेषवे देवायाज्ञवते$वाढा- 
यान्येः सहमानाय विधात्रे तिग्मायुधाय भरत | शुणोतु नः। 

~~ ९ 
तिम्मन्तेजतेरुत्साहकमंणः । आयुधषायोघनात्‌ ॥ ६॥ 

सद्ध = सेघ-गर्जन का हेतु वाञ्च और प्राण पान ग्रादि १९ बद्र। (क) रीति 
शब्दायते इति रुद्रः) 'र' शब्दे से “रक्‌? प्रत्यय गौर तुगागम । ( ख़.) रोखयमाणा 
द्रवति गच्छतीति रुद्रः, ९? शब्दे7- डु” गतौ +ड) यह देर तक मेच-गर्जन करता 
हुआ चलता है। ( ग ) जब ये प्राणादि किसी शरीर मेँ से निकालते हैं, तग 
उसके संवन्धिग्रों को रुलाते हैं, ग्रतः रोदन कराने से ये सुद्र हैं । ता 
रुद्रः, रुदिर्‌ + णिच्‌ +-रक्‌ ( उणा० २.२२) 'णि? का शुक्‌ । (घ) रोदितीति 
सद्रः, रोने के कारण भी वायु को रुद्र कहते हे । इस. निर्वदन का पुष्टि में 
आचार्य ने कठ और हरिद्रव शाखाश्रों के वचन दिये हैं । कठ शाखा में जिखा हे— 
“स किल पितरं प्रजापतिमिषुणा चिध्यन्तमचुशोचन्नसदृतः वढ 
न्ह उसे वायु के पिता प्र 

रुद्रत्वम्‌ । वायु ने मेघ का निर्माण किया, परन्तु उसे वाइ गत 
ऱ्य ने ग्रपने रायो रे बींध दिया | उसे देखकर वायु ने बड़ा शोक किया 
और खूब रोया । एवं, जो वृष्टि होने लगी, मानो कि वह उसके ग्रांसू हैं 

गरब, मंचार्थ स्थिरधन्धने गो ! जिए का दूढ़ 

मंत्रार्य देखिए--( , स्थिर ) हे ८ मनुष्य हू 
चनुष पर मेघ है, ( क्षिप्रेषवे ) आर वृष्ठि-धारा जिस के शीघ्रगामी बाण दे, 
( देवाय, स्वधाव्ने ) जो जल को देने वाला है, श्रौर जल से संयुक्त दे अर्थात रे 
हवा के रूप में विद्यमान है, ( अषाढाय, सहमानाय ) जो ग्रन्यो से श र 
परन्तु दूसरों को जीतते वाला हे, ( वेधसे तिग्मायुधाय ) जो वृष्टि का जो 
ग्रौर विद्युत्‌ रूपी तीक्ष्ण श्रायुध से युक्त है, ( रुद्राय ) उस रुद्र भर ( का 
भरत ) विद्या को तुम लोग घारण करो । ( नः शृणोतु ) एवं, तुम्हारे में से प्र 
मनुष्य हमारे ( विद्वानों के ) श्रादेशों को सुने । , हर. 
ऊर्ध्या दिग्वृहस्पतिः `` घर्पमिषवः ( प्रथव० ३. २७. ६ )में व 

को इथु बतलाया है । स्वधाव्ने = श्रत्ते । तिग्म = तीक्ष्ण, उत्साहप्रद्‌ । उत्सा- 
हार्थक “तिज” धातु से “मक्‌? प्रत्यय ( उणा० १. १४६)। तेज शख के a 
योद्वा को बड़ा उत्साह मिलता है, बुरे गज से हतोत्साह हो जाया करता 
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भाषा का 'तेज! शब्द “तिज” चातु का ही रूप है आयुश्व---इस कै साहाय्य से 
योद्धा युद्ध करता हे, ग्रा+युद्ध्+क ॥ ई॥ 


तस्यैषा ऽपरा भवति-- 


या ते दिद्युदवस॒ष्टा दिवस्परि च्मया चरति परि सा हणक्तु नः। 
सह ते स्वपिवात भेषजा मा नस्तोकेषु तनयेषु री रिषः॥ ७,४६.३ 


या ते दियुदवसृष्टा दिवस्परि दितोऽघि । दिद्यह तेवा, 
दयुतेवा, योततेवा । दया चरति, चमा पृथिवी तस्याश्चरति, तया 
चरति, विच्मापयन्ती चरतीति वा । परिहणक्तु नः सा। सहस 
ते खाहवचन ! भैषज्यानि । मा नस्त्वं पुत्रेषु च पीत्रेषु च रीरिषः। 
तोकं तुथतेः । तनयं तनोतेः ॥ ७ ॥ 


« उस इड्न वायु की पुष्टि में उसी सूक्त का एक मंत्र श्रौर दिया है, जिसका 
आथ यह है-- 


२, (याते दिवस्परि ग्रवसृष्ठा दिद्युत्‌ ) हे इद्र वाहु! जो तेरा ग्रन्तरिक्त से 
,फका छुआ अशनि-वज्च॒( दमया चरति.) पृथिदी पर गिरता है, पृथिवी. के छाथ 
खंयुक्त होता है, या कम्पायमान करता हुग्रा चलतां है, (सा नः परिवृणक्त ) वह 

वज्र हम को छोड़ देवे । (स्वपिवात) हे मेघ-गजन का शब्द करने वाले द्र ! (ते 
सहस्र नेषजा ) तेरै बहुत भैषज्यमय जल हैं, ( नः तोकेषु तनयेषु मा रीरिषः ) उन 

शौषघ-खलों को न देकर तू हमारे[पुत्र और पौत्रं में किदीप्रकार का बिगाड़ मते कर। 
; दिवस्परि = दिंदोऽधि = दिवः सकाशात्‌ । परि = शधि । दिद्यित्‌ = व्र । 
(क) यह खण्डन करता है, “दो? ग्रवजएढने से “क्किप' द्वित्व आर उकार का 
आगम, “द्यति स्यति? ( पा० ७. ४. ४० ) से “ग्रो? को द । दि दि उ क्विप 
दिद्युत्‌ । (ख ) इसे छोड़ा नाता है, फेंका जाता है । दा! ग्रभिगमने 
से क्विप ग्रौर द्वित्व। (शरा) वञ्च तेजस्वी होता हे, “युत्‌? से क्विप और 
द्वित्व (पा० ३.२.१७८ दा०) । क्ष्मया--पृथिव्या, पृथिव्यां, विद्मापयन्ती । "ह्मा? 
पृथिवोबाची हे । ग्रथवा, “कमायो? ब्रिधूनने से 'घ' प्रत्यय, हस्व और 'टाप? । स्व: 
वात = स्वाप्रवचन, स्वाप्तं प्राप्तं वचनं मेघगजनं येन सः । वात = वचन । निधश्टु 
में भिषज' जलवाची पठित हे । तोक > पुत्र, यतः इसे बुरे काम से बारबार ठोका 
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ध्नी 
जाता है, तुद? व्यथने +-घ--तोद--तोक, तनय = पौत्र, यह कुल का विस्तार 
करता हे, तनु+कयम्र्‌ ( उणा० ४.८८ ) ॥ ७॥ र 


अग्निरपि रुद्र उच्यते । तस्येपा भवति-- 


जराबोध तद्विविट्डि विशे विशे यक्षियाय । 
स्तोम रुद्राय दृशीकम्‌ ॥ १, २७. १० 


जरा स्तुतिजेरतेः स्तुतिकमणास्तां बोध, तया बोधयितरिति 
वा । तद्विविड्ढि तत्कुरु मनुष्यस्य मनष्यस्य यजनाय । स्तोमं 
रुद्राय दर्शनीयम्‌ ॥ ८ ॥ | 


प्रग्नि को भी “द्र? कहा जाता है । यह रुत्‌-द्रावक, ग्रर्थात्‌ दुःखनाशक 
है, रुत्‌ +द्ुऊणिच्‌+ड =रुद्र । 'जराबोध' मंत्र का देवता ग्र्मिं हैं, और उसके 
लिये “रुद्र? शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त है । मंत्रार्थ इसम्रकार है-- 

( जराबोध! ) हे स्तुतिए्वक प्रदीप्त होने वाली ग्रम्नि ! ( रुद्राय दृशीक 
स्तोसं ) तुक रुद्र के शिये उत्तमोत्तम हवि दी जाती हे, ( विशे विशे यज्ञियाय ) 
तू प्रत्येक मनुष्य के यज्ञ-संपादन के लिये ( तत्‌ विविड्ढि) उस यज्ञकर्म को 
सिद्ध कर। | 

एवं, इस मंत्र में बतलाया गया हे कि यज्ञाग्नि ऐेसे मंत्रों से प्रदीप्त करनी 
- चाहिए जिन में कि अग्नि के ही गुण वणित हों। 

“जराबोध? का दूसरा ग्रर्थ “अरां बोध! ऐसा भी होसकता है। ग्रर्थात्‌, हे 
अगिन ! तू आपने गुणों का प्रकाश कर । जराबोध-जरां बोध, जरया बोधियितः ! 
विविडढि-_कुरु, यहां “विश? भातु करणार्थक मानी गई हे । विशे-मनुभ्यस्य । 


_ 


प्रज्ञिय = यजन = यज्ञ करना, दूशीक= दर्शनीय ॥ ८॥ 


;*°>०*००ॐ इन्द्र इरां हृणातीति वा, इरां ददातीति वा, इरा 


४... „८ दधातीति वा, इरां दारयत इति वा, इरां धारयत 
इति वा,ईन्द्वे द्रवतीति वा, इन्दौ रमत इति बा, इन्धे भूतानीति वा, 
“तद्यदेनं प्राणैः समन्ध॑स्तदिन्द्रस्येन्द्रत्वम्‌?ः इति विज्ञायते, इदं 
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° ८५ क इन्दते Nr रै 
करणादिस्याग्रयणः, इदं दशेनादित्योपमन्यवः, इन्दतेवश्वये- 
कर्मणः, इन्दडत्रृणां दारयिता वा द्राबयिता वा, आद्रयिता च 
यज्वनाश्‌ । तस्यैषा भवति-- 


अदर्द्रुत्समसृजो विखानि त्वमणेवान्बद्धधानाँ अरम्णाः । महान्त- 
मिन्द्र पेतं वियंद्रः सृजो वि धारा अब दानवं इन्‌ ॥ ४०३९१ 


अद्णा उस्सयू। उत्स उत्सरणाद्वा, उत्सदनाद्वा) उत्स्य- 
न्दनाद्वा, उन्तेवा । व्यसजोऽस्य खानि । त्वमणेवान्‌ अणे खतः 
पतान्माध्यमिकान्‌ संस्त्यायान्‌ बाबध्यमानान्‌ अरम्णाः, रश्णातिः 
संयमनकमा विसर्भतकमी वा। महान्तमिन्द्र पर्वेतं मेघं यहू व्यो? । 
व्यसुजोऽस्य धारा अवइन्नेनं दानव दानक्रमोणस्‌ ॥ 8॥ 


इन्दर = विद्युत, वाद्य, प्राण, जीवात्मा, दूस आदि । इस इन्द के ९९ निर्वचन 
दिये गये हॅ, जो कि इसप्रकार हैं-- 


(१) इरं द्वणाति, विद्यत्‌ जल को फाडतो है, इराम्‌ १- (दू! विद्वारणे + रक्‌ 
इम्‌ द्र-इन्द्र । बृहदारण्यको पनिषद् ३.९. ६ में (इन्द्र? का शर्थ “प्रशमि* ही किया 
है। (२) दसां ददाति, विद्युत्‌ जल को देतो है, इरास्‌+-दा%रक्‌( उणा० २-२८ ) 
नस द्र-इन्द्र। ( ३ ) इरां दधाति, विद्युत्‌ जल को धारण करती है, इरास्‌ + था 
+सु । (४) इरा दारयते, यहां चुरादिगणी “दू? विदारणे धातु से रूपसिद्धि 
क्री गई है। ( ९) इरां धार्‍यते, यहां चुरादिगणी “बृज' चारणै धातु गृहीत दै i 
(६ ) इन्दवे द्रवति, विद्युत्‌ जल को वृष्टि के लिये संचरण छरती है, और सूय 
चन्द्रमा को प्रदीप्त करने के लिये सुषुम्णा रश्मि से जाता है। इन्द्र = सोम = जल? | 
चन्द्रमा । इन्द्ुद्रव--इन्द्र। ( ७ ) इन्दौ रमते, विद्युत्‌ जल में रमण करतो हे श्र 
सूर्य चन्द्रमा में रमण करता हे । इन्दुरम-इन्द्र। ( ८ ) इन्धे भ्रतानि, विद्युत्‌ सब 
प्राणिग्रों को प्रकाश देती है, इन्ध --रक्‌, यहां कर्ता में प्रत्यय है । ; 

(९) इन्द्र का निव चन ब्राह्मण इसप्रकार करता है कि सो, ब्यॉकि इस 
मुख्य प्राण को विद्वानों ने इन्द्रियों के द्वारा तेजस्वी बनाया; ग्रतः मुख्य प्राण कका 
नाम 'इण्ड्र? है । ग्रथवा, यतः इस जीवात्मा को विद्वानों ने इन्म्रियों के द्वारा . 
तेजस्वी बनाया, ग्रतः जीवात्मा का नाम इन्द्र है । ग्र्थात्‌, प्राण या जीवात्मा 
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हिट ही इन्द्रियोँ की ग्रवस्थिति है, ग्रतः इन इन्द्रियों को उनके स्वामी प्राण या 
जीवात्मा के श्राधीन रखते हुए, स्वामी की उन्नति करनी चाहिये । प्राणी: समैन्ध 
एनमिति इन्द्रः, यहां इन्ध से कर्म में “क्‌? प्रत्यय है। द 


_ (१०) इदं करोतीति इन्द्रः, यह निर्त चन ग्राग्रयण 
ईदकर-इनद्र, विद्युत्‌ वृष्टि को करती हे । (११) इदं र 
निवंचन श्रौपमन्यव करता है। इदं + दुशर्थ-ड-दंद द्र-इंदद्र-इन्ड्र। जीवात्मा हू 
द्रष्टा है। ऐ० ब्रा० २.४.१४ में यही निर्वचन करते हुए लिखा हे-(“तदिद्न्द्र सन्तः 
| मिन्द्रमित्याचक्षते परोक्षेण” ( १२ ) “इदि” परमैश्‍वर्य:-रक्‌, विदयुत शेशवर्य- 
वास्‌ हे । ( १३) इन्दब्‌ शत्रुणां दारयिता, इन्द्र + दू प्रक इन्द्र विद्युत्‌ ऐश्वय- 
वान्‌ होती हुई वृत्र ( मेघ ) का विदारण करने याली है । ( १४) 2 ड्न्द्स्‌ शत्रणां 
दरावयिता, इन्दर +-ब्रु+णिच्‌+ड--इन्द्र, विद्युत्‌ शेशवर्य वान होती हुई वृत्र को पिच- 
शाने बाली है, बरसाने वाली है। ( १५ )इन्दम्‌ यज्यनाम्‌ ग्रादरयिता इन्द + दूङ्‌? 
दरे + ग्रक्‌ इन्द्र । विद्युत्‌ ऐेशवयंधास्‌ होती हुई वृष्टि के द्वारा तक्ता का 

श्रादर करती है । 


एवं, इन्हीं निव चनों से इन्द्र के ग्रर्थ सूये, परमेश्वर, ब्राह्मण,राजा, सेनापति 
आदि ग्रनेक होते हैं। 


अव, मंत्रार्थ देखिये--( इन्द्र ! उत्सं ग्रदर्दः ) दे मेघविदारक विद्य॒त्‌ ! त 
ऊपर मण्डलाने वाले या ऊपर रह कर भिगोने वाले मेघ का विदारण करती है, 
( खानि व्यसृजः ) उसके द्वारों को बनाती हे, (त्यं बदुबधानाश्‌ ग्रणवात्र॒ श्रमणाः) 
श्रौर बारबार ताडित हुए जलपूण मेघों को बरसाती है, ( यत्‌ दानबं मेघं विवः) 
जब कि तूने, उदकदाता महामन मेघ को खोला, ( ग्रवहस्‌ धाराः विसजः ) और 
उसको मार-कर वृष्टि-धाराग्रों का निर्माण किया | 2 


एवं, दप मंत्र में रङ्कार रूप से वृष्टि का वर्णन किया है कि मैघ-शत्र 
ऊपर ग्रन्तरिक्ष में मण्डला रहा हे, उते बाहर निकालने के लिये विद्यत पहले 
द्वारों का निर्माण करती है, ग्र फिर उसे निकाल कर तथा टुकड़े २ करके जल 


के रूप में नीचे मार गिराती है। 


उत्स = मेघ (क) उत्सर-उत्स, उत--'स' गतौ। (ख ) उत््‌+पदु+- 
डन्उत्ख। (ग्र) उत्‌ञ+स्यन्द्‌ ‡ड--उत्स । (घ) 'उन्दी? क्लेदने --क्स-- 
उद्दुस--उत्स । श्रणंव --श्रणंस्वत्‌ । माध्यमिकाब्‌ संस्त्यायाजू = सेघसंघाताश्चं, क्रया- 
दिगणी “इ? धातु संयमनार्थक तथा विसजनार्थक मानी गई है । पर्वत मेघ । 
विषः = व्यवृणो! = खोलता है, ढांपने का ( विगतभाव ) उलटा खोलना हे । 
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दानव -टदानकर्मी = दाता, यहां भी “अरब” की तरह 'मलुप्‌' अर्थ में दान' से 
“च? प्रत्यय है ॥ € ॥ " 
तस्येषा5परा भवति-- 
यो जात एव प्रथपो मनखान्देवो देवान्क्रतुना पयभूपत्‌ । यस्य 
शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतां नुम्णस्य महा स जनास इन्द्रः ॥ २. १ २ १ 
यो जायमान एत्र प्रथमो मनस्वी देवो देवान क्रहुना कर्मणा 
पर्यभवत्‌ , पर्यगह्वात्‌, पर्यरक्षत्‌ , अत्यक्रामदिति वा) यस्य बलाद 
द्यावापृथिव्यावप्यविभीताम्‌ । नृम्णस्य महा वलस्य महत्वेन स 
जनास इन्द्र इति क्षेर ष्टार्थस्य प्रीतिभेवत्याज्यानसंयुक्ता ॥ १०॥ 
इन्द्र के रमानुप्रदान और वृद्ध, ये दो कर्म तो उपयुक्त मंत्र में द्शाये 
जा चुके; अब तीसरे वलकर्म ( ४८७) को दिखाने के लिए यो जात रद? यादि 
ट्री ऋचा दी गई है । इसका आध्यात्मिक आर्थ २३८ पु० पर उल्लिस्थित किया 
जा चुका है, ग्राधिदेधिक आर्ध दउप्रकार है-- 


( यः जातः एव प्रश्रमः) जो विद्युत्‌ पदा होते ही फैल जाती है, ( मन 
जो विज्ञान से नक्त है, अर्थात्‌ जिस में बड़ा विज्ञान भरा पड़ा हे, ( देवः ऱ्य 
~ 3 ०. त 
जो प्रकाशक है, ( देवाल्‌ ऋतुना पर्यभ्रूपत्‌ ) जो मेघो को अपने कम से हर 
है, पकड़ती हे, रखती है, या उस पर आक्रमण करती हे, ( यस्य च्यात र 
आभ्यहेताम्‌ ) अर जिस के बल से ऋम्तरिक्षदाटी पक्षी ग्र वि पा नम 
मनुप्यादि सभी डरते हैं, ( जनास ! नुम्यस्प महा सः इन्द्र ) हे मनुष्यो ! 
>> > ~ जस £ द्या न (१ इन्द्र? कहा = 
के महत्त्व से उस विद्युत्‌ को इन्द्र! कहा जाता हैं। प: 
एवं, ( दृषार्धस्य ऋषेः ) जित तत्त्वदर्शी ने विदुय तु-तत्त्य क ह 
७ ~ ८ व्‌ 
कर जिया हो, ( द्याख्यानसंयुक्ता ) उसे उप्यक्त कथन के अनुसार ही (प्रीतिःभ 
हा कजे ® 
विद्युत्‌ के विषय में प्रीति होतो हे । 
iy e =z 
पर्यभूपत्‌ = प्रयेभवत्‌, पय गृहात्‌, पयर छत्‌, अत्यक्रामत्‌ । परिभव 
स्कार । नुस्ण= बल ॥ १०॥ 


चिता 
Mpa पजेन्यस्तृपेराद्न्तचिपरीतस्य ps 
082 १ जन्यः, परो जेता वा, परो जनयिता वा, में 
328-9-9-9-9-9“9-9९- 


पिता वा रसानाम्‌ । तस्यैषा भवति-- 
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वि उत्तान्हन्त्युत हन्ति रक्षसो विश्व॑ दिभाय वनं महावधात्‌ । उक्ताः 
नागा ईपते हृष्एपावतो यत्पर्जन्य; स्तनयन्हन्ति हुष्कृतः॥|५, ८३. 


विहन्ति उक्ान्‌ , बिइन्ति च रक्तांसि। सर्वाणि चास्माद 
भूतानि विभ्यति महावधान्महान्‌ हास्य वधः । अप्यनपराधो 
भीतः पल्लायते वरषेकर्मवतः । यत्पर्जन्यः स्तनयन्‌, हन्ति दुष्कृतः 
पापकृतः ॥ ११ ॥ 


पर्जेन्य = मेघ । ( क ) "तृप्‌? के आवान्तविपरीत रूप “पृत्‌? और 'जन्य? के 
योग से पर्जन्य की सिद्धि है। पर्ती जन्य--पर्जन्य, मेघ तर्पयिता और -सर्वजन- 
' हितकारी हे। ( ख़) पर+-“जि! जये+-यक्‌ ( उणा० ४. ११२) । यह दुष्काश 
आदि के जीतने में उत्कृष्ट है । (ग)पर + 'जनी'प्दुर्मावे + यक्‌--परजन्य--पर्जन्य, 
मेघ उत्तम उत्पादक है ( घ ) प्र+- ग्रजे + यक्‌ पर जर य--पर्जन्य, यह वृच्चा- 
दिकों में रसों को पैदा करने वाला है । मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 
( वृक्षान्‌ विहन्ति ) यह मेघ भ्रशनिपातों से वृक्षों को विनष्ट करता है, 
( उत रच्चस। हन्ति ) ग्रौर पापी मनुष्यों को मारता है ( महाबधात्‌ विश्वं भुवनं 
बिभाय ) इसको भयङ्कर गड़गड़ाहठ से संपूर्ण प्राणि डरते हैं । ( उत ग्रनागाः 
वृष्ण्यावतः ईषते ) जहां तक कि निरपराध मनुष्य भी इस वृष्टि करने वाले मेघ से 
डर कर दौड़ता है, ( यत्‌ पर्जन्यः स्तनयस्‌ दुष्कृतः हन्ति) जब कि यह संतर्पक 
आर सवंजनढितकारी मेघ गर्जना करता हुआ श्रशनिपातों से पापियों को 
मारता हे । 
ख्वं, इस मंत्र में घटाटोप वर्षा का वर्णन करते हुए बतलाया है कि उस 
समय ब्रिजुली बारवार ऊंचे वृक्षों पर गिरती हे, और जो दुष्ट मनुष्य हैं, उन पर 
भो यह दैवी वज्र गिरता हे, सज्मनो पर ऐसी दैवी भ्रापदायें नहीं शाया करती। ' 
बिभाय = बिभ्यति । वृष्ण्य = वर्षकर्ता ॥ १९॥ 


Pa बृहस्पतिब्रृंहतः पाता वा पालयिता वा।. : 
> ¢ तस्यैपा भवति 


अश्नापिनद्धं मधु पर्यपश्यन्मत्स्यं दीन उदनि लियन्तम्‌ । 
निष्टज्जभार चमसं न इताह बृहस्पतिवि रवेणा विक्ृ्य ॥ १०.६८.८ 
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अशनवता मेघेनापिनद्धं मधु पर्यपश्यन्पस्यमिव दीन उदके 
निवसन्तम्‌ । निर्जहार तञ्चमसमिव त्नात्‌ । चमसः कर्मात ६ 
चमन्त्यस्मिन्निति । बृहस्पतिविरवेण शब्देन विकृत्य १२ ॥ 


। |) ) नडे 
दुहस्पति = बड़े मेघ का रक्षक या पालक वायु । मंत्राथ इसप्रक्कार है 


( धृहस्पतिः दीने उदनि क्षियन्तं मत्स्यं न ) मेघरचक त्राझु स्वल्प जल मे 
रहने वाली मछज्छे. की तरह सुस्पष्टमाव से ( अझा आअपिनढुं मधु पय पश्यत्‌.) जब 
मेच से ढके हुए जल को देखता हे, तब :( विरवेण विकृत्य वृक्षात चमसं न तत्‌ 
निर्जभार ) जैसे कोई शिल्पी कुल्हाड़े से वृक्ष को पहले काटता है और फिर उस 
लकड़ी से पात्र का निर्माण करता है, एवं यह वायु गर्जन-शख् से मेघ-वृ को 
काटकर उस से जल-चमस का निर्माण करता है । 


अक्षा = ग्रशनवता मेघेन = फैलने वाले मेघ से । ग्रश्मना--अ्रप्ना। वृद्ध = वृक्ष, 
मेघ, ये दोनों काठे जाते हें । चमंस = पात्र, जल । चमन्ति भचयन्त्यस्मिन्निति 
चमशः पात्रम्‌, चम्यते ्रांचम्यते पीयते इति चमसः जलम्‌ ॥ १२॥ 


LOR Ry 


¦ ७, ब्रहमणस्पति | ब्रह्मणस्पतित्रेह्॑ण। पाता वां पाल- 
या हि यिता वा | तस्येषा भवति-- 


अश्मास्यमवतं ब्रह्मणस्पतिमेधुधारपमि यभोजसातृणत्‌ ¦ तमेव 
~ ७ ° ठ 
विश्व पपिरे खद्दशो बहुसाक सिसिचुरुत्समुद्रिणस्‌॥ २. २४. ४ 


अशनबन्तमास्यन्दनवन्तम्‌ अवातितं ब्रह्मणसपतिर्मधुधारं 
यम्रोजसा वलेनाभ्यदणत्‌ , तमेव सर्वे पिबन्ति. रश्मयः । सूर्ये- 
दृशो वहनं सह सिज्ञन्त्युत्समुद्रिणमुदकवन्वम्‌ ॥ १३ ॥ 


त्रह्मणरूपति = मेघ-जल का रक्षक और पालक वायु । मंत्रार्थ इसप्रकार हे- 
( ब्रह्मणस्पतिः ) मेघ-जल का रक्षक वायु ( यं ग्रशमास्यं ) जिस फैलने 
वाले गौर बहने वाले, ( ग्रवतं ) तथा गुरुभार से नीचें गये हुए ( मंधुधारं ) मधुर 
जण के धतो मेघ को ( ग्रोजवा ग्रभ्यतृणत्‌ ) अपने सामर्थ्य से बरसाती दै, (तं ` 
एव विशवे स्वंदू शः पपिरे) उसी जश को समस्त सूर्यकिरण पीती हैं, (बहु 
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साकं उद्रिणं उत्सं सिसिचुः ) और फिर) जल वाले मेघ को सहक्तधुणित 
करके घरसाती हैं । 

एवं, इस मंत्र में दर्शाया है कि सूर्य किरण जिस मल का भ्राकर्षण करती हैं, 
उसे फिर सहस्रगुणित बना कर बरसातो हैं। इसी बात को कालिदास ने रघुवंश 
में (१. ८) 'सहस्नुणसुत्स्रष्टमादत्ते हि रसं रविः से दर्शाया है। 

ग्रशसब्‌ = श्रशनवागर । आश्य = ग्रास्यन्दनवाग्‌ । अवत = अ्रवातित 
श्रव +श्रत । सुयश; = सूर्यरशिमिये, ये सूर्य की श्रांखें हैं । उद्रिण: -उदकवाब्‌, 
उ्न= उदक ॥ १३॥ 


# द्वितीय पादक 
(06:36 क्षत्रस्य पति), क्षेत्र क्षियतेनिवास- 


० 


८, क्षेत्रस्य पतिः ६ 
FN कर्मणस्तस्य पाता वा पाक्षपिता वा, 
तस्यैषा भवति-- 


क्षेत्रस्य पतिना बयं हितेनेव जयामसि । 
गामश्वं पोषयिल्वा स नो मृळावीहृशे ॥ ४ ५७. १ 


त्रस्य पतिना वयं सुहितेनेव जयामः, गामश्वं पुष्ठं पोष- 
यितृ चाहरेति | स नो मृळातीहृशे बलेन वा धनेन बा, शळति- 
दानकमा पूजाकर्मा वा॥ १ । १४॥ 


झेत्रस्य पति--खेती की रख्क वायु । छोत्र = खेती, इसके श्राग्रय से मनुष्य 
का निषास हे, चि+-चन्‌ । इसी वायु को यजुर्वेद २३. ९६ में “शाशा? कहा है। यह 
वाय खेतों में कूद २ कर चलती है । ऐसी वायु के चलने से खेती खूब फूलती 
यौर फलती है । 
ग्रब, मंत्राथ देखिए--( वयं कषेत्रस्य पतिना ) हम छेत्रपति वाय॒ के द्वारा, 
(हितेन इव जयामसि) सुद्वितकारी मित्र के साहाय्य से उत्कर्ष-लाभ को तरह, उत्पा- 
पता को प्राप्त करें। ( गां, आश्वं, पोषयित्नु आ ) वह वायु हमारे लिए गौ, घोड़ा, 
और पुद्द धन या पोषक जल का ग्राहरण करता है। ( सः ईदूशे नः मृडाति ) एवं, 
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वह चेत्रपति इसप्रकार के धन और बल.के द्वारा हमें सुख प्रदान करता है, ग्रथवा 
घन श्रोर बल को भेंट से हमारी पूजा करता हैं । 


पोषयित्नु = पुष्ट, पोषयितृ । ग्रा = ग्राहर । ईदृशे = ईदूशेन। यहां 'मृड, ` 
धातु दान तथा पूजा, इन दो ग्राथों में प्रयक्त है ॥ १।१४॥ 


तस्येपाऽपरा भवति-- 


त्रस्य पते मधुमन्तमूर्मिं धेनुरिव पयो अस्मासु धुव । 
मधुश्चुतं घृतमित्र सुपूतमृतस्य नः पतयो मृळयन्तु ॥ ४. ५७. २ 


तरस्य पते मधुमन्तमूमि धेबुरिव पयो 5स्माप धुद्धवेति । 
मधुश्नतं घृतमियोदक सुपूतम्‌ ऋतस्य न; पातारो वा पालयितारो 
वा मृब्ठ्यन्त, मूळयतिरुपट्याकर्मा पूजाकर्मा वा ॥ २। १५॥ 


'ज्षेत्रस्यपति!” की रक ग्रौर ऋचा दी गयी है, जिसका ग्रर्थ इसप्रकार है-- 

( क्षेत्र्य पते ) हे च्चेत्ररच्चक वाय ! ( घेनुः पयः इव ) जिसप्रकार घुष्फल | 
दूध देने वाली गाय मधुर दूध को दोहतो है, ( मधुमन्तं ऊमि '्रस्माखु शुच्य ) एवं, 
दुग्ध-तमान मधुर रस-वारा को हमारे अन्ना में दोह । ( झतस्य पतयः ) तथा ' 
अपने में जल को धारण किए हुइ क्षेत्रस्थ वायएं ( नः मधुश्चुतं ) हमारे शाद्मों में 
मधुरता को भरने वाले ( घृतं इव सुप्त ) ञ्रोर घृत की तरह पवित्र रस को दोहें। 
( नः मृडयन्तु ) एवं, ये वायुय॑ हमारो रक्षा करें, अथवा उत्तम रस की भेंट से 
हमारी पूजा करें । 


एवं, इस मंत्र में कामना प्रकट की गई हे कि क्ञेत्रपति वायु हमारी खेती 
में दूध के समान मधुर, प्रचुर मधुर रस को भरने वाले, भक्षण करने पर परिणाम में - 
. भा घघुरता को देने वाले, ग्रार घृत की तरह पवित्र रस को स्थापित करे । 


पयस्‌ = टूथ, जल । घृत = घी, जल । यहां 'मृड' घात रक्षा और पजा, इन 
दो ग्रथा मॅ प्रयुक्त हे ॥ २। १५॥ 


९०४९-९-९-७-७-४-४-९७-९-९-९-6-९-९-:-- ०-१४ 


४३ तद्यत्‌ समान्यामूचि समाना- 
४ पुनरुक्ति-दोप पर विचार ‡ „` $ 
UD Ro भिव्याहार भवति, तज्जामि भवती- 


लेकम्‌ । मधुमन्तं मघुश्चुतमू? इति यथा । 
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यदेव समाने पादे समानाभिव्याहारं भवति, तज्जामि भवः 
` तीत्यपरम्‌ । 'हिरण्यरूपः स हिरएयसंटक इति यथा | 


यथाकथा च विशेषो ऽजाभि भवतोत्यपरम्‌ । 'मग्डूका इबो- 
दकान्मश्डूका उदकादिव' इति यथा ॥ ३। १६॥ 


नास्तिक लोगों की ग्रोर से वेदों पर यह-ऋराचेप प्रायः करके किया जाता 
हे कि इन में पुनरुक्ति दोष बहुत थ्रधिक यिद्यमत्न हे । प्रसङ्गदश ग्राचाय इस पर 
यहां विचार करते हँ। वे पहले दो पर्व पक्षो की स्थापना करके प्रान्त में ग्रपना 
सिद्ठान्तपक्ष परिपुष्ट करते हैं । 


| ( १) पहला मत यह हे कि ( तत्‌ ) उस वेद में ( यत्‌ पदं ) जो पद ( स- 
मान्यां ऋचि ) एक ही मंत्र में ( रुमानाभिव्याहारं भदति ) समानार्धक होता है, 
. वह पुनरुक्त होता है, जैसे कि “मधुमन्तम्‌? और "मधुश्चुतम्‌? ये दो समानार्थक 
पद एक ही मंत्र में प्रयुक्त हैं, ब्योकि जो पदार्थ मधुमास है, वह मधुश्चुत्‌ भी 
होगा ही। . १ 


(.२.) दूसरा मत यह है कि नहीं, जो पद मंत्र के एक ही पाद में .समा- . 
नार्थक होता है, वह .पुनरुक्त हे । परन्तु यदि एक ही ऋचा में भिश्न२ पादों मेचे 
शब्द प्रयक्त हों, तो वहां पुनरुक्ति-दोष नहीं रहता । जैसे कि 'हरिण्यरूषः स 
हिरएयसन्द्रक' यहां एक ही पाद में हिरणयरूप और हिरषयसन्द्रक्‌ शब्द प्रयक्त हैं । 
जो पदार्थ हिरण्यरूप है, वह हिरश्यसन्दृक भी श्रवश्य होगा हो। 'ग्रतः, ऐसे 
स्थलों में तो घुनरुक्ति-दोष समभना ही चाहिये । 


(३) और, तीसरा सिद्दान्तमत यह है कि नहीं, ढेदों में किप्ती प्रकार का 
भी पुनशक्ति-दोष नहीं । गेसे स्थलों में जिस किसी तरह कुछ न कुठ ऋर्थ में विशे- 
पता प्रामशय होती है, ग्रतः ऐसा पद प्रपुनरुक्त ही समझना चाहिये । जैसे कि 
'म्रण्ड्का इवोदकान्मएडूका उदका दिव'-यहां सामान्यतया देखने पर तो पुनरुक्तिदोष 
ही प्रतीत होता है, परन्तु वस्तुतः यह वचन बड़े भ्र्थ-गाम्भीय वाशा हूँ । उसे 
समभाने के लिये ग्रर्धसहित यहां सपण वेदमंत्र का उल्लेख किया जाता है, 
कि इसप्रकार है-- 


योगक्षेमं च आदायाहं भूयासमुत्तम भा घो मूर्दानमक्रमीम्‌ | 
अधरूपदान्म उद्दत मण्डका चो दकान्मणएड़का उद्कादिच। १०.१६६.५. 
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देवता--सपत्नप्न । राजविद्रोहिशों के प्रति राजा को उक्ति--( वः योगक्षेमं 
ग्रादाय ) है राजविद्रोहिग्रो'! मैं तुम्हारे योग श्रौर क्षेम को छीन कर ( उत्तमः 
भूयासस्‌ ) उत्तम राजा होऊं । ( वः सूद्धान॑ भ्राक्रमीस्‌ ) मैं तुम्हारे मुखिया को 
कुचल डालूं । ( उदकात्‌ मण्डूकाः इव मे ग्रधस्पदात उद्दत ) जैसे जल में से 
मण्डूक बड़े प्रसक्षवदन होकर उच्च खर से बोलते हैं, एव॑ तुम मेरे पेरों के नीचे 
से ग्रथात्‌ मेरी ग्राज्ञा में रहते हुए यथेष्ठ वाणो का उच्चारण करो । ( मण्डूकाः उद- 
कात्‌ इव ) और, जैसे मवडूक जल में से बोलते हैं, जल के बिना उनका बोलना 
बन्द हो जाता है, उसीप्रकार मेरी ग्राज्ञा में रहते हुए तुम यथेष्ठ वाणी का उच्चा- 
रण करो, परन्तु मेरी आज्ञा के बिना तुम्हारा बोलना बन्द. हे । 

एवं, इस मंत्र में बतलाया गया है कि (१) राजविद्रोहिशों को ग्रन्य 
प्रजा की तरह किसी तरह के नये राष्ट्रीय अधिकार न दिये जावें। (२) उन से 
पुराने ग्रधिकार छीन लिये जावं । ( ३) उनके मुखिया को कुचल डाला जावे । 
(४) ग्रौर उनकी बाणी को स्वतन्त्रता हर ली जावे । उन्हें राजाज्ञा के अनुसार 
हो सभा समाजों में बोलने का अधिकार हो, उस के बिना उनका बोलना बन्द 
किया जावे । 


इसप्रकार उपयुक्त मंत्र में एक स्थान पर तो राजविद्रोहिभ्रों के लिये 
मण्डूक'की उपमा दी गई है । प्रर्थात्‌, यह वाक-प्रतिबन्ध राजविद्रह्य्रो के लिये 
हो है ग्रन्य प्रणा के लिये । और दूसरे स्थान पर राजा के लिये जल की उपमा 
है। ग्रर्थात्‌, जल-स्थानीय राजा की प्राज्ञा के बिना घे लोग नहीं बोल सकते । 

योग  ग्रप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति, चेम = प्राप्न पदार्थ की रक्षा । 

इसीप्रकार 'हिरययरूपः स हिरण्यसंदूक में भी ग्रथ की विभिन्नता है। 
ली पदाथ 'हिरएयरूप हो, आवइयक नहीं कि वह ग्रन्यों को भी हिरदय की तरह 
प्रिय दृष्टिगोचर होता हो । शत्रु चाहे कितना भी मुरुप ष्यों न हो, परन्तु पह 
कुरूप ही दीस पड़ता हे । इस मंत्र को व्याख्या २१४ १० पर देखिये । च 


इसीप्रकार जो पदार्थ मधुमाद है, वह निरन्तर मधु को करने वाला भी [ 


धो, यह '्रावश्यक नहीं । धनाढ्य मनुष्य उत्तमोत्तम ग्रनेक मधुर पदार्थों से यक्त 
१ परन्तु वह उन मधुर पदार्थों को, किसी को नहीं देता । एवं, विष मधुर है, 
परम्धु परिणाम में श्रहितकर है । 
कहीं आर्थ की विशेषता यही होती है कि (दहं सुं भवति 
हूं सुषढु भवति? के शनुसार 
किसी बात पर विशेष बल देना ग्रभीष्ट होता है, या उसकी शोर विशेष ध्यान 
ग्राकषित करना होता है । इसी को ग्राचार्य ने १० ग्र २७ श० में 'अभ्यासे 
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भूयांसमर्थ मन्यन्ते; यथाहो दर्शनीयाहो दर्शनीया? इति--इस वचन से 
बतलाया हे॥ ३। १६॥ 


X93 500 -9-9-9-9-9-9-9-92€ [ ९ ९ 6 हि 
Drea वास्तुवेसतेनिवासक्मंणः, तस्थ पाता 


| वा पालयिता वा । तम्येषा भवति-- 


Io "9-9-98-9-%-9-9-9-90-9 3 


अमीवहा वास्तोष्पते विश्वा रूपाण्याविशन्‌ । 
सखा सुशेव एधि नः ॥ ७.५५.१ 


प्रक्यमनहा वास्तोष्पते सर्वाणि रूपाएयाविशन्‌ सखा नः 
सुसुखो भव । शेव इति सुखनाम, शिष्यतेवेकारो नामकरणो- 
ऽन्तश्थान्तरोपलिङ्गी, विभाषितगुण! । शिवमित्यप्यस्य भवति । 
यद्यद्रूपं कामयते तत्तद देवता भवति--'रूपं रूपं मघवा बोभ- 
बीति? इत्यपि निगमो भवति ॥ ४ । १७॥ 


वास्तोष्पति = यूह की रक्षा करने वाली स्वास्थ्यवर्धक 'डाडू? वाय॒ । 
वास्तु = ग्रह, वतुश्च ग्रौर डिंदुभाव ( उणा० १.७० ) मन्त्रार्थं इस प्रकार है-- 
( वास्तोष्पते ) हे ढाहू ! ( विश्वा रूपाणि आविशश ) तू प्रत्येक पदार्थ 
में प्रवेश करती दुई (ग्रमीवहा एधि ) रोगों का नाश करने बाली हो। 
( नः सखा सुशेबः) श्रौर एवं, तू हमारी मित्र श्रौर उत्तम सुख को देने वाली हो। 
शरभ्यमनद्वा = रोगडन्ता ( ४०३ पृ० )। शेव, शिंव=सुख । शेषति 
हिनस्ति दुःखमिति शेवः शिवो वा । हिंसार्थक भ्वादिगणो “शिष्‌ धातु 
से व! प्रत्यप श्रौर षकार का लोप, जिससे वकार पकार के स्थान पर ग्रा जाता 
है, और गुण विकल्प से है । गुणाभाव में “शिव? रूप होता है । ग्रन्ते तिष्ठति 
धातोरितिःग्रन्तस्यः पकारः) तस्यान्तएमदकाशस्थानस्‌ उपलिङ्ग्यति उपगच्छतीति 
ग्रन्तस्थान्तरोपलिङ्गी घकारप्रत्ययः । 
यह बाल्नु देवता जिस जिस पदार्थ के रूप की इच्छा करली है, | उस उस 
पदार्थ में प्रविष्ट होकर तदाकार हो जाती है । ग्रर्थात्‌, वायु का श्रपना कोई 
रूप नहीं, पदार्थों झे ग्रनुसार इसके रूप बनते रहते हैं । इसकी पुष्टि के लिये 
(रूप रूप मघवा? ग्रादि एक और मंत्र दिया गया है, जो कि इसप्रकार है-- 
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रूपं रूपं मघवा बोभवीति मायाः कृणवानस्तन्वं परि स्वाम्‌ । 
त्रियं द्विवः परि मुहर्तमागात्स्तरैमन्त्र रनृतुपा ऋतावा ॥ ३.५३.८ 


देवता--इन्दर । ( मघवा स्वां तन्वं परि ) प्रसक्षता और स्वास्थ्य-धन 
को देने वाला ढाहू अपने शरीर में ( मायाः कृण्वानः ) प्रज्ञाओं को धारण करता 
हुआ (रूपं रूपं बोभत्रीति ) प्रत्येक पदार्थ में प्रविष्ट होकर तदाकार हो (जाता 
हे । ( यत्‌ दिवः त्रिः सुहू तं परि आगात्‌ ) यह ढाडू रात्रि के तीन मुहूत्त बीत 
जाने पर ब्रह्ममुहूर्त में चलता हे । ( सवैः मंत्र: आनतुपाः ) एवं, यह अपने गुप्त 
कर्मों से वर्षा ऋतु के विना भी जल का पान करने वाला हे, ( ऋतावा ) और ' 
बरह्मयत्ञ से संयुक्त हे । 

एवं, इस मंत्र में दशाया गथा है कि ढाडू प्रसन्नता को देने वाला है, 
स्वास्थ्यप्रद है, गौर बुद्धिवर्धक है । यह ढाडू तीन मुहूर्त रात्रि के बीत जाने पर 
ब्ह्ममुहूत्त में चला करता है, और वर्षा कतु के बिना मी अप्रकटरूण में जल के 
चारण करने से शीतश होता है । तथा, यह ढाडू चणने का समय, ब्रह्मयन्ञ के 
लिये भ्रत्युपयो गी है । 

“देव? शब्द सामान्यतया ग्रहोरात्र के लिये प्रयुक्त होता है, प्रतः यहां 
रात्रिवाचक हे ( १४८ ६०) ॥ ४ । १७॥ 


न हक वाचस्पतिवाचः पाता वा पालयिता 
Me चा । तस्यषा भवति-- 


पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह । न 
वसोष्पते निरामय मय्पत्र तन्वं पम ॥ ग्रथर्व० १. १. २ 
इति सा निगदव्याख्याता ॥ १ । १८॥ 


 वाचस्पतिऽग्राणवायु, यह वाणी प्यादि इन्द्रिणी का पति है । 
मंत्रार्थ इसप्रकार हे-- 


( वाचस्पते ! देदेन मनठा सह ) हे प्राण ! त दिव्यगुण युक्त मन श्रादि 
इन्द्रियों केः साथ ( पुनः एहि ) पुनर्जन्म में प्राप्त हो । ( वसोष्पते ) है जीवनाधार 
( मम तन्वं मयि एव ) तू मेरे शरीर को मेरे में हो ( निरानय ) निरन्तर रमण 
कर । अर्थात, है प्राण ! तू मुफे री शक्ति प्रदान कर कि जिस से यह 
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पाञ्चमौतिक शरीर, जो कि ग्रात्प्रा का सेवक हे, वह ग्रात्मा की ही सेवा करे, 
इस के विपरीत जीवात्मा शरीर का दात न न हो जावे। 

एवं, यह मंत्र जहां एक ओर पुनर्जन्म कर प्रतिपादन कर रहा हे, वहां 
दूसरी ओर इस बात की भी शिक्षा दे रहा हे, कि प्राण को वश में करने से यह 
शरीर आत्मा का दास हो जाता है॥ ५। १८॥ 


३००००००००००5 अरपानपात्तकूनप्तरा व्याख्यातः | तस्ये - 
१ ११. अपांनपात्‌ $ ति 


यो अनिध्मो दीदयदप्खन्तय विमास ईळते अघरेपु। | 
अपाज्नपान्मधुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो वाहपे वीयाय।। १०.३०. 


यो ऽनिध्मो दीदयद दीप्यतेऽभ्यन्तरमप्सु, यं मेधाषिनः 
स्तुवन्ति यज्ञेपु, सोऽपाञन्नपान्मधुमतीरपो देह्यभिषवाय, याभिरिन्द्रो 
वर्धते वीयाय बीरकमशे | ६ । १६ ॥ 


“तनूनपात्‌? की तरह “श्रपांनपात्‌’ का निर्वचन कर लेना चाहिए (४४८ पृ०)। 


€ 


अर्थात्‌, जल से जल-धारा या संघर्षण पेदर होता है, और उस से विद्युत्‌ उत्पक्ष _ 


~ 


। करोती हे, ग्रतः जल का पोता होने से विदुयुत्‌ अंपाक्षपात्‌ हैं। मंत्रार्थ इशप्रकार हैन 


( यः ग्रनिध्मः ग्रप्पु ग्रन्तः दीदयत्‌ ) जो अप्रकाशित रूप से जल के 


ख्रन्द्र वर्तमान रहती है) ( यं विप्रासः श्रध्यरेषु ईडते ) और जिसे विद्वाहु ` 


लोग. शिल्पययज्ञों में सत्कृत करते हैं, ( अपांनपात्‌ ) हे विदत्‌ ! वह 
तू ( मधुमतीः आपः दाः ) वृष्टि के द्वारा भ्रन्नरस फे संपादन हो लिये हमें मधुर जल 
प्रदान कर, ( याभिः इन्द्रः वीर्याय वावृधे ) जिस मधुर जल से सामथ्यवान्‌ मनुष्य 
पराक्रमतायुक्त कर्म के लिए वृद्धिलाभ करता है। 
| रब, इस मंत्र में बतखाया गया है कि बिजुणी जल में प्रकाशित रूप से 
सदा वर्तमान रहती है । उस विद्युत्‌ से शिल्पकर्म छिट्ठु किये जाते हैं, और यह 
वृष्टि का हेतु है। । 
दीदयत्‌ = दीप्यते । दाः = देहि। शर्थ की स्पष्टता के लिये र ने 
“गभिषवायर? का अध्याहार किया है । वावृधे = बर्घेते । वीर्याय = वीरकमण ह६)१९७ 
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{ १२. यम उ यमो यच्छतीति सतः । तस्यैषा भवति--- 


४६-०१-१-०-१-१७-९-७-)३ 


परेयिवांसं प्रवतो महीरनु बहुभ्यः पन्थामबुपस्पशान्‌ । वेपखतँ 
सङ्गमन जनानां यमं राजानं इविषा दुवस्य ॥ १०.१४. १ 


परेयिवांसं पर्यागतवन्तं प्रवत उट्दतो निवत इस्यवतिकमा | 
बहुभ्यः पन्थानमनुपस्पाशयमानय्‌ , वैवस्वत सङ्गमनं अनाना 
यप॑ राजानं हविषा दुबस्येति दुवस्यती राप्नोतिकमो ॥ ७ । २० ॥ 


यम = प्राण, यह जीवन प्रदान करता हे, श्रथवा इसको वश में करने से 


यह इन्द्रियों का निग्रह करता है । यच्छति प्रयच्छति नियञ्छ्तीति वा यमः, यम? 
धातु से पचाद्यच्‌ । भंत्रार्थ इतप्रकार हे-- 


( प्रवतः महीः ग्रनुपरेयिवांसम्‌ ) प्रकृष्ट मनुष्य, उत्तम मनुष्य श्रर्थात्‌ यो गि- 
जन, और निकृष्ठ मनुष्य पशु पक्षी ग्रादि इतर प्राणी, इन अनेक भ्रूतयोनिग्रों 
में कर्मानुघार '्राये हुए, ( बहुभ्यः पन्थां भ्रनुपस्पशानं ) और फिर उन में से 
कई प्राणिश्रों को सन्माग से संयुक्त करने वाले ( वैवस्वतं ) सूयं से उत्पन्न होने 
वाले, ( जनानां सङ्गमनं ) और मनुष्य-शरोरो को इकट्ठा करने वाले, अर्थात्‌ 
उन के ग्रङ्ग प्रत्यङ्गों को सूत्र बन कर पिरोने वाले ( यमं राजानं ) प्राण राजा को 
( हविषा दुवस्य ) हे मनुष्य ! तू श्रद्धापूर्वक सिद्ध कर। 

प्राण-सुत्र का वणणन उपनिषदों में बड़े विस्तार से पाया जाता है। इस 
सूत्र के निकल जाने पर शरोर-माला टूठ जाती है, और उस के सब इन्द्रिय-मोती 


बिखर जाते हैं। इसीप्रकार सामग्राह्मण ने 'अन्नपाशेन मणिना प्राणसूत्रेण 
पृश्निना? कहा है। 


“प्रवत? यह तीनों प्रकार की योनियाँ का उपलक्षण है, अतएव ग्राचार्य ने 
“प्रवतः का भ्रर्ध “प्रवत उद्बतों निवतः? किया है । इन की सिद्धि “प्र! "उत्‌? या 
“नि? उपसर्ग पूर्वक गत्यर्थक “श्रव? धातु से है। प्रकृष्टस्‌ ग्रवति गड्छत्यत्र झा 
प्रवत्‌ । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में ग्रात्माओं की देवयान, पितृयाण, 'भ्रौर जायस्व 
खियस्व-ये तीन गतियें बतलायी हैं, क्रमशः उन्हीं तीन गलियों को कहने वाले 
उद्वत्‌ प्रवत्‌ ग्रीर निवत्‌ शब्द हैं । उद्वत्‌ गति योगिग्रों की है, प्रवत गति उत्तम 
कर्म करमे वाले मनुष्यों को, श्रौर निवत्‌ गति नीच मनुष्यों तथा पशु पक्षी श्रादि 
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इतर प्राणिग्रों को हे । पन्थास्‌ = पन्थानस्‌ । इस मंत्र में कएड्बादिगणी “दुस” 
धातु संशिद्धि ग्रर्थ में प्रयुक्त हे ॥ ७। २०॥ म 


अग्निरपि यम उच्यते, तमेता ऋतचो:ल्लुप्रवदन्ति-- 


सेनेव सृष्टामं दधात्यस्तुने दिद्युस्वेषप्रतीका | यमो इजातो 

यमो जनित्वं जारः कनीनां पतिर्जनीनाम्‌ ॥ १.६६.४ 

तं वश्चराथा वयं कसत्यास्तन्न गावो नक्षन्त इद्धम्‌ ॥ ९.६.९ 

इति द्विपदाः । सेनेव सृष्टा भयं वा बलं वा दधाति। अस्तुः 

रिव दिद्यत्‌ त्वेपप्रतीका भयप्रतीका, महाप्रतीका, दीप्मतीका वा। 
“यसो इ जात इन्द्रेण सह सङ्गतः “यमाविहेहमातरा? इत्यपि 
निगमो भवति । यम एव जातः यमो जनिष्यमाणः, जारः 
कनीनां जरयिता कन्यानाम्‌ , पतिजनीनां पालयिता जायानाम्‌ , 
तत्मधाना हि यज्ञसंयोगेन भवन्ति । 'तृतीयो अश्निष्टे पतिः? 
इत्यपि निगमो भवति | 


तं वश्चराथा चरन्त्या पश्वाहुत्या, वसत्या च निवसन्त्योष- 
घाहुत्या, अस्तं यथा गाव आप्नुवन्ति तथाप्बुयामेद्धं समिद्ध 
भोगैः ॥८।२१॥ 

ग्रम्रि को भी 'यमः कहते हैं । उसे 'सेनेव सृष्टा? ग्रादि ऋचायें बतलातो हैं । 
इस सूक्त ( १.६६ ) का देवता यम है, जोकि भ्रग्मिवाचक हे । 

ये ऋचायें दो दो पादों वाणी हैं । 'एताः ऋचः? इस बहुवचन के प्रयोग से 
पता लगता हैं कि यास्काचाय यहाँ दो दो पादों की एक ऋचा मानते थे, चार 
चार पादों को नहीं । एवं, उपर्युक्त ऋचायें तीन हैं, डेढ नहीं । भ्रमुक्रमणिकाकार 
भी ६६ से ७१ तक के ई सक्तों की ऋचाग्रों को द्विपद मानता है । ग्रध्ययमकाल 
में ये ऋचायें दो दो मिलाकर पढ़ी जाती हैं क्योंकि ये युग्मरूप में हो पूण 
श्रर्थ को प्रकाशित करतो हैं, परन्तु गणना में भिन्न २ दो ऋचायें हो मानी 
जावेंगी । एवं, भिन्न २ श्राचायो के गणना-भेद से मंत्र-संख्या की गणना में भेद 
जाता, है, पाठक इसे भलीप्रकार ध्यान में रख । 
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श्र, मंत्रार्थ देखिये--( सृष्टा सेना दव ग्रमं दधाति) यह अग्नि आक्रमण 
के लिये भेजी हुई सेना की तरह भय या बल को धारण करतो हे । ( तुः दिव्युत्‌ 
न त्वेषप्रतीका ) इस का स्वरूप असल फेंकने वाले योद्धा के वञ्च को तरह भयावह, 
महाख्न या चमकने वाला हें । (जातः यमः ह ) वतमान अष्रांदि पदाथ ग्मि के 
ही प्रताप से उत्पष्ह हुए हैं, ( जनित्वं यमः ) और ग्रागै भी आग्नि से ही उत्पन 
हॉगे । ( कनीनां जारः ) यह अग्नि विवाहाझि के रूप में कन्यायो के कन्यात्व को 
नष्ट करने वाली हे, ( जनीनां पतिः ) और फिर यही अग्नि त्रिविध अञ्चि के रूप में 
जायाऋों का पालन करने वाली होती है। 


अभ >भय, बल । त्वेप = भय, महाशन, प्रदीप । कनीनाम्‌ = कन्यानाम्‌, 
जारः कनीनाम्‌ = ग्रद्मिः । जनीनाम्‌ = जायानाम्‌, जनीनां पतिः = श्रद्मिः । 


यम श्चि पदार्थो को उत्पन्न करने वाली है, इसकी पुष्टि में आचाय ने 
ब्राह्मण और वेद का प्रमाण दिया हे । 'यमो ह जात इन्द्रेण सह सङ्गतः? यह ब्राह्मण 
बचन हे, ( सायण ने 'सेनेद सृष्टा” मंत्र की व्याख्या करते हुए, इसे ब्राह्मणवचन 
वतलाया है ) जिसका ग्रार्थ यह है कि ग्रम के कारण ही पदार्थो की उत्पत्ति है, 


अर इसको समानता विद्युत्‌ के साथ है । दूसरा वेद्‌वचन हे, जिसका प्रणा मंत्र 
शौर शर्थ इसप्रकार हे— 


घ ळित्था महिमा चामिन्द्राश्ची पनिष्ठ आ | समानो 
वां जनिता भ्रातरा युवं यमाधिहेह मातरा ॥ ६. ५६.२ 


( इन्द्राग्नी ) हे विद्युत्‌ श्रौर भ्रञ्मि ! (बां इत्था महिमा ) तुम दोनों की 
यह महिमा (बढ़ ) सत्य हे, यथार्थ हे । ( आपनिष्ठः वां समानः जनिता ) ग्रत्यन्त 
व्यवहारोपयोगी सूर्ये तुम दोनों का समान उत्पादक है। अर्थात्‌ सूय से विद्युत 
श्र ग्राग्रि, इन दोनों की उत्पत्ति होती है (३७३ और ११३ पृ० ) । ( युबं यमौ 
भ्रातरा ) ग्रतः, तुम दोनों (यम? नाम वाले भाई हो, ( इह इह मातरा ) और जहां 
तहां सवत्र पदार्श -निर्माता हो । 


ग्रश्नि कन्याओं के कन्यात्व को नष्ट करती हे, इसकी पुष्टि में 'तृतीयो 


य पतिः यह मंत्रवशढ दिया गया है, जिसका पूर्ण मंत्र और ग्रर्थे इस 
प्रकार है-- 


सोमः ्रथमो विविदे गन्धर्धो दिविद्‌ उत्तरः । 
तृतीयो अश्निष्टे पतिस्तरोयस्तै मनुष्यजा ॥ १०.८५.४० 
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( प्रथमः सोमः विविदे ) हे कन्यै ! तेरे चार संरक्षक हैं । जिनमें से पहले 
उत्पादकःपिता ने तुमे रक्षा के लिये प्राप्त किया था, (उत्तरः गन्थवः विविदे) दूसरे 
चेदव्राणी को धारण कराने वाले गुरु ने रक्षा के लिग्रे,ग्रहण किया था। ( ते तृतीयः 
पतिः प्तिः ) भर तेरा तीसरा रक्षक विवाहाम्नि हे, ( ते तुरीयः ेनुष्यजाः ) तथा 
चौथा रक्षक यह महुश्छूनातीय तेरा पति हे। 


विवाह-सँहकार के समय विवाहाद्वि में ग्राहुतियें डालते हुए पति ग्रौर पत्नी 
बड़ी उच्चं प्रतिशायें करते हैं, जिनसे उन का जीवन उन्नत होता है, और खरी को 
बड़ी रचा होती है । ग्रतः, विवाहाम्नि को कन्या: का तीसरा रक्षक कहा गया हे । 
इस विवाहाय्नि के आद ही कन्या कन्या नहीं रहती, प्रत्युत वह जाया बन जाती 
हे, प्रतः ग्रग्रि कन्या के कन्यत्व को नष्ट कएने वाली है । 
पति के साथ मिलकर पत्नी को सदा यज्ञ करने होते हैं, इसीलिये “पत्युर्नो 
यन्ञसंयोगे? ( पा० ४.१.३३ ) से यज्ञ के साथ संयोग होनें पर ही “पत्री! शब्द 
की सिद्धि की गई हे । ग्रतः, जायायें ग्रम्नि-प्रघाना होती हें । इसलिये मंत्र में 
पतिर्जनीनाम का उल्लेख किया गया हे । 


शष, पमदेवताक द्वूधरा युग्म मन्त्र ग्रौर उसका श्रर्थ देखिये- 


तं घश्चराथा वयं घसत्यास्तं न गावो नक्षन्त इद्धम्‌ । 
सिन्धुर्नक्षोदः प्रनीचीरैनोन्नवन्त गावः खट्ठंशीक ॥ १.६६.५ 


( गावः प्रस्तं न ) हे प्राप्ति ! जिसप्रकार गौएऐँ इतस्ततः विचर कर कान्स 
में पनी शाला में पहुंच जाती हैं, ( बर्थ ) उसीप्रकार हम, ( इढुं तं वः ) प्रनेक 
भोगों से समिद्ध, भ्रथोत्‌ बहुविध उत्तम भोगों को देने वाली उस तुझ को ( चराथा 
वसत्या नक्षन्त ) गो-जन्य घो दूघ को ग्राहुति से; और ब्रीह्यादिं श्रौषधों को 
आहुति से भ्रधिकतया प्राप्त करे । ( सिन्धुः चोदः न ) यह प्रश्नि स्यन्दनशील जल 
की तरह ( नीचीः प्रेनोत्‌ ) नीचे की ओर गमन करती है, ( स्वटू शोके गावः 
नवन्त ) ग्रौर जिसप्रकार दर्शनोय सूर्य में किरणं पवित्रता आदि के लिये संयुक्त 
हैं, उसोप्रकार यह प्रश्नि भी अपनी ज्यालाओं से संयुक्त होती है । 


एवं, इस मंत्र में बतलाया गया है कि जिध्प्रकार गौएं शोत ग्रादि से सुरक्षा 
के लिये गोष्ठ में ग्रवश्‍य लौट जाती हैं, उसीप्रकार दमें नित्यप्रति यण ग्रवश्य 
करना चाहिये । ग्रौर जिसप्रकार बहने वाला जल सदा निम्न स्थान को ग्रोर 
बहता है, उसी प्रकार ग्न्नि भी सदा उंच तापपरिमाण ते निम्न तापपरिमाण को _ 
शरोर प्रवाहित होती है। और, जिसप्रकार सूर्य-बिरणे पावक आदि गुणों में 
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युक्त हैं, उसीप्रकार ग्रम्रि-ज्वाला भी हे । 


वः = त्वाम्‌, यहां वचनव्यत्यय है । चराथा = चरन्त्या पश्चाहुत्या, 
घसत्या = निवसन्त्यौ पधाहुत्या । इसकी व्याख्या साथण ने इसप्रकार की है--चरती- 
ति चरथः पझुस्तत्प्रभवेः साध्या ग्राहुतिरपि चरथेत्युच्यते, उपचारात्कार्थे कारण- 
शब्दः । चराथा चरथया । धसति निवसतीति स्थावरो ब्रोह्यादिवसतिः, वसत्या 
पुरोडाशाद्याहुत्या । इक्षीप्रकार यास्काचार्य ने ११२ पृ० पर “गो? का अर्थ दूध 
किया है । इन दोनों प्रकार की हविग्रों का वणन बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के ग्रश्‍वल 
याज्ञवल्य-संबाद्‌ में “या हुता उज्ज्वलन्ति या हुता ग्रतिनेदन्ते या हुता अधि- 
दोरते' इन शब्दों में किया गया हे । नक्षन्त = ग्राप्नुपाम, यहां पुरुषव्यत्यय है । 


सब निरुक्तों में (यमो ह ज्ञातः? का ग्रर्थ म इव जात; ऐसा पाया जाता 
हैं, परन्तु 'ह? का बर्थ इच? फ़भो.नहों होता, “एच? होता हैं। दुर्घाचाय ने भी 
निरुक्त की व्याष्या करते हुए “एब? ही लिखा है । ग्रतः “यम एव जातः? रेसा शुद्ध 
पाठ है, लेखक-प्रमाद से “इब? लिखा गया है ॥ ८। २१॥ 


ट्र७--१-१-०-१-०१-० 9-9 -9% 
? पित्रः 


f प्रमीतेख्रायते, सम्मिन्वानो द्रवतीति वा, 
¦ १३.मित्र ? . छा ड 
:८-9-9-9-9-9-9-6-9:932 मेद्यते | तस्यषा भवति--- 


मित्रो जनान्यातयति ब्रुवाणो मित्रो दाधार पृथित्रीम्रुत द्याप्‌ । 


मित्र; कृष्टीरनिमिषा चष्दे मित्राय हव्यं घृतवज्जहोत ॥ ३.५६.१ ` 


मित्रो जनानायातयति प्रत्ुवाणः शब्द कुर्वन्‌ । मित्र एवं 
घारयति पृथिबीश्च दित्रश्च | मित्रः कृष्टीरनिमिपन्नभि द्रिपश्यतीः 
ति | क्रृष्टय इति मबुप्यनाम कर्मवन्तो भन्ति, विद्ृष्टदेहा वा । 
मित्राय व्यं घतवज्जुहोतेति व्याख्यातं जुद्दोतिर्दावकर्मा ॥९।२२॥ 
मित्र = जीवनदाता वायु । (क) वायु मृत्यु-से रक्षा करती है, मृत 
न ङ्‌ पाका ( पा0 ३.२.४ )। ( ख ) यह छींचतो हुई, श्रथोत्‌ वृष्टि करती हुई 


चलती है, "मिदि? न ~ हा 
we सेचने मड मित्र । (ग) यह ग्रोषधिवनरुपतिग्रों को 
१ तर करतो हे, जिमिदा? स्नेहने +रक। मंत्रार्थ इसप्रक्रार है+- 


(५-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


गेम”)... ." 


२३ खे० १४ श० दैवत-काण्ड ६३? 


( मित्रः ब्रुवाणः जनान्‌ यातयति ) यह पित्र वायु शब्द करतो हुई मानो 
मनुष्यों को प्रयत्न करने फे लिये प्रेरित कर रही है कि जिसप्रकार मैं सदा चलतो रहती 
हे, इसीप्रकार तुम भी सदा प्रॅयत्रंशील बने रहो । ( मित्रः पृथिवीं उत द्यां दाधार ) 
मित्र वायु पृथिवी-विद्वारी मनुष्यों तथा पशुग्रों और श्रन्तरिक्षचारो पचिग्राँ को 
चारण करती है। ( मित्रः कृष्टीः अनिमिषा ग्रभिचष्टे ) मित्र वायु मनुष्यों पर 
निरन्तर कृपादूष्टि रखती है। ( मित्राय घृतवत्‌ हव्यं जुहोत ) ग्रतः, है मनुष्यो ¦ 
तुम उस पवित्र मित्र वायु की प्राप्ति के लिये घृतसंयुक्त हवि की आहुति दो, अर्थात 
घृतमिश्रित हवि से यज्ञ करो । 


यातयति = ग्रायातयत्रि >- प्रयत्ने कारयति । दाधार- धारयति । श्रनि- 
पिपा = ग्रनिमिपन्न्‌ = निमेष रदित होकर, अथोत्‌ निरन्तर ।कृष्टि = मनुष्य । 


( क ) यह कर्मवासु होता है,प्रतएव,भगवदुगीता में लिखा हे नेव कञ्चित्‌ क्षणमपि 
¢ ७ ४ क माली 
जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌” । कृष्ट = कर्म, यहां कृष” घातु सामान्यतः करणाथक मा ती 


०० 


गई है । 'कृष्ट? से “मतुप्‌? र्ध में “इ? प्रत्यय ( पा० ४. ४. १२८ वा०) । 
०७० 2 कि ड 
(ख)ग्रथवा, कृष्ट का ग्रर्ध है जिकृष्ठ शरीर, अर्थात्‌ वह प्राणि-शरीर जिसे कि ड्च्छा 
नुसार विविध प्रकार से आकृष्ट किया जा सकता हे । सो, वह एकमात्र मनुष्य- 
शरीर ही हे, जित्न के अङ्ग मनुष्य अभ्यास के द्वारा यथेष्ट हिला जुला सकता है । 


~ 


~ ०८, ३३४ की 
भिन्न २ आसन इसके विकृष्टत्व की भलीप्रकार तिद्धि करते है। श्रन्य पु पक्षी ऐसा 
नहीं कर सकते । उघ “कष्ट” से पूर्ववत्‌ “इ? प्रत्यय ॥ ५। २२॥ 


MR कः कमनो वा, क्रमणो वा, सुखो वा ! 
५ ॐ र 

हिरएयगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । स 
दाधार पृथिवीं द्यामुतेमा कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ १०,१२१.१ 


हिरण्यगर्भो हिरण्यमयो गभो हिरण्यमयो गर्भोऽस्येति 
वा । गभों मे णात्यर्थे, गिरत्यनर्थानिति बा । यदा हि ख्री 
गुणान्‌ गह्वाति घुणाश्चास्या शह्मन्तेऽथ गर्भो भवति. । समभवदअ 
भूतस्य जात; परिरेको वभू । स घारयति पृथि च 


| 
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: ` दिवं च। कस्मै देवाय इविषा विधेमेति व्याख्यातम्‌ , बिधति- 


दीनकमा ॥ १० । २३ ॥ 


क प्राणवायु । (१) यह कमनीय है, कम्‌ +-ड। (२) यह प्राण ग्रपान उदान 
रादि १० स्वरूपों में सर्वशरीरान्तःसंचारी है, क्रम--ड । (३) यह सुखप्रद हे । 
संवाथ इसप्रकार है-- 

( आग्रे हिरण्यगर्भः समवतत ) जीवनज्यो तिर्मय गर्भ) ग्रर्थात्‌ सर्वशरीरान्तः- , 
संचारी जीवन-श्योति, ग्रथवा जितका गर्भ ग्रर्थात्‌ जीवात्मा ज्योतिर्मय है, वह : 
प्राणवायु पहले उत्पन्न हुई, ( जातः भरतस्य एक पतिः ग्रासीत्‌ ) और उत्पन्न होकर 
प्राणिमात्र को एक रक्षक ग्रीर पालक बनी । ( सः इमां पृथिवीं उत द्यां दाधार) 
वहो इसतमय इन पृथितीविहारी मनुष्यों और पशुग्रों, तथा श्रन्तरिक्षवारी इन 
पक्षिग्रो को धारण कर रही हे । ( कस्मै देवाय हविषा विधेम ) हम उस प्राणदेव 
के लिये सात्विक ग्रन्न प्रदान करें | 


“हिरण्यगर्भ! के हिरण्यमयद्यासौ गर्भ, हिरण्यमयो गर्भोऽस्य, ये दो कर्म- 

धारय तथा बहुब्रीहि समास हैं, अतः इसके उपयुक्त दोनों ग्रर्थ किये गये हैं । 

गभ = ग्रन्तःसंचारी प्राण या जीवात्मा, ये दोनों स्तुत्य ग्रौर भ्रनथ-नाशक 
हं । “ग” स्तुतौ या 'गू! निगरणे से “भन्‌? प्रत्यय ( उणा0 ३. १५३ ) । 
अ-9-9-9-9-96- र ५ [ 
MM स्री फे गभ को भी गर्भ कहा जाता है, क्योंकि उसे ग्रहण 
4 f ह 
5 ५-५०-५५०. किया णाता हे । “ग्रह के संप्रसारण रूप “गृह्‌? से “घ' प्रत्यय । 


जब स्री पुरुष के युणों को ग्रहण करती है, और घुरुष-ख्री के गुणों 
को ग्रहण करता है, तब गर्भ होता हे । जब ख्री-रज पुरुष-धीय फे श्स्थि 
स्रायु 'गोर. मल्ला, इन तीन झुणों को ग्रहण करता है, तथा पुरुष-वीर्य 
ख्री-रज के त्वचा मांत श्रौर रुधिर, इन तीन गुणों को ग्रहण करता है, तब इन 
दोत्तों रजवीयोँ के मिलने से गर्भ रहता है। खरीपुरुषों के इन ६ गुणों के कारण - 
ही शरीर को षाट्कौशिक प्रर्थात्‌ ६ कोशों से बना हुंभ्रा कहा जाता है। 


्रथवा, जब खो प्रत्यन्त प्रेम से पुरुष के गुणों को ग्रहण करती हे, गौर 

पुरुष ग्रत्यन्त प्रेम से खी के गुणों को ग्रहण करता है, तब परस्पर में प्रसन्न और 

आलुरक्त खो पुरुष के संबन्ध से गर्भ स्थि! होता है, ग्रतणव बच्चे में खो और पुरुष, 
दोत्नों के कुळ न कुछ गुण ग्रधश्प पाये बाते हैं । 


एवं, पदि रज ग्रौर वीय एक ही समय में स्खलित न होकर आगे पीछे 
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स्खलित होते हैं, या खी और पुरुष, दोनों में प्रत्यन्त गाढ़ अनुराग के उत्पक्ष हुए 
बिना संबन्ध किया जाता है, तो गर्भ-धारण कमो नहीं हो सकता--यह सन्तति- 
शास्र का निश्चित सिद्धान्त है । 


इस मंत्र में “विध? धातु दानार्थक मानी गई है ॥ १०।२३॥ 
Pe Ty 
{ १५. सरखान १ सरस्वान्‌ व्याख्यातः। तस्यषा भवति -- 
9-9 -9-9-9-9-9-9-9 ४-६ 
ये ते सरस्व ऊमेयो मधुमन्तो घृतश्चुतः । 
तेभिर्नोऽविता भव ॥ ७. 8६, ५ 


इति सा निगदव्याख्याता ॥ ११ । २४॥ 


सरस्वत्‌ = शीतल समीरण, यह अपने में जन्न लिये होती है। सरस्वती की 
व्याख्या ५८७ पृ० पर की है। वह खरीलिङ्ग है, और यह पुन्लिङ्ग है, इतना मेद हे। 
मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 


( सरस्वः ! ) हे शीतल समीरण ! (ये ते मधुमन्तः घृतश्चुतः ऊमंयः ) 
भो तेरी सुमनोहर और कान्ति को देने वाली लहरियें हैं, ( तेभिः न ग्रविता भव ) 
उन से तू हमें तृप्त और प्रसन्न करने वाला हो ॥ ११।२४॥ 


ॐ तृतीय पाद्‌ # 


22 0 विश्वकर्मा सर्षस्य कता । तस्येप। 
४ 

र १६. विश्व ई भवति-- 

9(-9-9-9-9-9-9-0-9-9-9-90भे 

विश्वकर्मा विमना आद्विहाया धाता विधाता परमोत सन्हक.। 
तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति यत्रा सपक्रषीन्पर एकमा हु; ॥१०.८२-२ 


विश्वकर्मा विभूतमना व्याप्ता धाता च विधाता च परमः, 
सन्द्रष्टा भूतानाम्‌ । तेषामिष्टानि वा कान्तानि वा क्रान्तानि वा 
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गतानि वा मतानि बा मतानि वाऽद्धिः सह सम्मोदन्ते, यत्रे- 
तानि सप्तऋषीणानि ज्योतिंषि तेभ्य पर आदित्यः, तान्येतस्मि- 
लेक भरन्ती त्यधिदेत्रतम्‌ । 

अथाध्यात्मम्‌ - बिश्वकर्मा विभूतमना व्याप्ता धाता च 
विधाता च परमश्च सन्दशेयितेन्द्रियाणाम्‌ | एपामिष्टानि वा 
फान्तानि वा क्रान्तानि बा गतानि वा मतानि वा नतानि वा 
अन्नेन सह सम्मोदन्ते, यत्रेमानि सप्तऋषीणानी न्द्रियाण्येभ्यः 
पर आत्मा, तान्येतस्मिन्नेकं भवन्ती त्यात्मगतिमाचष्टे ।।१।२५॥। 


विश्वकर्मा = सर्वप्राणिकर्ता प्राणवायु, सर्वसष्टिक्ता परमेश्वर । मंत्रार्थ 
इसप्रकार हे-- 


( विश्‍वकमा विमनाः ) प्राणवायु मन को विश्वूतियुक्त करने वाला ( त्यात 
विहायाः ) और सवशरीरान्तःसंचारी हे । ( धाता, विधाता ) यह धर्ती तथा 
विशिष्ट सिट्टिग्रा का प्रदाता हे । ( उत परमा संटूकू ) णौर इसी के वशीकरण से 
योगी सवश्वत-द्रष्टठा होता है, अतः यह ज्ञानेन्द्रियो से भी ग्रत्युत्तम संद्रष्ठा या परम 
ऋषि हे। ( तेषां इष्टानि ) ऐसे प्राणों को धारण करने वाले यीगिजनों के प्रिय, 
परमभिय, उत्कृष्ट, पएमात्म-संगत, परमेखराभिमट, या परमदेव की भक्ति के द्वारा 
नजोभ्नुत शरोर ( दया संमदन्ति ) सूम जलों के साथ वहां आनन्द छे विघरते हैं, 
( वत्र जप्रक्पीन्‌ परः एकं हुः) जहां कि सातों किरणों हे परे वतमान एक 
ग्रादित्यमपडल को बतलाते हैं। प्रर्थात; इन मुक्तात्माग्रों के सच्मशरीर सक्षम 
नों के साथ उस ग्रादित्यलोक में सानन्द दिंचरते हें, जहां कि सातो किरणे 
रकत्य को प्राप्न करके वर्तमान हैं । 


यह ग्रघिदैवत ग्रर्थं हे । अध्यात्म र्थ इसप्र कार है-- 


सृष्ठिकर्ता परमेश्‍वर सर्वज्ञ और सर्वव्यापक हे । वह धर्ता और अनेक सुखों 
का प्रदाता हे । और वही सब इन्द्रियों को तत्त्वदर्शन कराने वाला है। इस विश्व- 
कर्मा के उपासक योगिश्रों के प्रिय, परमप्रिय, उत्कृष्ट, परमात्म-संगत, परमेश्‍वरा- 
मिमत; या परमदेव की भक्ति से नत्नीभ्षत सुद्ध्मशरीर ग्रन्न के माथ वहां ग्रानन्द से 
विचरते हँ, जहां कि पातों इन्द्रियों से परे वर्तमान इन्द्रियातीत एक परमात्मा को 
अतलाते हैं। ग्रर्थात, इन सुक्तात्माध्रों के सूक्मशरीर सक्षम अन्न के साथ, उस” 


बह्मलोक में सानन्उ विचरते हैं, जहां कि कि सातों ज्ञानेन्द्रियं एकत्व को प्राप्त 
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करके प्रापने विषयों को छोड़ देती हैं । एवं, यह जीवात्मगति को बतलाता है । 
विमनाः = विश्वूतमनाः । विहायस्‌ = व्याप्तृ। परमा = परम; । सन्दूक- 
द्रष्टा) सन्दर यिता । इष्ट = इष्ठ ( प्रिय ) कान्त ( अतिग्रिय ) क्रान्त ( उत्कृष्ट ) 
गत, मत, नत । ये सब ग्रथ इच्डार्थक ऋर गत्यथेक इषु? घातुग्रों के हैं, जिन में 
से “इषु? इच्छायाम्‌ से इष्ट कान्त और मत, ये अर्थ अभिप्रेत हैँ,'तथा बड़ गतौ 
के क्रान्त गत और नत, ये ग्र्थ हैं । इष्‌ = जल, ग्रन्न। “ऋषि! का नपुंसक्ष लिङ्ग 
रूप “ऋषीणा? है । सप्त ऋषि८सात सूर्य-किरण, सात ज्ञानेन्द्रिय ( १२. 
२९ श०) ॥१।२५॥ 
तर । भौत्रनः सर्वमेधे सर्वाणि 
तत्रेतिहासमाचक्षते--विश्वकर्मा भोवन! सर्वर्भध सः 
अतानि जुहवाञ्चकार । स अआआत्मानमप्यन्ततो जुहवाञ्चकार । 
तदभिवा दिन्येषर्भवति,- य इभा विश्वा थुवनानि जुत्‌? इति । 
कप ९ 
तस्योत्तरा भूयसे निवेचनाय -- 


विश्वक्भम्हविषा वाद्रधान; स्वयं यजस्व पृयिवोय्मुत दास्‌ । 
मुद्यन्त्वन्ये अभितो जनास इहास्साक मघवा सूरिरस्ती।१०.८१.६ 


विश्वकर्मन्‌ ! हविषा गर्धयमानः स्वयं यजख पृथिवीं च 


दिवं च । सुदन्त्वन्ये अभितो जनाः सपत्ना इहास्माकं मघवा 
खरिरस्त प्रज्ञाता ॥ २7। २६ ॥ 


उस अध्यात्मपच में वेदच विद्वान्‌ इघप्रकार भूतवर्णन करते हैं ह 
विश्वकर्मा परमेश्‍वर ने सर्थेमेध यक्त में (सष्टयुपसंहार bs पी टी 
त् त बहार किया ) प्पार उस -शरोर 
तो की ग्राहुति दी ( सब भूर्तों का संहार परी 
की भी कक दी । इस भ्रूतकालीन प्रलय का वर्णन करने वाली यह ऋचा हे 


॒ रि गीद्त पिता नः | 
य इमा विश्वा भुवनानि जुहृृपिरहोता न्यस।द्‌ 
स आशिपा द्वविणमिव्छमानः प्रथमच्छद्वराँ आविवेश ॥ १०. ८१. १ 


( यः ऋषिः होता ) जिस सर्वद्रष्टा होता विश्वकर्मा परमेश्वर र 
खविश्वा भुवनानि जुह्दृत्‌ सर्वमेध यन में इन सब लोक लोकान्तरों का ह ॥0 
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( नः पिता न्यसीदत्‌ ) वह हमारा पिता प्रभु पूर्ववत्‌ विद्यमान रहा ( सः प्रधम- 
च्छत्‌ ) श्री फिर, सृष्टि से पहले विद्यमान प्रकृति और जीव, इन दोनों को 
गाच्छाद्न किए हुए, उस विश्वकर्मा ने ( आशिषा द्रविणं इच्छमानः ) सिसृच्ा 
पूवंक जगत्‌ की इच्छा करते हुए उसे उत्पन्न किया, ( ग्रवराम्‌ ग्राबिवेश ) और 
पश्चाद्वो उन उत्पन्न भूतो में प्रविष्ट हुआ । 
एवं) इस मन्त्र में प्रलय र सृष्टि का वर्णन करते हुए वतलाया गया है 
कि संहर्ता परमेश्‍वर प्रलथकाल में इन सब लोक लोकान्तरों का संहार करता है। 
उस समय प्रकृति, जोव, और परमात्मा, इन तीन सत्पदार्थो के सिवाय और 
किप्ती वस्तु की स्थिति नहीं होती । उन तीनों में से परमात्मा सब ग्रात्माओं का 
पिता है, और वह पूर्ववत्‌ प्रणय काल में भी विद्यमान रहता हे । वह एकरस 
. हे, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं ग्राता । परन्तु जीव और प्रकृति भिन्न २ 
शरीरों को धारण करते हुए ग्रनेक रूपों से संयुक्त होते हैं। यह परमेश्वर प्रलयः 
काल में प्रकृति ग्रौर - जीव, इन दोनों को ग्राच्छांदन किए हुआ होता हे । यह 
सिसक्षापरवक फिर जगत्‌ को सिरजता है, और सिरज कर उस में भी ग्रनुप्रविष्ट 
हो जाता हे । इसी बात को तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ने इसप्रकार कहा है-आत्मा 
वा इदमेक एवाग्र भालीत्‌। सोऽकामयत्‌ बहु स्था प्रजायेयेति। 
ख तपोऽतप्यत | स तपस्तप्त्वा इद्‌ सर्वमररक्षत्‌ यदिद क्रञ्च । 
तत्सृष्ठा तदेवानुप्राविशत्‌। 
प्रथमच्छद्वराँ आविवेश’ इन शब्दों की ग्रोर विशेष ध्यान देना 
चाहिए । इन से स्पष्ठतया बोध हो रहा है कि प्रलय काल में भी कोई सत्पदार्थ 
थे, जिन्हें कि इस परमेश्वर ने ग्राच्छादन किया हुग्ना था । 
यहां घनवाची 'द्रविण? 


शब्द जगत्‌ के लिये व्यवहृत हे । जगत परमेश्‍वर 
का कर जिसे वह ग्रपने षु न 


र बॉ को ग्रात्माग्रों को सुख भोग के लिये प्रदान 
T 


इस सृष्टि-वणन के और ग्रधिक स्पष्टीकरण के लिये 
ग्रादि ऋचा का उल्लेख किया गया हे । जिएक 


बारे में नास्तिक लोग सर्वा मूढ़ होते हें, 
। ( रस्माकं मघवा ) परन्तु हमारे में से 


यौ )ेश्‍्वययुक्त विद्वान्‌ ( रिः भ्रस्तु ) इस विज्ञान का प्रज्ञाता होता है। 
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,वावृधानः = वर्धयमानः । ग्रन्ये = सपत्नाः = नास्तिकाः (३७ पृ०) ॥२।२६॥ 
१८८--9-9-0-9-9-9-9-9-92£ ज्वर Ce व्प = प्र 
इं ताचयस्त्वष्टा व्याख्यातः | तीणं अन्तरिक्ष 

१७. ताक्ष्य $ तूर ८ न श्रे ये 
¦ ज्षियति, तूणमथ रक्षति, अश्चोतेवा । तस्यैषा 


>९७--१->-) >-१-०-०->-१>£ 


भवति-- 


त्यमू पु वाजिनं देवजूतं सहावानं तरुतारं रथानाम्‌ । | 
अरिष्टनेमिं पृतनाजमाशुं स्वस्तये ताच्यंमिहाहुवेम ॥१०.१७८.१ 


तं श्ृशमन्नवन्तम्‌ । जूतिगेतिः प्रीति । देवजूतं देवगतं) 
देवप्रीत बा । सहस्वन्तं, तारयितारं रथानाम्‌ , अरिष्टनेमिं, पृत- 
नाजितम्‌, आशुं खस्तये ताद्यमिह हयेमेति कमन्यं मध्यमा देव- 
मवक्ष्यत्‌ ॥ ३। २७॥ 
ताक्ष्यं = वायु | त.च्यं को व्याख्या त्वष्टा के अनुसार समक लेनी 
चाहिए । ५४८ पृ० पर 'तर्णमशतुते से त्वष्टा की सिद्धि को हे, सो यह नियचन 
यास्काचार्य ने यहां भी किया हे । ( क ) वायु विस्तृत अन्तरि में निवास करती 
है, तृ+त्षि+ज्य और डिदुभाव-ताच्यं । ( ख़ ) यह शीघ्र प्रयोजन को रक्षा 
करता हें, विद्वि करती हे, त्वर्‌ +रच _-ज्य-त्वाक््य-ताक्ष्य । ( ग ) यह शीकर 
फैलती है, त्वर + ग्रश+-ञ्य-ताच्यं । 
मंत्रार्थ इसप्रकार है--( सुधाजिनं ) हम प्रश्नत ग्रष्नवालो, ( देवजूतं ) 
विद्वानों से प्राप्त या विद्वानों को प्रिय, ( सहावानं ) बलवान्‌, ( रथानां तसतारस्‌) 
प्रानों को चलाने वाली ( ग्ररिष्ठनेमि ) दूढ वञ्च की निर्माता, ( पृतनाजं ) तथा 
शन्र-सेनाओं को जीतने वाली (त्य॑ ग्राशुं तान्‍य ) उस शीघ्रगामी वायू को 
( स्वस्तये इह आहुवेम ) कल्याण के लिये इस राष्ट्र में बुलाते हैं, प्राप्त करते हैं । 
एवं, इस मंत्र में बतलाया गया हे कि मनुष्यों को 'प्रपने कल्याण के 
लिये प्रभूत ग्रफ्न को पैदा करने ब्राली वायु को प्राप्ति करनी चाहिये, आर वायु के 
प्रयोग से यानों तथा वायव्याजों का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि शनुग्ों 
का विजय किया जासकेः। | 
_ उ=पदपुरक । जूति = गति, प्रीति । तसतारम्‌ =तारयितारम्‌ । नेमि=वञ्च 
( निघण्टु ) | पृतनाजम्‌ = पृतनाजितम्‌ ॥ ३। २७॥ 
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तस्यैषाऽपरा भवति-- 


सद्यश्चिद्यः शवसा पञ्चगगष्टोः सूयं इव ज्योतिषापस्ततान | सहखसा; 
शतसा अस्य रंहिन स्मा वरन्ते युत्रति न शयाम्‌ ॥ १०.१७८,२ 


सद्योऽपि यः शवसा वलेन तनोत्यपः सूय इव ज्योतिषा 
पञ्चमनुष्यजातानि । सहस्रसानिनी शतसानिन्यस्य सा गति; | 
न स्मेनां वारयन्ति प्रयुत्रतीमिब शरमयीमिशुम्‌ ॥ ४।२८॥ 


उघ ताद्य की 'सद्यथिद्य? आदिं दूसरी ऋचा दी गई है, जिसका गअर्थ 
इसप्रकार हे- 

( ज्योतिषा सथ: इव ) जिप्तप्रकार सय पनी रडिमिग्रों से जल को वरसाता 
हे, उरीप्रकार ( यः शवसा सद्यः चित्‌ पञ्चुकृष्टीः अपः ततान ) जो वायु अपने 
बल से आज भी मनुष्यमात्र के प्रति जल कां फॅशतती हे, ( ग्रस्य रदः सह ्रसा!, 
शतसाः ) उसकी यह गति हज़ारों और संकड़ों कार्यों को सिद्ध करने वाली हं | 


( युवति शयौ' न त वरन्ते ) विद्वान लोग वायु की इस गति को, लक्ष्य से मिलते 
हुए वाण की तरह, नहीं रोकते । 


एवं, इस मन्त्र मॅ बतलाया गया हे कि वायु-यंत्रो के प्रयोग से जलाशयों में 
से प्रन्यत्र पानी ले जाया जा सकता हे । वायु को गति से अनेक प्रकार के कम सिद 
होते हैं, श्रत: मनुष्यों को चाहिए कि जिसप्रकार लक्ष्य-वेघन के लिये वाण की 
गति को नहीं रोका जाता, इपोप्रकार इसको गति से भी आनेक लाभ ग्रहण करे । 


एवं, यह मंत्र मध्यमस्यानीय वायु के बिना अन्य किस देवता के बारे में ऐेसा कह 
सकता है । 


पित्‌ =अपि | सद्यश्चित = आज. भी, अर्थात्‌ सवदा । सहस्राः = सहस्र 
सानिनी = सहस्रो सिट्टिशों को देने वाणी । रंहि =गति । वरन्ते = वारयन्ति | 
शया = इषु ( ३२१ पृ० ) ॥ ४।२८.॥ 


ल ती 


{ १८. मन्यु धन्युमेन्यतेदी पिकरमंणः, ` क्ोधकमेणः, 
३५५०००५० वैषकर्मणो वा. । मन्युं त्वस्मादिषव: । ` 
तस्यषा भवति-- 
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त्वया मन्यो सरथमारुजन्तो हपंमाणासो5ध्रषिता मरुत्वः | तिग्मेषव 
आयुधा संशिशाना अभिप्रयन्तु नरो अग्निरपा! ॥ १०.८४.१ 


त्वया मन्यो सरथमारह् रुजन्तो इर्षमाणासोऽधृषिता मरुत्वः 
तिग्मेषव आयुधानि संशिश्यमाना अभिप्रयग्तु नरो अग्निरूपा 
अग्निकर्माणः, सन्नद्धा कवचिन इति वा ॥ ५।२६ ॥ 


शरीतन्तःसंचारी प्राणवायु के गतिभेद से ही मन्यु की उत्पत्ति होती है, 
ग्रतः इसे मध्यम-स्थान में पढ़ा गया है । ग्रतएव उपयुक्त मंत्र में मन्यु का 
विशेषण “मरुत्वः? दिया गया हे । 


मन्यु और क्रोध में भेद यह हे कि क्रोध में तो मनुष्य ग्रापे से बाहर हो 
जाता है, वह अपनी मर्यादा को तोड़ देता हे, आर उसका चेहरा प्रसन्न नहीं 
रहता । परन्तु, मन्यु में मनुष्य पूर्ववत्‌ प्रसन्नवदन और दुराधष रहता हैं। इस की 
सिद्धि करने वाले मंत्रोक्त 'हपंमाणासः, और आधृषिताः' ये शब्द हें! 

यह “मन्यु? शब्द दीप्षि क्रोध या वध ग्रर्थ वाले 'मन' धातु हे 'युच? ग्रत्यय 
( उणा० ३.२० ) करने पर सिद्ध होता हे । इससे मनुष्य का चेहरा तेजस्वी होता 
हे, थ्रौर दुष्ट के नाश करने की शक्ति उत्पन्न होती दै । 


धन्यं त्यस्मादिषवः? की जगह पर “मन्युं त्यस्मादिषवः श्रौर “मन्यं 
तस्मादिष्वः? थे दो पाठगेद और पाये जाते हें । परन्तु इन तीनों पाठों से कोई 
अर्थ नहीं निकलता । दुर्गाचारय ने इसकी व्याख्या नहीं की, सायणाचाय ने भो 
ऋग्वेदभाष्य ( १०.८३-१ ) में इस पाठ का उल्लेख नहीं किया । ग्रतः, यह 
पाठ चिन्ल्य है । 


ग्रव, मंत्रार्थ देखिए--( मत्यः मन्यो ! ) हे वायु वाले मन्यु ! ( त्दया 
सरथं ग्रा ) तेरे साथ समान रथ में ग्राळ होकर ( दृष माणासः, अधृषिताः ) 
प्रसज्ञवदन, दुराधष ( अझ्निूपाः नरः ) शौर ग्रशितुल्य प्रचण्ड कर्मा के करने 
बाले या कवच घारण करके तैय्यार हुए सैनिक लोग ( तिग्मेषवः ) तीक्ष्ण वाणों 
को लेकर ( ग्राय्रुधा संशिशानाः ) और प्रायुधों को तीदण करके ( रुजन्तः 
अभिप्रयन्तु ) शत्र-दुर्गा को तोडते हुए पुढ में इतस्ततः विचरे | 


आ = प्रारुहा । श्रग्रिळूपा7स अप्निकर्माण, ge पये पुर > 
कंवचधारिम्रों को कहा गया हे॥ए२९॥ | 

्द्षिसमान चमकते हैं, अतः धारिग्रों को ग्रध्यिरूप कहा RRR 
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2226--9-9-9-9-9-9-9-9-9 -०-०४४६ 0 
7A दधिक्रा व्याख्यातः । तस्यैषा 
-9 च्‌, भवति-- 


आ. दधिक्राः शवसा पञ्चक्ृष्टी! सूय इव ज्योतिषापस्ततान । 
सहस्रसाः शतसा वाज्यवा पृण कु मध्वा समिमा वचांसि॥४.३८.१० 


आतनोति दधिक्राः शवसा वलेनापः सूर्य इव ज्योतिपा पञ्च- 
मबुप्पजातानि । सहस्रसाः शतसा वाजी वेजनवान्‌ , अर्वेरण- 
वान्‌, संपृणक्तु नो मधुनोदकेन वचनानीमानीति । मधु धमते- 
विपरीतस्य ॥ ६। ३० ॥ 


“दधिक्रा? की व्याख्या १६० पृ० पर कर आये हैं । वहां यह ग्रश्ववाची हे, 
परन्तु यहां इसका ग्रर्थ वायु हे, जो क्रि शिल्पकर्म में प्रयुक्त की जाती है।यह ' 
दधिक्रा वाचु यानादिकों में धारण की हुई उन्हें चलातो है, वाद्यों में धारण की 
हुई स्वरों को निकालती हैं, और विशेष आकारों में भिन्न २ यंत्रों में धारण की 
जाती हे । मंत्रार्थ इसप्रकार हे-- 

( ज्योतिषा सूर्यः इव ) जिसप्रकार सूर्य भ्रपनी रश्मिग्रों से जल को बर- 
साता हे, उसीप्रकार (दधिक्राः शवसा ) यह दधिक्रा वायु अपने बल से ( पज्ञु कृष्टीः 
श्राप: शग्राततान ) मनुष्यमात्र के प्रति जल को फैलाती हे । ( सहस्रसा: शतप्ताः ) 
अनेक कार्यो को सिद्ध करने वाली, ( वाजी, ग्र्था ) वेगवान्‌ और प्रेरक ग्र्थात 
चलाने वाली यह वायु ( इमा वचांति मध्या संपृणक्त ) हमारे इन ग्रमिलाधा- 
घचनो को जल से संयुक्त करे। ह 

एवं, इस मंत्र का ग्राशय २८ खण्ड के अनुसार जानें । बाजी = वेजनवान्‌ 
= वेगवान । अ्रवो = ईरणवान्‌ = प्रेरक । मध्वा = मधुना = उदकेन, गत्यर्थक “घम? 
धातु के विपरीत रूप “मध? से उ? प्रत्यय ॥ ६।३०॥ 
2£-9-9-9-9-9-9-9-90-6-%८ ९ स्यैषा 
$ २०, सविता ई सबिता सवंस्य प्रसविता । तस्यषा 
म । भवति-- 


भ(-9-9-4-9-9-9-9-4७-6-%६ 


सविता यंत्रे, पृथिवीमरम्णादस्कम्भने सविता योमटहत्‌ । अश्वमि- 
वाधुक्षद् धुनिमन्तरिक्तमतूत्त बद्धं सविता समुद्रम्‌॥ १०. १४६, १ 


—9: 
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सविता यंत्रे! पृथिवीमरमयत्‌ । अनारम्भणे ऽन्तरित्ते सबिता 
द्यामटहत्‌ । अश्वमिवाधुत्तद धुनिमन्तरिक्षे मेघं, बद्धमतूरत्ते वदम्‌ | ( 
अतूर्ण इति वा, अत्वरमाण इति वा । सबिता सञचुदितारमिति, 
कमन्यं मध्यमादेवमवद्धयत्‌ ॥ ७ । ३१ ॥ 


संचिता = सव-प्रेरक वायु, 'इ! प्रेरणे+ तृच्‌ । मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 

( सविता यंत्रेः पृथिवीं ग्ररम्णात्‌ ) त्रितरुप में वतमान सविता वायु ने 
अपने नियंत्रण-सामथ्यों से पृथिवी का नियमन किया हुक्मा है, ( सविता ग्रास्क- 
म्भने द्यां ग्रदूंहत्‌ ) श्रौर इसी वायु ने निएलम्ब गन्तरि में द्युलोक को दढ 
किया है। ( सविता प्रतूर्ते ग्रन्तरिक्षं) और यही वायु भट्ट या प्रचल प्रन्तरिद् 
में (बढु समुद्रं) बंधे हुए मेघ को ( घुनि ग्रश्‍वं इव भ्रधुषत्‌ ) भाड़ने काले घोडे 
की तरह दोहना है । ै 

एवं, इस मंत्र में बतलाया गूया है कि सब लोकों को नियमबद्दु चंशाने वाला 
सुत्रात्मा वायु है ( २६० पृ )। श्रौर जिसप्रकार कोई श्रश्वपालक भाडने के योग्य 
घोड़े को भाड़ कर उसके शरीर पर से धूल ( रज ) निकालता है, उसोप्रकार बायु 
मेघ को झाड़ कर उस पर से जल ( रज ) को भाड़ता हे। ८ 

ग्रस्कम्भने त्टव्रानारम्भएे) €कम्भ = सम्भा । श्रन्तरिछस्‌ = आन्तरित्ते। प्रातृत्त 
>जतूर्थ; , श्रत्वरमाण ( ग्रहूट, अच ) । तूचं भद । समुद = शमुदिता = 
खथ्यक्तया गीला करने वाला मेघ । ( फमन्यं० ) यर्व, यह मंच मध्यमंस्थानीय वायु 
क्षे बिना अन्य किस देवता के विषय में इसप्रकार से वृष्टि-कर्म कौर शोको के 


नियमन को कह शकता है ॥ ७। ३१ ॥ 


आदित्योऽपि सवितोच्यते, तथा च हैरण्यस्तूपे स्तुतः । 
अर्चन हिरण्यस्तूप ऋषिरिदं सूक्त प्रोवाच | तदभिवादिन्येषग्भेवति- . 


हिरण्यस्तृपः सवितयेथा त्वाङ्गिरसो जुहे वाजे अस्मिन्‌। एवा . 
त्वार्चन्ञवसे वन्दमानः सोगेस्येवांशुं प्रति जागराहम्‌ ॥१०-१४८,५ 


हिरण्यस्तूपो हिरण्यमयस्तूपो हिरण्यमयः पोत 
वा । स्तूपः स्त्यायतेः, संघात! । सवितः ! यथा त्वाहिरसो लुह 
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वाजे अन्ने अस्मिन्नेवं त्वाच्चन्नत्रनाय वन्दमानः सोप्रस्येवांश 
प्रति जागम्येहभ्‌ ॥ ८। ३२॥ 


श्रादित्य को भी “सविता? कहा जाता है, जैसे कि हिरण्थस्तप-सक्त में 
स्तत है । इस सक्त का वक्ता ऋषि अचम्‌॒ हिरण्यस्तप हे, अर्थात इस सक्त में 
प्राथना करने वाला तश्‍वदर्शी अचन्‌ हिरण्यस्तप हे, जो कि परमेश्‍वर-प्रजक और 
प्रत्यन्त तेजस्त्री है । उक्त अर्थ को ( 'सविता? के ग्रादित्य-घाचकत्व को ) कहने 
वाली "हिरण्यस्तूपः सवितः? आदि ऋचा हे, जिसका अर्थ इप्तप्रकार है-- 


( सवितः ! यथा त्वा ग्राङ्गिरसः हिरण्यस्तूपः) हे सयं ! जैसे तुफे प्राण- 
स्वरूप, तथा तेजोमय अथवा तेजोमय पदार्थों के स्वामी परमेश्वर ने ( ग्रस्मिन वाजे 
जुट्ठे ) इम संसार में हमें प्रदान किया है, ( एव ) उत्तीप्रकार ( ग्रबसे वन्दमान ) 
ग्रात्मरक्षा के लिये उत्त प्रभु को बन्दना करता हुआ ( ग्रचश ग्रहं) ईश्वर-पजक 
तेजस्वी मैं ( सोमस्य ग्रंश इव ) सोमादि ग्रोपधियों के रस को तरह (त्वा प्रति 


जागर्मि ) तेरे प्रति सावधान होकर स्थित रहता हँ । 


एवं, इस मंत्र में बतलाया गया हे कि जिस परम कृपालु ने अपनी अपार 
कृपा से हमें सय को प्रदान किया हे, उस प्रभु का वन्दना करते हुए, हमें उस सय 
से पूरा २ शाभ उठाने के लिये सदा जागृत रहना चाहिये, जिस से कि हमारा एक 
क्षण भी निरर्थक नष्ट न हो। और, जिप्तप्रकार सोमादि ओषधियों के रस-निष्पादन 
में मनुष्य सदा प्रयत्नशोल रहते हैं, उसीप्रकार सय-दान के महत्त्व को भी पर्णतया 
समंभना चाहिए । 


“हिरण्यस्तूप!? के “हिरण्यमयः स्तूपः? और “हिरण्यमयः स्तपोऽस्य? थे दो 
कमधारय तथा बहुत्रीहि समास किये गये हैं, अतः उपर्यक्त दोनों अर्थों का 
उल्लेख किया गया हे । रूवूप = संघात (समूह, देए, ञ्ञ, “सत्यै? संघाते +-कूपञ् 


“एस्त्यूप-सतूप । वाग=्भ्रन्न=जगत्‌ ( देखिए द्रविण शब्द ६३६ पृ० )। 
एव रब । जागर = जागि ॥ ८। ३२॥ 


22200 2१९ 
४ २१ त्वष्टा | त्वष्टा व्याख्यातः । तस्पैपा भवति-- 
79-9-9-9-9-9-0 ३-४८ 5 


देवस्त्वष्टा सबिता विश्वरूपः पुपोप प्रजाः 


पुरुधा जजान । 
इमा च बिश्वा भुयनान्यस्य महृद्देवानामसुर 


समेकम्‌॥ ३.५५.१६ 
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 देव्रस्वष्टा सविता सवेरूप; पोषति प्रजा रसानुपदानेन, 
बहुधा चेमा जनयति ।इमानि च सर्वाणि भूतान्युदकान्यस्य । 
महच्चास्से देवानामसुरत्वमेकं प्रज्ञावत््वं वा, अनततं बा । 
असुरिति प्रज्ञानाम, अस्यत्यनर्थान्‌ अस्ताश्चास्यामरथाः । अपिवा, 
असुरखमादिलुप्तम्‌ ॥ & । ३३ ॥ 


त्वष्टा की व्याख्या ५४८ पृ० पर कर ग्राये हैं। वहां यह ग्रश्रिवाचक है, 
परन्तु यहां ताक्ष्य की तरह ( ६३७ १० ) इसका 007) वायु है। मंत्रार्थ इसप्रकार दै-- 
( सतिता विश्वरूपः त्वष्टा देवः ) उत्पादक और स्वरूप वायु देव ( प्रजाः 
पुपोप ) इन सव प्रजाओं को रसानुप्रदान से पुष्ट करता है, ( पुरुधा जजान ) ग्रौर 
यही इन अनेकविध प्र जाश्रों को उत्पन्न काता हे। (इमा च वि श्वा भुवनानि ्रस्य) 
ये सब रस इसी के कारण से उत्पन्न होते हैं, ( देवानां एकं महत्‌ ्रशुरत्बं ) ओर 
परमेश्वर ने पृथिवी आदि पञ्जुभ्ूत देवों में से इसी वायु देव को प्रज्ञावत्त्व प्राणवच्य 
या घनवच्ष्व का गक महान्‌ गुण प्रदान किया हे । 
शव, दष मंत्र का ग्रभिप्राय यह है कि मनुष्य पशु पक्षी और ग्रोषधि 
वनस्पति, इन सव प्राणिग्रों में जो रस हे, वह वायु के कारण ही उत्पन्न होता है । 
इस रस के द्वारा यह इन प्राणिग्रों का पोषण करता है । गर्भ या वीज की स्थिति भी 
इसी वायु के कारण है, वायु के बिगाड़ से गर्भ या वीज कभी स्थित नहीं होता । 
एवं, प्रज्ञा जीवन या वसु के देने क्री शक्ति भी इसी में स्थापित की गई हे । - 
वायु सर्वरूप है, इसकी पुष्टि के लिये ६२३ १० देखिए । भुवन नूत = 
उद्क, रस । असुर = प्रन्नावाह, माणवादू, वसुमाम्‌ । “श्रु से तुः अथ में 
4२? प्रत्यय । असु न प्रज्ञा, प्राण, वसु । 'ग्रसु' का प्राण आय तो प्रसिद्वु है, प्रज्ञा- 
वाची “गछ? शब्द “ग्रसु? क्षेपणे घातु से {उ प्रत्यय करने पर लिद्दु होता हे ।' प्रचा 
के द्वारा मनुष्य अनर्थो को दूर करता हे और इस प्रज्ञा में ही चारों पुरुषाथ 
डाले हुए हैं । वसु- श्रु) यहां आयु (वायु) की तरह वकार का लोप हेँ॥ <! ३३ ॥ 


१९-७-०-१-२-००१-१९३६. 


{ २२. चात ‡ ` वातो वातीति सतः । तस्यषा भवति-- ` 
$ 


४ वात आवातु भेषजं शम्थु मयो हो हृदे । 
दे, १ 


~ 


न 
प्र ण आर्यूपि तारिषत ॥ १९. १८ 
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बात आवातु भैषज्यानि शम्थु मयोड च नो हृदयाय, 
प्रद्धेयतु च न आयुः ॥ १०। ३४॥ 

वात = गन्धवह वायु, “वा? गन्धनयोः--तत्र्‌ ( उणा0 इ. ८६ )। मंत्रार्थ 
इसप्रकार है-- 2 १ 

( घातः ) गन्धत्रह वायु ( नः हृदे ) हमारे हृदय के लिये (शम्भु मयोभु भेषजं 
ग्राधातु ) शान्त्तिदायक श्रौर भ्रारोग्यताप्रद श्रौषध को लिये हुए संचार करे, 
( नः ग्रायूषि प्रतारिपत्‌ ) ग्रीर उससे हमारी श्राधुग्रों को दीं करे। 

नेषजं = सैषल्यानि, शम्भु मयोशु सें “शि? का लोप है । प्रतारिषत्‌ = 
प्रवहुंय तु ॥ १०।३४॥ 
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। २३. अग्नि ; अग्िर्व्याख्यातः । तस्यैषा भवति -- 


8--9-9-90-9-829-9-9-93£ 
प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्रहूयसे । 
मरुद्भिरग्न आगहि ।॥ १,१६.१ 


तं प्रति चारुमध्वरं सोमपानाय प्रहूयसे । सोऽग्ने मरुद्भिः 
सहागच्छ-इति कमन्यं मध्यमादेवमवच्यत्‌ || ११) २४ ॥ 


ग्नि को व्याख्या ४९८ पृ० पर कर चुके हैं। वहां इसका शर्थ आग है, 
परन्तु यहां यह विदरयुद्रवाची है । विद्युत्‌ मनुष्योपकारी कार्यो में ग्रग्रस्थान को 
पाती हे, ग्रौर शिल्पयज्ञों में भी ग्रग्रेसर है । मंत्रार्थ इसप्रकार हे-- 


( गर्ने त्यं चारं भ्रध्वरं प्रति ) हे विदुय्युत ! त्‌ उस सुन्दर यज्ञ में 
( गोपीथाय प्रहूयसे ) ऐश्वय, की रक्षा या रेश्वयपान के लिये बुलायी जाती है, 
( मरुद्द॒भिः ग्रागहि ) सो त्‌ विशेष २ वायुष्यो के साथ उसमें प्राप्त हो । 


| विद्युत्‌ को जब ग्रम्लजन, उद्रजन, नत्रजन, या हरिण प्रादि भिन्न २ वामुग्रों 
से संयुक्त लिया जाता है, तब विविध प्रकार के रंगों से रञ्जित बड़ी सुन्दर रोशनी 
. होती है। एवं, विद्ुयुत्‌ भ्रौर वायु का यह चमत्कार अत्यदुभुत दृष्टिगोचर होता है । 
इसोप्रकार बिना तार के तारवर्को, जो कि रेश्वर्य की रक्षा के लिये ग्रत्युपयोगो 
है, उसको सिद्धि भी विद्रयुत्त और वायु के संयोग से होतो हे । विदयुत की लहरें 


नितनामक वाय (ईथर) में चलती हैं, श्रौर उससे इस समाचार-यंत्र की रचना है। 
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एवं, यह मंत्र मध्यमस्थानीय दिदुयुत्‌ के सिवाय ग्रन्य किस देवता के वारे 
नज ० 
में ऐता कह सकता हे, ग्रतः यहाँ “अग्नि! विदुयुदुवाचक ही हे। 
गोपी थ = सोमपान, गो = सोम ऐश्वय, पान = रक्षा, पान ॥ ११३५ ॥ 


तस्येपाऽपरा भवति-- 


अभि त्वा पूर्वपीतये छजामि सोम्यं मधु । 
मरुद्रभिरभ आगहि। १. १६,६ 
अभिसृजामि त्वा पूवेपीतये पूदपानाय सोम्यं मधु सोममयं 
सोऽग्ने मरुद्भिः सहागच्छति। १२।३६॥ 
उस ऑझि को विद्रयुदुवाची छिठ्ठु करने के लिये “ग्रमित्वा पूर्वपीतये ग्रादि 
दूसरी ऋचा, जोकि उसी सुक्त को ग्रन्तिम हे, दी गयी हे। उसका श्रर्थ 
इसप्रकार हे— 
( अग्ने पूवंपीतये ) हे विद्युत्‌ ! अभ्युदय की रक्षा के लिये ( सोम्यं 
मधु त्वा ) शशवयस्वरूप प्रिय तुक को ( अभिसजामि ) मैं उत्पक्न करता हूं। 
( मरुदुभिः ग्रागहि ) सो, तू विशेष २ वायुओं के साथ मिलकर हमें प्राप्त हो । 
मनुष्य का धर्म है कि वह ग्रभ्युदय और निःश्रेयस, इन दोनों रेश्वयों की 


= ~ ¢ 
रक्षा करे। इन में से अभ्युदय पहला है, अतः उप्तको रक्षा के लिये ( पुवपानाय ) 
विद्युत्‌ और वायु के मेल से अ्रदुभुत वैज्ञानिक कम सिद्ध करने चाहिए ॥१२।३६॥ 


# चतुथ पाद्‌ ॐ 
०-०-०३०० म ल 
१ २४. वेन | वेनो वेनतेः कात्तिकर्मणः । तस्यैषा भवति 
2#६५--9-9-9-9-9-9-9%९ 


अये येनश्रोदयत्पूश्षिगर्भा ज्योतिर्जरायू रजसो विमाने । 
इममपां संगमे सूर्यस्य शिशुं न विमा मतिभी रिहन्ति॥९९-६४३.६ 


© 
अयं वेनशओोदयत्पृश्निगभाः ््टरणंगमां आप इति वा। 
ज्योतिर्ज रायुर्ज्योतिरस्य जरायुस्थानीयं भवति । जरायुजेरया 
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गर्भस्य, जरया. यूयत इति वा । इममपा च संगम क्षयस्य च 
' शिशुमिव बिम्रा मतिमी रिहन्ति लिहन्ति स्तुवन्ति वधंय्‌नि 
५अयन्तीति बा । शिशुः शंसनीयो भवति, शिशीत स्याद्दान 


कमणः, चिरलब्धो गर्भो भवति ॥ १।३७॥ 

वेन = समान वायु, यह नाभिस्थान में रहती दे, और अ्न्नररु को परिपक्क 
करती है । निघण्दुपठित कान्तर्थक “वेन! घातु से “घर प्राय करने पर “वेन” को सिद्धि 
होती है, समानवायु पाचनकम के कारण प्रिय हे मंत्रार्थ इसप्रकार हे-- 

( ग्रयं वेनः ) यह समानवाय ( पृश्मिगर्भाः चोदयत्‌ ) तेजस्विता को धारण 
करने वाले परिपक्क रसों को सवशरीर में पहुंचाता हे । ( रजसः विमाने.) यहद 
. देन उन रों के निर्माणकाल में ( ज्योतिजरायः ) ज़ाठराम्मि-ज्योति से आवृत 
होता है । (विप्राः इमं ) बुद्विमान्‌ लोग इस वाय को, जो कि ( अपां संगमे: सूय स्य) 


अनेक रसहरा नाडिग्रों और पिङ्गणा नाड़ी के संगमस्थान नाभिकन्द में स्थित 
` है, ( शिश न) नवजात बच्चे को तरह ( मतिभिः रिहन्ति ) हृदय से प्यार करते ' 


हें, उसको प्रशंसा करते हॅ, उसको वृद्धि करते हं, या उप्तको पजित करते हैं । 

. पुश्निगर्मो; = प्राष्टवणगर्भा आपः, पृश्निः प्राण; प्राप्रतेजाः गभः 
इति पृश्निगभः । 'पृश्नि? का निवचन १३७ पृ० पर देखिए । जराथ = गभ 
कछ श्रावरण उल्व। ( कु ) यह गभ को जरावस्था के साथ रहता हे, अर्थात ज्यों 
पणोें गर्भ को वृद्धि होतो है, त्यों त्यों यह भो बढ़ता रहता हैं | जरया यूयते इति 
जरायुः, जरा-- यु! मिश्रणे । ( ख ) ग्रथत्रा, यह जरा ग्रर्थात्‌ जेर के साथ संयुक्त 
होता है । “प्रपां सङ्गमे मयस्य’ क्ली व्याख्या के लिये ५८८ पृ० देखिये । 
-लिहन्ति--लिहन्ति, स्तुबति, वधयन्ति, पूजप्नन्ति । शिशु-( क ) नवजात 

बच्चा प्रशंसनीय होता हें, शंस्‌+उ ( उणा० १. २० ) । इसोप्रकार ३९८ पृ० पर 
“शशमान? की लिद्धि को गई हे । ( ख ) दानाथक्र “शिशो? ( ३६४ पृ ) धातु सें 
८उ" प्रत्यय, शि धारण करने के लिये रत्नी को दियी जाता हें, प्रतएव स्त्रियों में 
यह वाद प्रसिद्ध हे कि मैंने देर से गभ को पाया है ॥ १। ३७ ॥ 


-9-9-9-9-9-9-9-9-99 -<-५->£ 


१ २५. अछुनीति | झासुनीतिरसून्‌ नयति । तस्यैषा भवति-- | 
x 


5-59 9-५-9-9-9-90-०-०-2६ 
असुनीते म्रनो अस्माछु धारय जीवातवे सुप्रतिरा न. आयुः । 
रारन्धि नः सूयेस्य संदृशि घृतेन त्वं तन्वं वद्ध यख ।१०.५६.५ 
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असुनीते ! मनो अस्मासु धारय चिरं जीवनाय, . भरबद्ध य | | 


च न आयुः, रन्धय च नः सूर्यस्य सन्दर्शनायः। 
९ 
रध्यतिवेशगमने5पि दृश्यते-- भा रधाम द्विषते सोम राजन्‌? 
इत्यपि निगमो भवति । घतेन त्वमात्मानं तन्वं वर्धयस्व ॥२।३८॥ 


असुनी ति--प्राण वायु, यह सव ज्ञानेन्द्रियों को चलाती है । ग्रतएव 
उपनिषद्‌ ने कहा हे 'प्राणमतृत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा ग्रनूक्रामन्ति? । ग्रर्थात्‌ प्राण 
के उड़ जाने पर सव इन्द्रिय उसके साथ ही निकल जाती हैं। मंत्रार्थ इथप्रकार है - 


१ ( ग्रपुनीते | जीवातवे ) हे प्राण ! तू चिरजीवन के लिये ( ग्रस्मासु.मनः 

धारय ).हमारेमें मन आदि त्ञानेन्ट्रियों को धारण कर, ( नः आयुः सुप्रतिर ) 
गर हमारी श्रायं को सुंदीर्ध कर । ( न; रारन्धि ) तू हमें साधनसंपक्न बना, अथवा 
तू हमारे वशंगत हो, ( सृयंस्य संदूशि ) जिस से कि हम सूर्य के सम्यक्तया दर्शन 
` के लिए समर्थ रहें, अर्थात्‌ हमारी . नेत्रज्योति अन्त तक वड़ी तीक्षण रहे । (त्ठं 
तन्वं चृतेन वद्ध थस्व ) और तूं अपने शरीर को जल से प्रवृद्ध कर। | 


अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी धाकः 
यहां छान्दोग्योपनिषदु ने. प्राण की उत्पत्ति जलं सें बतलायी है। जीवातवे = चिरं 
` जीवनाय । संदूशि = संदर्शनाय ) राधः धातु धातुपाठ में संविदि अर्थ में पठित 
` है, परन्तु वशगमन ग्रर्थ में भी प्रयुक्त होती है | इत की सिद्वि में श्राचार्य ने 
“मा रधाम द्विषते? आदि मंत्र का प्रमाण दिया है, जो कि इसप्रकार हे- 


`. देवीः पडुर्वीरुरु नः कृणोत विश्वेदेवास इह वोरध्वम्‌ | मा हास्महि. 
प्रजया मा तनूभिमा रधाम द्विषते सोम राजन्‌ ॥१०.१२८.५ 


देवता--विश्वेदेवाः । ( षट्‌ उवी देवीः ! ) सूर्यं, पृथिवी, दिन, रात, जल 
शोर ग्रोषधि, ये है महान्‌ देवियो ! ( नः उर कृणोत ) तुम हमें विस्तृत सुखं 
प्रदान करो । ( विइवेदेवासः इह वीप्यध्वस्‌ ) रौर, हे समस्त विद्वाब लोगो ! 
श्राप सब मिलकर इस राष्ट्र में ऐसा पराक्रम दिंखावें ( मा प्रजया हास्महि ) कि 
हम सन्तान से वियुक्त न हों) ( मा तनूभिः ) और नाही अपने शरीरों से वियुक्त 
हों । अर्थात्‌) हमारी और हमारी सन्तान की ग्रकालमृत्य न होने पावै । ( राजब्‌ ! 
द्विषते मा एधाम ) तथा, हे राज्‌ ! श्राप ऐसा पराक्रम करें कि इम कभी भी शत्र 
के वशंगत न हों । १ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative धट 


Ry 


६४८ | निरुकत-भाष्य १० अ० ४ पा० 


2? करते हुए किसी 
सायण ने इसी मंत्र की व्याख्या में 'धड्देवी: का अर्थ करते हुए थि 


ब्राह्मण ग्रन्थ का यद प्रमाण दिया है-- पणमीवों रंहसः पान्तु, याश्च 
ग॒ थिवी चादश्च रात्रिश्वापश्चौपधयश्चेति ॥ २३८ ॥ 


Fe त ऋतो व्याख्यातः । तस्यैषा भवति 
oe 
हा हि शुरुधः सन्ति पू्वीत्रातस्य धीतिहेजिनानि इर्ति । 
चतस्य कोको बधिराततर्द कणी बुधानः शुचमान आयो ॥ ।8,२३.८ 
ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वी), ऋतस्य प्रज्ञा वर्जनीयानि 
इन्ति, ऋतस्य 'छ्लोको बधिरस्यापि कणोबातृणति) बधिरो 
वद्धशोत्र, कणों बोधयन्‌ दोप्यमानश्वायोरयनरय मजुष्यस्य 
उपोतिपो बा उदकस्य वा॥ ३।३६ ॥ 


कत की व्याख्या १५६ पृ० पर कर चुके हैं । वहां इस का राय ल 
, परन्तु यहां यह मेघ था विद्युत्‌ का वाचक है, अतएव यास्काचाय त 
का प्रर्थ 'ज्योतिषो वा, उदकस्य वा? किया. हे । मंत्रार्थ इसप्रकार हे च 
( तस्य हि शुरुधः पूर्वोः सान्त ) मेघ का जल पहले संचित होता रह 
है, और फिर ( ऋतस्य धीतिः वृजिनानि हन्ति ) मेघ को वृष्टि-प्रक्ञा दुऽक्राल ॒ 
न्न का नाण करके पापों का नाश करती हे। ( ऋतस्य बुधानः झुचमानः 
झोक: ) तथा मेघ की उच्च गर्जना, जोकि देदीप्यमान होकर मनुष्यों के कतंव्य 
जा वोध कराती है, वह ( बधिए आयोः ) बहिरे मनुष्य के भी ( कर्णा आततद ) 
कानों को खोल देतो हे । । ; 


(१) बुभुक्षितः कि न करोति पापम्‌ । क्षीणाः नरां 
निष्करुणा भवन्ति? केंश्रनुतार भूखा मनुष्य कया २ पापकम नहीं रत ८ 
पान्तु सुयृष्टि के होने पर प्रचुर सस्य उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य पापों से व 
जाता है। एवं, यह मेघ पापों का नाश करने वाला है। 


(२) मेघ का गजन-शब्द सदा विदुयुत्प्रकाश के पश्चात्‌ ही छुनाई दिया 
बसता हे । नेर के संय ते दलका र गरन दोन य वे; के संचर्षण से विदयुत्प्रकाश श्र गर्जन, दोनों छाथ २ ही पक 
ESS तल ति य कस सन्त करते हैं, परन्तु प्रकाश की गति बड़ी तेज हे, प्रतः कमि पर प्रकाश पहर. 
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( ३) बृहदारण्यक उपनिपदू में मेघ-गजन से ग्रत्यत्तम शिक्षाश्रों का 
प्रतिपादन किया गया हे । वहां ( ९. २ ब्रा0 ) लिखा है -- “तदेतदेवैषा दैवी 
बःगनुचदति स्तनयिव्नुद्‌ द्‌ द इसि, दाम्यत दत्त दयध्यमिति । 
तदेतत्‌ त्रयं शिक्षेद्‌ दमं दानं दयामिति’ । अर्थात्‌, यह स्तनयित्नु दैवी घाणी 
'ददद? का उच्चारण करती हुई मानो कि मनुष्यों को यह शिक्षा दे रही हे कि 
हे मनुष्यो ! तुम सदा इद्रिय-दमन दान और दया, इन तीनों दकार-धर्मों का पाशन 
किया करो। इसलिये गुरु ग्रपने शिष्य को सदा दमन दान भ्रौर दया, इन तीनों 
दकारो की शिक्षा दे। इसी भाव का द्योतक उपयुक्त मंत्र में 'घुधानः शब्द हे! 

(४) मंत्र का चोथा भाव यह हे कि यह मेघ-गजन इतना ऊंचा होता 
हे कि कभी २ बहिरे मनुष्यों के कान भी खुल जाते हैं। एवं, इस मंत्र ने कणं- 

चिकित्सा के इस भाग की भ्रोर भी प्रकाश डाला है कि शब्द-प्रहार के द्वारा 
बन्द कानों को खोला भी जा सकता है । ग्राज कल के योग्य चिक्लित्सक इस 
चिकित्सा में सफल भी हुए हैं। 

दुजिन = धजनीय = पाप । बधिरा =बधिरस्य, बहिरा “बधिर का 
ही ग्रपश्नंश, है । बध्यते शब्दश्रवणाक्िरुध्यते गरोत्रमस्य सो बधिरः, बंध +फिरच 
( उणा० १.४१) । ग्रायु = श्रयनमचुष्य, क्योंकि यह उद्योगी होता इ । 
शचमान! = दीप्यमानः ॥ ३। ३९ ॥ 


-9-9-9-9-9-9-9-9 
१ २७. इन्दु ४ इन्हुरिन्पेरुनतेवां; तस्येषा भवति-- 
ग्र(-9-9-0-9-9-9-40- 

प्र तद्वोचे य॑ भव्यायेन्दवे हव्यो न य इषवान्मन्म रेजति रक्तोड़ा 

म रेजति । खयं सो अस्मदानिदो बघेरजेत ढुमतिमू अवस्‌ 

वेदघशंसो 5द्तरमवक्तुद्रमिव खवेत्‌ ॥.१. १२६. ६ 

प्रश्नवींमि तद्धव्यायेन्दवे, हइवनोहे इब य इषवान अनकन्‌ 
कामवान्‌ वा मननानि च नो रेजयति, रक्षोहा च बलेन रेजयति । 
स्वयं सो अस्मदभितिन्दितारम्‌ वधैरजेत दुमतिस्‌ । अईस्रबदघ- 
शंसः । ततश्चावतरं चद्रमिवावस्वेत्‌ | अभ्यासे भरूयांसमथ 
मन्यन्ते, यथाहो दशेनीयाहो दर्शनीयेति। तत्‌ परुच्छपस्य शीलम्‌ ' 
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परुच्छेप ऋषिः, पर्ववळ्छेपः, परुषि परुषि शेपो$स्येति वा। 
इतीयानि सप्षबिंशतिदेवतानामधेयान्यबुक्रान्तानि सुक्तमाञ्चि 
हवि्भाज्ञि, तेषामेतान्यहविर्भा जि, वेनो 5सुनी तिऋत इन्दु; ।४।४०॥ 


इन्दु = चन्द्रमा, यह रात्रि के समय चमकता है, ग्रौर अपनी चन्द्रिका से 
पदार्थों को गीला करता है । 'इम्धी? दीप्तौ या 'उन्दी' क्लेदने से “उ? प्रत्यय 
(उणा० १.१२) । चन्द्र तथा नक्षत्रों का स्थान अन्तरिक्ष है, ग्रौर दुयुलोक में कट 
प्रकाशमान सूर्यलोकों का निवास है, ग्रतः इन्दु मध्यमस्थानीय है । मंत्रार्थ 
इस प्रकार है- ् 

( भव्याय इन्दवे ) मैं भव्य स्वरूप वाणे चन्द्रमा के (तत्‌ प्रबोचस्‌ ) 
महत्त्व को बतछाता हूँ । (यः हव्यः न दषवाग्र्‌ मन्म रेजति ) जो हवनयोग्य 
संस्कृत पदार्थों की तरह उत्तम ग्रन्न को पैदा करने वाला या श्रमीष्ठ कामना 
को पूर्ण करने वाला है, और जो अनेक प्रकार के उत्तम विचारों को 
उत्पन्न करता है, ( रघोहा मन्म रेजति) तथा जो दुर्षासनाजन्य वृत्तित्यो का 
नाश करने वाला, घ्रवशयमेव वलपूर्यंक उत्तम विचारों को उत्पन्न कंण्ता 
हे,.( सः बचैः भ्रानिदः दुर्मतिं स्वयं ) दह चातक कर्मों के कारण नास्तिक दुबे द्व 
को स्वयमेव (ग्रस्मत्‌ ग्रजेत) हम ग्रास्तिको में ले ग्राता है ( ग्रघशंसः ग्रवख्रवेत्‌ ) 
इस चन्द्रदशन से पापाभिलाषी पाप को छोड़ देता है, ( ग्रवतर चुद्रं इड ग्रवस्त्र- 
वेत्‌) भर जहाँ तक कि जैसे किसी ग्रत्यन्त तुच्छातितुच्छ पदार्थ को फेंक दिया 
जाता है, वेषे वह पाप को दूर फेंक देता है। 


चन्द्रमा के कारण ही ग्रक्षो में रप पड़ता है, और ग्रश्न की परिपुष्टि होती हे, 
आतणव इसक्लो “श्रोषधिपति' कहा जाता हे । चन्द्र का स्वरूप बड़ा भव्य हे। 
रात्रि के समय एकान्त में बैंठ कर जब कोई श्रान्त पथिक चन्द्रमा की ग्रोर दृष्टि 
डालता है तो उस का हृदय प्रफुल्लित होने लगता है, उसे कुछ देर के लिये 
शान्ति-सरोदर में स्नान करने का सौभाग्य मिलता है, श्रौर उल का मन ग्रनेक 
प्रकार के सद्विचारों से परिपूर्ण होने लगता है | इस चन्द्रमा को देखने से उसके 
मन में स्वयमेव कई उत्तम ब्राव उदूबुदु .होते हैं, प्रौर उन विचारों से मनुष्य 
परमेश्वर के आस्तित्य को अनुभव करता हुग्रा सच्चा ईश्वर-भक्त होजाता है । 
मस्मश्र = मनन । श्रानिदः = श्रभिनिन्दितारम्‌। इस मंत्र में जो 'मन्म रेजति! 
रौर “्रवखवेत्‌? का दुबारा पाठ है, वह ग्राशय को ग्रौर ग्रधिक्ष दूढ करने के 
लिये है, ब्यॉकि तत्त्वदर्शों लोग भ्रभ्यास में श्रधिक ग्रर्थ को समते हैं। जैसे 
कि वर्षाकाल में मेघों की श्रपूव शोभा को देख कर सहसा यह कहा जाता है कि 
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ग्रहो ! यह दशनोय है, ग्रहो ! यह दर्शनीय हे । 

यह ग्राभ्यास का' स्वभाव परुच्छेप-दृष्ट सृक्तों का हे । क० १ मण्डल १२७ 
से १३९ तक के १३ सूक्तो का ऋषि “परुच्छेप? है । इन सूक्तो में इसप्रकार के 
ग्रभ्याक्ष-वचन प्रायः करके ग्राते हें । उन सब का आशय दक्तीप्रकार विशेपलया 
उन अर्थां को श्रोर ध्यान का ग्राकर्षित करना ही है। 


परुच्छेप = मंत्रद्रष्टा ऋषि । ( क ) परुष--शेप, इस का (शेप ) बोर्प 
( परुष ) तेजस्वी है ( ११७ पृ० )। ( ख ) अथवा, इस के ग्रङ्ग गङ्ग में वीयं रमाः 
हुआ है। परुष = भास्वास, अङ्ग । 

बायु से लेकर इन्द्र तक २७ देवताग्रों का व्याख्यान किया गया, जिन में 
से कई स्क्भाक्‌ हैं, ग्रौर कई हविभाक्‌ भी हैं । उन में से बेन ग्रथुनीति ऋत 
शोर इन्दु, ये ग्रन्तिम चार देवता हविर्भाक नहीं हैं । अर्थात्‌ + इन देवताग्रों वाले 
मंत्रों का विनियोग किसी भी यज्ञ में ग्राहुति देने के लिए नहीं हे॥ ४।४०॥ 


पुरन प्रजापतिः प्रजानाँ पाता वा पालयित 


4 
कलक ‡ वा । तस्यैषा भवति-- 


हौ 
>3९-१-०-०-१-१-१-१-३५-५- 


प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव । यत्कामास्ते 
जुहुसस्तन्नों अस्तु बयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ १०. १२१, १० 


प्रजापते नहि त्वदेतान्यन्यः सर्वाणि जातानि तानि परिवभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु, वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌, 
इत्याशीः॥ ५ । ४१ ॥ 
प्रजापति = प्रजारक्षक या प्रजापाणक वायु । मंत्रार्थ इसप्रकार हैं-- 
१ से भिन्न कोई दूसरा ( ता 
एतानि Se क mes की रक्षा करने जप टी 
( यत्कामाः ते जुहुमः ) हम जिस देदिक कर्मयोग की कामना करते हुए प्राणायाम 


के द्वारा तेरा प्राण-होम करते हें, ( तत्‌ नः श्रस्तु ) हमारी वह कामना पणा हो, 
( वयं रबी पतयः स्याम ) ग्रौर हम इन्द्रिय-धनों के स्वामी हों ग्रथ त्‌, 


इन्द्रिये हमारे आधीन रहेँ, हम उन के वशत्र्ती न हों । 
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परिभव =रक्ञा (६१६ पृ० ) । “यत्कामास्ते जुहुमः’ ग्रादि प्रार्थना- 
वचन है ॥ ५। ४१ ॥ 


K-00 0066+ 


ऊ च्छ 
| २६. अहि $ अहव्याख्यातः | तस्येपा भवति--- 


>९-५-१-०-१-०-०-००-३६ 

झव्जामुक्‍्थेरहि शणीषे बुध्ने नदीनां रजःसु सोदन || ७,३४-१६ . 

` अप्छुजम्‌ उक्पैरहि ग्रणीपे, बुध्ने नदीनां रज/सु उदकेपु 

सीदन्‌ । वुभमन्तरिक्षं, बद्धा अस्मिन्‌ धृता आप; । इद्मपीतरदद 
बुप्नमंतस्मादव, वद्धा अस्मिन्‌ धृताः प्राणा इति ॥ ६। ४२ ॥ 

अहि = मेधस्य विद्युत्‌ | ग्रहि की व्याख्या १४२ पृ० पर कर आये हैं। 
विद्युत्‌ मेघसंचारी हे, ग्रौर मेघ का हनन करती हे मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 

( उक्यैः ) हे राजम्‌ ! तू मंत्रों से यज्ञ करता हुआ ( ग्रव्जां ग्रहि गृणीषे ) 
जल में उत्पन्न होने वाली मेघस्थ दिद्युत्‌ की स्तुति कर, ( नदीनां बुध्ने ) जोकि 
जलों के भाएणस्थान ग्रन्तरिच में ( रजःसु सीदम्‌ ) जलों में वतमान होती हे । 

रजस्‌ =उदक । बुधन = भ्रन्तरिक्ष, क्योंकि इस में जल बढु होते हैं, 


श्रर्थात्‌ धरे हुए होते हैं, बध +-नक्‌ ( उणा० ३. ५ ) । “बुध्न? का अर्थ सिर भो 
होता हे, क्‍योंकि इस में प्राण या ज्ञानेन्द्रिय बंधो हुई हैं, घरो हुई हैं ॥ ६ । ४२॥ . 


2(-४-9-9-9-9-9-9-46-6-0-०-% ॥। टर ६ हे 
त पा योऽहिः स्‌ बुध्न्यः, बुध्नमन्तरित्त 
०००००००००]. तल्िवासात्‌ । तस्यैषा भवति--- 


९ ६ च च 
मा नोडहिंबु्न्यो रिषे धान्मा यज्ञो अस्य ललिधदतायो; || ७. ३४. १७ 


~ नोऽ ° 
मा च नोऽहिबुध्न्यो रेपणाय धात्‌, माऽस्य यज्ञोखा च 
लिपद यज्गकामस्य ॥ ७। ४३ ॥ 


म हुक न ्रन्तरिस्थ मेघ, बुध्ने श्रन्तरित्ते निदसतीलि बुध्न्यः, 
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बुध्न +यत्‌ । मंत्राथं इसप्रकार हे-- 


( ग्रहि बुध्न्यः नः रिपे मा धात्‌ ) यह घन्तरिक्षस्थ मेघ हमारे नाश क्रे लिये 
अपने को धारण न करे ( श्रस्यं झृतायोः यज्ञः मा खिधत्‌ ) और इस यत्ञकर्ता 
की यञ्ञस्थाली कभी उच्छिन्न न हो । 


एवं, उपयक्त दोनों मंत्रों का सम्मिलित भाव यह हे कि अतिवृष्टि, उचित 
समय के विपरीत वृष्टि या ग्रपरिशदु जल की वष्टि तदा हानि पहुंचाने बाली 
हुआ करती है । दुष्फाल के पड़ने से यज्ञ बन्द होजाते हैं, और यत्ञार्थ हविपाक 
को स्याली उच्छिन्न होजाती है। ग्रतः, यज्ञों के द्वारा ऐसी ग्रनभिमत यहि को 
दूर करके उत्तम वृष्टि का निर्माण करना चाहिये । 


ऋताथु = यज्ञकामा । इस मंत्र में यास्काचाय ने यन्न का ग्रर्ध 'यज्ञोखाः 
अर्थात्‌ यज्ञस्थाली किया है । उखा == स्थाली = पतीला ॥ ७ । ४३ ॥ 


$59 a i र 

३१. खुपर्ण | सुपर्णो व्याख्यातः । तस्येपा भवति-- 
एकः सुपण; स सयुद्रमाविवेश स इद्‌ः विश्वं थुवनं बिचष्टे। 
त पाऊन मनसा ऽपश्यमन्तितस्तं माता रेळहि स उ 
रव्छहि मातरम्‌ ॥ १०, ११४. ४ 


एकः सुपेः स समुद्रणाविशति, स इमानि सत्राणि 
भतान्यभिविपश्यति। तं पाकेन मनसा ऽपश्यमन्तितः- इत्यपेह 
एाथेस्य प्रीतिभवत्याख्यानसंयुत्ता । त माता रहि वागपा 
ध्यमिका, स उ मातरं रेढि ॥ ८ | ४४॥ 
सुपर्ण प्राण वायु, इस का संचरण जीवनप्रद हे, ग्रथवा बह पक्षी के 


तमान हे, ग्रतएध भाषा में 'प्राण- पखेरु का उड़ना? वड़ा प्रसिद्ध है । सुपण का 
निवचन १९६ पृ० पर कर ग्राये हें । मंत्राध इसप्रकार है-- 


2£-96-$-5-:5६ 


( एकः सुपर्ण:) एक सुपणं नामक प्राण हे, ( सः समुद्रं शआविवेश ) वह 
हृदय-ग्रन्तरिक् में प्रविष्ट है। (सः इदं विश्व सुवनं विचष्टे) बह इन सव 
प्राणिग्रों पर कूपा दृष्टि रखता है। ( तं पाकेन मनसा ग्रन्तितः ग्रपश्यस्‌ ) उसका 
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मैंने परिपक्क मन से अर्थात्‌ शुद्धान्तःकरण से पूर्णतया साक्षात्कार किया। (तं 
माता रेढि ) उसको कभी वाणी ग्रहण करतो हे, (उ सः मातरं रेढि ) आर कभी 
वह वाणी को ग्रहण करता है । | | 

प्राण प्रपान ग्रादि १० प्राण-वायुएे हैं, जिन में से एक प्राण नामक वायु 
हृदय में निवास करती है, जैसे कि शिवस्वरोदय में कहा हे 'हृदि प्राणो बसे- 
ख्रित्यस्‌? । उस.प्राण के भाहात्म्य को शुद्धान्तः-करण से होः पूर्णतया जाना जा 
सकता हे। इस प्राण को भोगी मनुष्यों की वाणो आदि इन्द्रिये अपने ग्राःदीन 
कर लेती हैं, परन्तु योगी मनुष्यों को डन्द्रिपँ, सदा प्राण के श्राधात रहती हैं । 

( दृष्टार्थस्य ऋषेः०) एवं, जिस तरवदशीं ने प्राण-तत्व का साक्षात्कार कर 
लिया हो, उसे उपयुक्त कथन के ग्रातुतार ही प्राण के विषय में प्रीति होती है। 

समुद्र = ग्रन्तरिक्ष, हृदय । साता = वाणी, जो कि शरीर सें रहती हे और 
जिस की स्थिति मध्यमस्थानोय वाय॒ के साथ है ॥ ८ । ४४ ४ 


"रका पुरूरवा बहुधा रोख्यते । तस्यैषा 
ह ३२. पुरूरवस्‌ ‡ ति | 
$६-१-०-०--०-१-०-०-१५- भव तक 


समस्मि्ञायपान आसत ग्ना उत्ेमवर्धन्नथः खगूत्ताः | महे 
यचा पुरूरवो रणायात्रद्ध यन्द्स्युहत्याय देवाः | १०.६४. ७ 


समासतास्मिञ्ञायमाने ग्ना गमनादापः देवपल्यो वा, अपिचेन- 
मवद्धेयन्नद्य: स्वगूर्ता; स्वयंगामिन्यः महते च यस्वा पुरूरवो रणाय 
रमणीयाय संग्रामायावद्ध यन्‌ दस्युहत्याय च देवाः । ६। ४५॥ 

पुरुरक्षत्‌ = घनघोर घटा वाला मैच, यह बारबार गजता है, पुरु-+- रु! 
शब्दे+-आघुशू । मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 


* (पुरुरवः) हेमेघ्र! वर्षाकाल में ( यत्‌ त्वा देवाः ) जब तुके वायुरॅ( महे 
रणाय ) महाब रमणीय संग्राम ( दस्युहत्याय अवध य ) और दुष्काल-नाश के 
लिए प्रवद्ध करती हैं, ( शस्मित्र जायमाने ) तब तेरे रवृ होने, पर ( ग्नाः समा- 
सत ) तुक में जल स्थित होते हैं, (.उत स्वगूर्ताः नद्यः इस्‌ ऋद्ध यद्ध ) और ` 
वे जल स्वयं मेघ रूप को प्राप्त होकर तुझे बढ़ाते हैं । 
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वर्षाकाल में मेघ ग्रौर विद्युत्‌ का संग्राम बड़ा मनोहारी दृष्ठिगोचर 
ता है। प्रकृति की शोभा को देखने वाले कवि लोग इस की रमणीयता 
को देख कर मुग्ध हो जाते हैं । 
उना = गमनशील जल, ऋतुगामिनी स्त्री (२३३ पृ० ) । स्वगूर्ताः = स्वये. 
गामिन्यः । ईम्‌ = एंनस्‌ । 
इस संपण सक्त ( १०.९५ ) में पुरुरवा श्रौर उर्वशी का संवाद पाया जाता 
है। उर्वशी को देवपत्नी मान कर यास्काचार्य इस सूक्त का दूसरा अर्थ भी करते 
हैं, ्रतएव उन्होंने 'ग्राः का ग्रर्थ द्वितीय पक्ष में “देवपत्न्यो वा? किया है। 
इए सक्त का भाव अभी तक्र मेरी समझ में नहीं आया, ग्रतः यहां इस पर कुछ 
नहीं लिख सकता | यंदि शीघ्र समझ में ग्रागया तो दैवतकाएड के अन्त में इस 
सुक्त का भी उल्लेख कर दिया जावेगा॥ ९। ४५ 


~ HES 
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एकादश अध्याय । 
LSPA HES — 


# प्रथम पाद्‌ # 


JERR 
£ १. श्येन ‡ श्येनो व्याख्यातः । तस्यैषा भवति-- 
$१£-9-9-9-6-9-9-9३-४६ 


आदाय श्येनो अभरत्सोम सहखं सवाँ अयुतं च साकम्‌ । अत्रा 
° च 
पुरन्धिरजहादरातीमंदे सोमस्य मूरा अमूरः || ४.२६,७ 


आदाय श्येनो ऽहरत्‌ सोमं सहस सवान्‌ अयुतं च सह । 
सहस्रं सह्रसाव्यमभिप्रेत्य, तत्रायुत्तं सोभभन्ताः, तत्संवन्धेना- 
युतं दक्षिणा इति वा । तत्र पुरन्धिर जहादमित्तान्‌ अदानानिति 
वा, मदे सोमस्य मूरा अमूरः । एन्द्रे च सूक्ते सोमपानेन च स्तुतः, 
तस्मादिन्द्रं मन्यन्ते ॥ १ ॥ 


श्येन = श्रोपधियों में रस फो डालने वाली वाय॒ । शयेन का निवचन २८८ 
पृ० पर कर चुके हैं । मंत्रार्थ इसप्रकार हे-- 


( सवास सहस्ं साकं भ्रयुतं च ) ) सहत्रसाव्य काल में, जिस में कि 
ग्रोषधिश्रो में प्रचुर रस डलते हैं, रौर उस-सुक्ाल के संबन्ध से प्रचुर श्रन्न- 
रस भक्षण करने के लिए प्राप्न होते हैं, या प्रचुर दान किया जाता हे, ( शयेनः ) 
तब रसवाही वायु ( सोमं आदाय भ्रभरत्‌ ) रस को लेकर भ्रोषधिग्रों में डालती 
` है। ( प्र्न घुरन्धिः गरम्रूरः ) उस सुकाण के समय प्रचुर ग्रक्न को देने वाली और 

मृत्यु से बंचाने वाली रप्तवाही वायु ( सोमस्य मदे ) श्रन्न से तृप्ति के होजाने पर, 
( सूराः ग्ररातीः ग्रनहात्‌ ) ग्रन्यों को भूखा मारने वाले क्ररजनों या कृपणों 
` को टूर करती है। म 
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एवं, इस मंत्र में बललाया गया है कि ग्रोषधियों में रस को डालने वाली 
वायु हे। वह जब ग्रक्षो में प्रचुर रस को डालती हे, तब सुभिक्ष होता है, 
मनुष्यों को पेटभर खाने को मिलता है ग्रौर दान भी बहुत किया नाता है। प्रचुर 
: आरक्न को कारण मलुष्यों की तृप्ति होजातो है, और उस से एकाकीभोजी क्रुर या 
कुपण लोग नहीं रहते, प्रत्युत_उनकी क्रूरता ग्रौर कृपणता नष्ट हो आती हे। 

इस मंत्र में 'सहस्त और “युत? शब्द प्रचुरता के वाचक हैं, हजार ग्रौर 
` दस हजार के नहीं । जैसे कि पृहदारण्यकोपनिपद में “रूपं रूपं प्रतिरूपो दभ्षूव 
* *““““»युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश? मंत्र की व्याख्या करते हुए ध्ग्र्यं वे दश च 
सहस्राणि वहूनि चानन्तानि’ लिखा है ( ४.५.१९ ) । 


अराति =श्रमित्र ( क्रूर ) आदान ( कृपण )। “ग्रराति’ शब्द वेद में 
ख्रीलिङ्ग में भी प्रयुक्त होता हे । मूर = मृत्यु, यह “मृङ्‌ प्राणत्यागे से सद्वु होता 
हे । ग्रापटे ने मूर! के इस प्रर्थ को स्वीकार किया है । पुरन्धि-पुरन्थि। 


ऋ० ४ मएडल २६ सूक्त में सात मंत्र हैं, जिन में से पहिले तीन मंत्रों का 
देवता इन्द्र है, और पिछले चारों का शयेन। एवं, “श्येन? देवता इन्द्रसक्त में 
और “ग्रादाय सोमम्‌? से सोमपान से स्तुत है, '्रतः विद्वाङ्‌ लोग इस श्येन को 
इन्द्रवाची मानते हें ॥१॥ 


***५१५**"्कु ओषधिः सोमः सुनोतेः, यदेनमभिषुणवन्ति। 
२. साम ¦ बहुलमस्थ नेघण्टुक त्तम्‌, आश्चयमिव माधा- 

000 4090. ७४ र डर 

न्येन । तस्य पावमानीपु निदशनायोदाहरिष्याम! --- 


खादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया । 
न्द्राय पातवे सुतः ॥ &, १०१ 


८-०-०९-७- 


इति सा निगदव्याख्याता ॥ २ ॥ 

सोम = सोम ग्रोषधि, यह प्रोषधि कौन सी है, उसका वणन '्रभी ग्रामे 
किया जावेगा । यह “सोम? शब्द “बुञ्‌ ध्रभिषवे घे "मत्र? प्रत्यय करने मर सिद्व 
होता हे; इस का एस निकाला जाता हे । 


में इस सोम ग्रोषधि फा गोणभाव + वणन बहुत है, परम्तु प्रधान- 
तया जोर घावा जाता दै। हम 'पावमानी कर्चार्षी, अर्थात्‌ “पब्रमासः सोमः? 
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इस देवता वाली ऋचाग्रों में ग्राये उस के प्रधान वर्णन को निदर्शन के तौर 
पर उदाहृत करते हैं, जो कि “स्वादिष्ठया मदिष्ठया? ग्रादि मंत्र में हे। उसका 
ग्रथ इसप्रकार हे-- 

( सोम! झुतः ) हे सोम ग्रोषधि ! निचोड़ी हुई तू (इन्द्राय पातवे) तेजस्थी 
मनुष्य के पान के लिये ( स्वादिष्ठया मदिष्ठया धारया पवस्व ) स्वादुतम तथा 
अत्यन्त प्रसन्नताप्रद्‌ रस-धारा के साथ प्राप हो । 

सवं, इस मंत्र में बतलाया गया. है कि सोमरस बड़ा स्वादु और प्रसस्नताप्रद 
होता है ॥ २॥ १ 


अथेषाऽपरा भवति चन्द्रमसो घेतस्य बा-- 


सोमं मन्यते पपिवान्यत्सम्पिपन्त्योषधिम्‌ । सोमं यं 
ब्रह्माणो विदुने तस्याश्नाति कश्वन ॥ १०, ८५. ३ 


सोमं मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ सम्पिषन्त्योषधिमिति हथासुत- 
म्रसोममाह । सोमं यं ब्रह्माणो विदुरिति न तस्याशनाति कश्चना- 
यज्वा-इत्यधियक्षम्‌ । 


अथाभ्िदेवतम्‌-सोमं मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ . सम्पिषन्त्यो- 
पधिमिति यजुःसुतमसोममाह । सोमं यं ब्रह्माणो विदुश्रन्दरमसं 
न तस्याश्नाति कश्चनादेव इति ॥ ३॥ 


ग्ब, यास्काचार्य “सोमं मन्यते? ग्रादि. एक और ऋचा प्रस्तत करते हैं, 
जिस में “तोम! चन्द्रमा तथा सोम ओषधि, इन दोनों का वाचक हे । चन्द्रमा 
को सोम इस लिये कहा जाता है कि यह चन्द्रिकामृत-रस का सवन करता हे 
ग्रौर इस का सोम ग्रोपधि से विशेष संवन्ध है, जैसा कि अभी ग्रागे चल कर 
पता शगेगा । मंत्रार्थ इसप्रकार है-- ८ 


( यत्‌ ग्रोषधि सम्पिषन्ति) जिस सोम ग्रोषधि को विधिरहित मूर्ख 
लोग पोसते हैं, ( पपिवाळ्र सोमं मन्धते ) और जिसे यम नियमादि साधनों हे 
रहित ग्रयाज्ञिक मनुष्य ने पीकर यह समा कि मैंने सोम को पी लिया, वह 
वृथासुत ग्रोर वृधापीत सोम सोम नहीं। (यं सोमं ग्रह्याणः विदुः ) दयो जि 
को ब्राह्मण लोग सोम समते हैं, (तं श्चन न अश्माति ) उसको कोई यम- - 
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नियमादि साधनों से रहित ग्रयाज्ञिक मनुष्य नहीं भोग सकता । 

एवं, इस मंत्र का 'यत्सम्पिषन्ति ग्रोषधिम्‌? यह'यचन विधिरद्वित सुत बोम 
को ग्रसोम कहता है । भ्र्थात्‌, विधिरहित निक्राले हुए सोम के सेवन से कोई 
विशेष लाभ नहीं होता । इसोप्रकार यदि यम नियमादि साधनों का उल्लङ्घन 
करके सोम का पान किया जावे, तब भी वह लाभकारी सिट्टु नहीं होता। इस 
वेदाज्ञा को पुष्टि में ग्रभी भागे चलकर सुश्रुत का पुमा७ दिया जावैगा । 

यह तो मंत्र का ग्राघियज्ञ ग्रथ किया है । श्रव, ग्रधिदेवत ग्रर्थ दिखलाया 

जाता हे, जो कि इसप्रकार है-- 

जिस सोम ग्रोपधि को विद्वाद् लोग याशिक विधि के अनुसार पोसते हैं, 
आर जिसे यम नियमादि साधनों से सम्पन्न याज्ञिक मनुष्य ने पीकर यह समभा 
कि मैंने सोम को पी लिया है, वह यजुःसुत और यजुःपीत सोम सोम नहीं । 
क्योंकि, जिस चन्द्रमा को देवतातत्त्व-दर्शों ब्राह्मण लोग सोम समभते हैं, उस 
को स्वयंप्रकाशमान सूय के सिवाय ग्रन्य कोई नहीं पीता । 

शबं, यहां एक सोम के निराकरण से दूसरे सोम का प्रतिपादन किया है, 
जोकि चन्द्रमा है । इस के चन्द्रिकामृत-रस को सूर्य कृष्णपछ्च में 
हर लेता हे । ( ३३४ पृ० ).। 

आथवा. चन्द्रपन्च में इस मंत्र का दूसरा भाव और है, प्रोर वह यह है कि 
जिस चन्द्रमा को ब्राह्मण लोग सोम समभते हें, उसको देवजन के सिवाय अन्‍य 
कोई दूसरा मनुष्य नहीं पी सकता । अर्थात, जैसे ६५५ पर 'ग्रद्दीचेयस्‌ भव्यायेन्दवे? 
मंत्र में वतलाया गया है, तदनुप्तार चन्द्र के चन्द्रिकामृत का सञ्चा पान देवजन ही 
कर सकते हैं, कामीजनों का किया हुआ पान अ्रमृत-पान के लाभ को देने वाला 
नहीं, प्रत्युत वह विषतुल्य ही होता है । इस भाव को देवीपुराण के ग्रहविवेका- 
ध्याय में इसपुकार पुदर्शित किया ह-- 


पितेव सूया देवानां सोमो मातेव लक्ष्यते ॥ 
यथा मातुः स्तनं पीत्वा जीवन्ते सवंजन्तवः | 
पीत्वासृतं तथा सोमात्तृप्यन्ते सबदेवताः ॥ ३ ॥ 


अथेषा ऽपरा भवति चन्द्रमसो त्रेतस्य वा-- 


यस्वा देव प्रपिवन्ति तत आप्यायसे पुनः । वायुः 
सोमस्य रत्तिता समानां मास आकृति! ॥ १०. ८५. ५ 
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यत्वा देव पपिवन्ति ब्रत आप्यायसे पुनरिति नाराशंसान्‌ 
- अभिमेत्य, पूर्वपक्षापरपेक्षाविति वा | वायुः सोमस्य रत्तिता, वायु- 
मस्य रत्तितारमाह साहचर्याद्‌ रसहरणाद्वा | समानां संवत्सराणां 
मास आकृतिः सोमः, रूपत्रिशेपेरोषधिशन्द्रमा वा ॥ ४॥ 


ग्र्ष, “यत्त्वा देव प्रपिबन्ति’ आदि दूसरी ऋचा प्लौर दी गई हे, जिस में 
म्रोन' चम्द्रमा तथा ओषधि, दोनों का वाचक हे । मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 

( देव ! यत्‌ त्वा प्रपिबन्ति ) हे दिव्यगुणों वाले सोम ! जब तुमे चन्द्र को 
कलये पी लेती हैं, ( ततः पुनः प्यायसे ) तदनन्तर पुनः तू बढ़ता है। (वायुः 
सोमस्य रदिता ) वायु सोम ग्रोषधि की रक्षा करने वाली हे । ( मासः समानां 
श्राकृतिः ) रौर, यह कालमान का कर्ता सोम वर्षो का कर्ता है--यह अर्थ ओषधि 
के पत्त में हे । चन्द्र-पक्ष में मंत्र का अर्थ इसप्रकार है-- 


हे मसक्नता को देने वाले चन्द्र ! कृष्णपक्ष में जब तुके स्यररिमयें पी लेती 
हैं, तदनन्तर शुक्कुपक्ष में पुनः तू बढ़ता हे। त्रित वायु चन्द्रमा की रक्षा करने 
वाली है, श्रौर यह कालमान का कर्ती चन्द्रमा वर्षों का कर्ता हे । 


एवं, यस्वा देव प्रपिवन्तिं तत गआप्पायंसे पुनः? यह वचन. ग्रोषधिपक्ष में 
, ( नाराशंसाब्‌ नरैः प्रशस्याळू छदाल्‌ ) सोमपत्रों के ग्रभिप्राय से हे, और चन्द्रपच् 
में शुक्ूप तथा कृष्णपक्ष के ग्रभिप्राय से कहा. गया हे । 


शयेन वाथु सदा सोम के साथ रहती है और उसके लिये निरन्तर रस का 
ग्राहरण करती है, ग्रतः साहचर्य या रसहरण से वायु सोम की रक्षक हे । और, 
इसीप्रकार त्रित वाजु चन्द्र के साथ रहती हुई उसे गति देने बाली है और उसके 
लिये सूयं के प्रकाश-एस को लाती है, अत; साहचर्य या रसहरण सें वायु चन्द्रमा 
का भो रक्षक हे । र 


समा संवत्सर । मास सोम =सोम ग्रोषधि, चन्द्रमा । ये दोनों अपने 
भिन्न २ रूपों से वर्ष को वनाने वाले हैं । सोम अपने पत्रों से और चन्द्रमा 
श्रपनो कलाध्रों से प्रवपक्ष ग्रौर ग्रपरपक्ष का निर्माण करता हुआ संवत्सरकाल का 
निर्माता है। मोम के पन्ने चन्द्र-कला के प्रानुसार घटते शोर बढ़ते रहते हैं । जिस 
दिन च्द्र को जितनी कलायें होगी, उतने ही उस दिन सोम के पत्ते होगें। प्रणिमा 


को सोम क्षे १५ पत्ते होते हैं, ग्रतैर ्रमावास्या को उसका कोई पत्ता नहीं रहता । 
कृति = श्राकतौ । 
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सोम श्रोषधि के बारे में ऋषिप्रणीत वैद्यक ग्रन्थों की सम्मति का नाना 
ग्रत्यावश्यक हे । उस से. सोमविषयक वेदमंत्रों के अनेक रहस्य खुलते हैं। इसके 
_ परित्ञान के लिये सुश्रुत के चिकिसा स्थान का २९ वां ग्रध्याय विशेष द्रष्टव्य हे । 
उसमें लिखा हे कि सोम ओषधि स्थान, नाम, -ग्राकृति, और वीर्य के भेद से 
२४ प्रकार की है, जिस के नाम ये हैं-- द | 
ग्रंशुमादू, मुज्ञुवाजू, चन्द्रमा, रजतप्रभ, दूर्वासोम, कनीयान, श्वेताज. 
कनकप्रभ, प्रतानवान्‌, तालवृन्त) करयोर, ऋंशवाम्‌, स्वयं प्रभ, महासोम, गरुडा- 
हृत, ( शयेनाहृत-देखिए ६५६ पृ० ) गायत्र्य, त्रेष्टभ, पाङ्क्त, जागते, शङ्कर, 
ग्रश्निष्टोम, रैवत, सोम, और “उडुपति ( नक्षत्रराट्‌ )। 
ग्राठवे झोक में लिखा है--'एते सोमाः समाख्याता वेदोक्तेनांमभि 
शुभे? । इस से विदित होता हे कि ये सब नाम वेद-प्रतिपादित हैं । 
दीर्घायुष्य के लिये सोम के सेवन करने की विधि बड़ी ग्रदुभुत दर्शायी 
गई हे। अध्वरकलपेन हृतमभिषुतम्‌? से पता लगता है कि यक्त विधि के 
अनुसार इस का निष्पादन करना चाहिये । ग्रोर 'यमनियमाभ्यामात्मानं 
संयोज्य? से बतलाया गया हे कि यम नियमों का पालन करते हुए ही इस का 
सेवन करना चाहिये । एव, इस में तीन मास तक विशेष नियमों का पालन करना 
होता है, और तब यह सोम-सेवत-विधि सम्राप्त होती है। इस विधि से सोम के 
सेवन करने पर ग्रणिमा, लघिम ग्रादि आठ सिद्विये प्राप्त हो जाती हैं । 
आगे इन सोमों की पहिचान के लिये लिखा हे-- 


सर्वेपामेव सोमानां पत्राणि दृश पञ्च च| 
तानि शुक्ले च कृष्णे च जायन्ते निपतन्ति च ॥ २० ॥ 


एकैकं जायते पत्रं सोमस्याहरहस्तदा । 
शुक्कस्य पौर्णमास्यां तु भवेत्पञ्चदशच्छद्‌ः ॥ २१ ॥ 


शीयते पत्रमेकैकं दिवसे दिवसे पुनः । 
छृष्णपक्षक्षये चापि लता भवति केवला ॥ २२॥ 


आगे लिखा है कि अंशुमार सोम की गंध घी के समान होती है, 'रणत- 
अभ? में कन्द होता .है, 'मुझ्जवाश्र? में कदली क्रे ग्राकार का कन्द ओर लशुन जैसे 
पत्ते होते हैं, “चन्द्रमा? सुवर्ण के समान चमकीला है शर जल में उत्पन्न, होता हैं, 
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गरड़ाहुत और श्वेता पापडुवणं के होते हैं तथा सांप को कालूली के समान 
वृक्ष के ग्र भाग पर लटके रहते हैं । सब प्रकार के सोम ९९ पत्तों वाले होते हैं, 
ग्रौर इन में दूध, कन्द तथा णता होतो हे, परन्तु पत्ते भिक्ष २ ग्राकार के होते हैं। 

इसके ग्रागे फिर यह बतलाया गया हे कि ये सोम कहां से प्राप्त होते हैं-- 
उघ में लिखा है क्षि हिमालय, ग्राव्रू ( ग्रवुद ) सह्य, महेन्द्र, मलय, श्रीपर्वत, देव- 
गिरि, देवसह, पारिपात्र, और विन्ध्याचल, इन पवतो में, देवसुन्द तालाब में, 
व्यास नदी के उत्तरवर्त्ती पहाड़ों में, और जहां पंजाब की पांचों नदिय सिन्धुनद्‌ 
में मिलती हैं, उस स्थान में, “चन्द्रमा! सोम पाया जाता है । और उन्हीं के ग्रास 
पास ग्रंशुमान्‌ तथा मुंजवाब्न सोम भी हें । काश्मीर के उत्तर में क्षट्रकमानस 
( मान सरोवर ) भोज हे, वहां गाय्य, त्रेष्ठुभ, पाडक्त, खागत्त, और शाङ्कर सोम 
पाये जाते हैं । 


लगभग २४ वर्ष हुए भारतीय राष्य की ओर से नियक्त ड़ा9 रोक्सबरो ने 
हिमालय प्रदेश में इस सोम का पता लगाया था। उसने कहा है कि यह सोम 
नशीला. बिलकुल नहीं, रोर इसका स्वाद्‌ शिकंजवो जैसा बड़ा स्वादु है ॥ ४ ॥ 


hoo चन्द्रमाश्चायन्‌ द्रमति, चन्द्रो माता, 
क चान्द्रं मानमस्येति वा । चन्दरश्चन्दतेः कान्ति- 


णः, चन्दनमित्यप्यस्य मवति । चारु द्रमति, चिरं द्रमति, 
~ FESO ~ स्ये 
चमेवी पूवम्‌। चारु रुचेविपरीतस्य। तस्यैषा भवति-- 


नरो नरो भवति जायमानोऽहां केतुरुषसामेत्यग्रम्‌ । भागं देवेभ्यो 
विदधात्यायंन्म चन्द्रमास्तिरते दीघेमायुः ॥ १०. ८५.१६ 


“नवो नवो भवति जायमानः? इति पूवपक्षादिमभिपरेत्य । 
अददां केतुरुषसामेत्यग्रम्‌? इत्यपरपच्चान्तमभिप्र्य । आदित्य 
देवतो द्वितीयः पाद इत्येके। 'भागं देवेभ्यो विदधात्यायन्‌! 

इत्यद्ध मासेज्यामभिग्रेत्य। प्रबद्ध यते चन्द्रमा दीर्घमायुः ॥ ४ ॥ 
चन्द्रमस्‌ -( कु ) यह ग्रोषधिग्रों पर कृपा दृष्टि रखता हुआ चलता हेः 
जायन + द्रम? गतो +ष्रषुण्‌—चायन्द्रमस्‌-चन्द्रमस्‌। ( ख ) यह कान्तिमाम्‌ है 
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आर कालमान का कर्ता हे, चन्द्र थासी माः चन्द्रमा! | मा +-ग्रप्ति धौर डिदुभाव, 
(उणा० ४. १२८ ) = मस्‌ = माता = कालमान का कर्ता । ( गर ) यह चान्द्र वर्ष का. 
निर्माता हे, चन्द्रस्य चान्द्रस्य कालस्य माः माता इति चन्द्रमाः ।' 


चन्द्र--( क॑ ) कान्ति श्र्थवालो “चदि? धातु से “रक्‌? प्रत्यय ( उणा० २. 
१३ ) | चन्द्र को शोभा ग्रत्यन्त प्रसिद्ध ही है। “चन्दन? शब्द भी इत्ती “चदि? 
चातु से “युच्‌? प्रत्यय ( उणा० २.७८) करने पर सिद्धु होता है, चन्दन ग्रापनी 
सुगन्धि के कारण शोभायमान हे । ( खे ) यढ शोभापूर्वक चलता है, चारुद्रस्‌- 
चारन्द्र-चन्द्र । ( ग) यह शक्कुपक्षं में देर तक चलता रहता है, देर तक उदित 
रहता है, चिरद्रुस-चिरन्द्र-चन्द्र । ( घ ) यह कृष्णपन्ञ में सूर्य के द्वारा ( चम्य- 
मान ) निरन्तर पीयमान होता हुआ चलता है। कृष्णपक्ष में इस की रोशनीः 
घटती जाती है और श्रमावास्या के दिन यह सर्वथा चन्द्रिकारहित हो जाता है। 
चस्‌+द्रम्‌ +-डं¬चन्द्र, यहां “चुः धातु 'द्रम’ धातु पे पर्व है । “चारू? शब्द रच? 
दीप्रौ के विपर्यय से निष्पक्ष होता है, रुचा--चारु । 


गरव मंत्रार्थ देखिए--( चन्द्रमा जायमानः नत्र: नवः भवति ) चन्द्रमा 
शुक्कूपक्ष में प्रतिदिन एक एक कला को वृद्धि से उदित होता हुः्रा नया नया होता 
है। (गट्टा केतुः ) यह प्रतिपदा आदि तिथि-दिनों का प्रज्ञापक हे .( उषसां 
श्राग्रे रति ) ओर कृष्णपच्च में प्रतिदिन उषाकाल के पूर्व आता हे । ( ्रायम्न 
देवेभ्यः भागं विदधाति) इस प्रकार यह उदित होता हुञ्रा पुणिमा तथा 
ग्रमावास्या के दिनों में पक्षेष्टिप्नों के द्वारा विद्वायु लोगों को दक्षिणांश प्रदान 
करता है। ( चन्द्रमाः युः दीघं प्रतिरते ) और यह रसदानं के द्वारा ग्राणिश्रो 
की आयु को दीघं करता है। 


शुक्लपक्ष में जब चन्द्र का ( आदि ) उदय होता है, तब कलावृद्धि के कारणा 
यह प्रतिदिन नये नये स्वरूप वाला दृष्टिगोचर होता है। और, इसीप्रकार कृष्ण- 
पत्त में जब यह ( भ्रम्त ) अस्त होता है तब सब उषाओं के पहले ग्राता है । अर्थात्‌, 
सर्योदय तक चन्द्रमा उदित रंहता हे । एयं, इस मंत्र में यह भी बतलाया गया हे 
कि ( ग्रर्धमासेज्या ) पक्षेष्टि यज्ञ करते हुए विद्वान्‌ जनों को दान देना चाहिये । 
इसप्रकार, यह मंत्र पक्ष-याग का भी प्रतिपादक हे द्‌ 

कई आचार्य यह कहते हैं कि “ग्रहां केतुरुषसामेत्यग्रस्‌? यह द्वितीय पाद 
ग्रादित्यदेवताक है, क्योंकि इस से पहले मंत्र ( १०. ८४. १८ ) “एवापर चरतो 
माययैतौ? में सर्व और चन्द्र, दोनों का वर्णन हे । उन के भत' में द्वितीय पाद 
का अर्थ यह होगा कि उन दोनों में से एक स्य दिनों कड प्रज्ञापक हे ग्रौर उषा फें 
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पहले आता है, ग्रथाल्‌ उषा का निर्माण, देखी सूय का कम ॥ ५॥ 


यी मृत्युपोरयतीति सतः, मृतं च्यावयतीति 
० «<<! 2] अ ये 
धु | शतवलाक्षो मोदल्यः । तस्येषा भर्वति-- 


9-949-90 


परं बृत्यो अनुपरेहि पन्थां यस्ते स्व॒ इतरो देत्रयानात्‌ । चनुष्मते 
शृएवते ते ब्रवीमि मा न; प्रजां रीरिषो मोत बीरान्‌ ॥ १०.१८.१ 


(परं खृत्यो भ्रुवं मृत्यो धुर्वे परेहि शृत्यो कथितं तेन गृत्यो 
मृत च्यावयते भवति | मृत्यो मदेवा पुदेवा । तेषामेषा “भवति-- 
त्वेषमित्था समरणं शिमीवतो रिन्द्रा विष्णू सुतपा बाप्रुरुष्यति । या 
मत्त्याय प्रती धीगमानमित्कृशानोरस्तु रसनाश्चरुष्यथः।। १,१५ ५,२) 


इति सा निगदव्याख्याता ॥ ६ ॥ 


प्राणों के वियोग का नाम ही मृत्यु है, ग्रतः यह मध्यमस्थान में पढ़ा गया है। 
स्ृत्यु--( क ) मारयतीति मृत्युः, “मृङ्‌ प्राणत्यागे+-त्युक्‌ ( उणा० ३. २९) । 
यह प्राणों का विच्छेद करने वाली हे । ( ख ) अथवा, यह मृत प्राणि को न्य 
किसी योनि में ले जाती हे, अर्थात्‌ इसके बाद प्राणि जन्मान्तर में जाता है। 
मृत +-च्य॒ = मृत्यु, यह निर्वचन शतवलाज्ञ ( तक्त्दर्शों, जिस की श्रांखों में बड़ा. 
बल है ) मौदुग्रल्य करता है । मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 

( मृत्यो ! परं ग्रनुपन्थां परेहि ) हे मृत्यु ! तू हमें पितृयाण के उत्कृष्ट 
अनुकूल माग को ग्रोर ले जा, (यः ते देहयानात्‌ इतरः स्वः ) जो कि तेरा 
देवयान से दूसरा आपना है । ( चन्नुप्मते शुणवते ते ब्रवीमि) हे मृत्यु ! देखने 
वाले और सुनने वाले तुक से मैं कहता हुँ कि ( नः प्रजां मा रीरिषः ) त हमारी 
मन्तानों को "जायस्व क्रियस्व? मार्ग कों घर ले जाकर मत नष्ट कर । ( उत घा 


वीरान्‌ ) और, इसीप्रकार हमारे प्रन्य वीर जनों को, उस बुरे मागं से ले जाकर 
नष्ट मत कर । 


४८६ ग्रौर ६२६ पृ० पर प्राणिग्रों की तीन गतिग्रों का वणन किया गया है। 
उन में-से देवयान से जाने वाले योगी मुक्त हो जाते हैं | वे पुनः चिरकाल तक जन्मः 
मरण के बन्धन में नहीं ग्राते, ग्रलः वह मर्ग मृत्यु का नहीं । मृत्यु के मार्ग 
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“पितृयाण? झौर 'जायस्व खिवस्व” हैं, जिनमें से पितृयाण श्रेष्ठ है। उसी मार्ग की 
प्राप्ति के लिये प्रस्तुत मंत्र में प्रार्थना को गयी हे । अतएव ऋ० १० मं० १४ स० में 
साक्षात्‌ “पितरः? तथा "पितृभिः? शब्दों का प्रयोग है । एवं, इस मंत्र से यह भी 
ध्वनित क्रियाँ गया है किये भिन्न २ गतियें मनुष्यों के कर्मानुसार होती हैं, 
श्रत शव मृत्यु में आंख तथा कान का ग्रध्यारोप करके कहा गया है कि मृत्यु 
हमारे कर्मो को देख कर ग्रौर सुनकर, तदनुसार हमारे सन्तानों और दीरों को 
निकृष्ट मार्ग को ओर ले जाकर नष्ट न करे। पर साथ ही 'रोरिष/ से यह भी 
ओध होता है कि “नित्‌? मार्ग में किसी तरह का सुख नहीं होता । 


निरुक्त में कोष्ठाम्तर्गत पाठ प्रक्र जान पड़ता है, जिस में ये ५ हेते के 
(१ ) “परं मृत्यो भर॑ मृत्यो? श्रादि व्याख्या बहुत गड़बड़ है ।(२) मृत्यु का 
निर्वचन पहले कर ही चुके हैं, फिर “मृतं च्यावयते? ग्रादि पाठ का का 
अभिप्राय हे ? (३ )-'तेषामेषा भवति? में 'तेपां? बहुवचन है, परन्तु 'त्वेषनित्था? 
श्रादि जो मंत्र दिया गया है, उसका देवता 'इन्द्राविष्णू? द्विवचनान्त है । ग्रौए 
फिर इस मंत्र का यहां कोई प्रसङ्ग भी नहीं । (४) “इति सा निगदव्याख्याता! 
का संवन्ध “त्वेषमित्था? के.साथ नहीं जुड़ता, क्यों कि इस मंत्र में ग्राये 'कुशानु? 
शब्द का निर्वचन यास्क ने निरुक्त में कहीं किया ही नहीं। (५) झौर पांचवे, 
दुगा चायं ने कोष्ठान्तगंत पाउ को व्याख्या नहीं को ॥ ६ ॥ 


र 2 0077 प्त 
४ ५. विश्वानर ‡ विश्वानरो व्याख्यातः । तस्यैषा भवति-- 


ME -9-०७-५-७-३६ 


प्र वो महे मन्दमानायान्घसोऽर्चा विश्वानराय विश्‍वाद्चुवे । इन्द्रस्य 
यस्य सुमखं सहो महि श्रवो र॒म्णं च रोदसी सपयेत; ॥ १०,४०१ 


प्रात यूयं स्तुतिं महते ऽम्धसो ऽन्नस्य दात्रे, मन्दमानाय 
मोदमानाय स्तूयमानाय शब्दायमानायेति वा, विश्वानराय, 
स्म विभूताय । इन्द्रस्य यस्य परीतौ सुमहदू बलं महच्च भवणीयं 
यशः, बृम्णं च बलं नन्नतम्‌ , द्यावापृथिव्यो वः परिचरतः-इति 
कमन्यं मध्यमादेवसव ददयत्‌ ॥ ७ ॥ 
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धविद्वान? की व्याख्या ५०८ पृ० पर कर आये है । यहां, उसका अर्थ 
सर्वसंचालक सत्रात्मा धनञ्जय वायु हे, जिसे त्रित ( ईथर ) भो कहा जाता हे । यह 
वायु सर्वव्यापी है, अतएव शिवस्व॑रोदर्य ने कहा है, सवव्यापो धनञ्जय? । 
मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 

हे मनुष्यो ! तुम ( महे ) महास, ( मन्दमानाय.) सुगन्धि से वासित श्य 
या शब्द संचार करने वाली, ( अन्धतः ) ऋन्रदाता ( विश्‍वामुवे ) आर सर्वव्यापी 
( विश्वानराय ) सर्वसंचान्नक सूत्रात्मा वायु की ( प्राच ) स्तुति करो, ग्रर्धात्‌ 
उप मज्ात्म-तत्त्व का ज्ञान उपलब्ध करो, ( यस्य इन्द्रस्य ) जिस णेश्वयंशालीं 
दायु के आश्रय में ( रोदसी वः ) ये व्यावापृथियो तुम्हारे लिए गा सुमखं सहः ) 
महानु सामर्थ्य को, ( महि 'ग्रवः ) महान्‌ यश को ( नम्णं च) ऋं विशेषतया 
मानुपिक बल को ( परिचरतः ) सेवन करती हैं; 


विश्वानर वायु के कारण ही सय लोकों को स्थिति है, और उसी से ये सब 
गतियें हो रही हैं। घुगन्थि का फैलाना, शब्द का स्थानान्तर में पहुंचाना, सूर्य के 
प्रकाश को लाकर तथा वृष्टि ग्रादि को करके ग्रक्न का देना, ये सब काय विश्वानर के 
ही हें । यह वायु सूत्ररूप में सब को पिरोये हुई है । इस के बिना सर्वजगत्‌ 
विशिथिलित हो जावे। एषं, यह मंत्र मध्यमस्थनोयर वायु के बिना अन्य किस 
का, ऐसा वर्णन कर सकता हे । | 


गच = ग्रचेत । महे = महते। आन्धमः = ग्रस्य, यहां ‘दात्रे? का अध्याहार है! 
मन्दमान = मोदमान, स्तूयमान, शब्दायमान, मदि धातु मोद चौर स्तुति अर्थ 
में तो धातुपाठ में पठित है, परन्तु य. शब्दार्थक भी मानी गयी है। “मोद? का 

~ ७००७ ~ ५ ~ 
अर्थ सुगन्धि भी होता हे, जैता कि ग्राएटे ने किया है। विश्‍वाभुवे = सर्व विभूत्राय = 
G € क्र 
सवै विप्नाप्राय = सबंव्यापिने । मख = महत्‌ । नृस्ण><मानुषिक वल, न+ नस्‌- 
४ (3. र र > हि नि 

नुम्ण । इस संपूर्ण सूक्त ( १०.५० ) का देवता शौनक ने “इन्द्र वेकुएठ? माना है, 
परन्तु यास्क “प्र वो महे! ग्रादि पहला मंत्र विश्‍वानर-देवताक कहते हैं ॥ ७ ॥ 


तस्यैषा 5परा भत्रति--“उद ज्योतिरमृत विश्वजन्यं विश्वा- 
नर; सविता देवो अश्रेत्‌? उदशिश्रियज्ज्योतिरमृत संबेजन्य 
विश्वानरः सविता देव इति ॥ ८ ॥ 


उस विश्‍वानर की 'उदु ज्योतिप्मृत्? आदि हूसरो आधी ऋचा दी 


Nn ८३ ~ . Ce 
गवो ह । इस ऋचा के संपण सुक्त ( ७. ७६ ) का देवता “उपा? है, परन्तु यास्क 
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हि x 
प्रथम मंत्र की पहली धो ऋचा का देवता “विश्वानर? मानता हृ । ग्रतणव 
- ७0०0, पेर ०७ 
वही आधी ऋचा दी गयी हे । संपण मंत्र ग्रौर उसका ग्रर्थ इसप्रकार है-- 


गखरेतठम्कानण ल 
उडु ज्यो तिरसूतं) विश्वानरः सविता देवो अश्रेत्‌ । 
क्त्वा देचानामजनिष्ट चक्षुराविरकभुवनं विश्वथुवाः ॥ ७.७६.१ 


( सविता विश्वानरः देवः ) सर्वप्रेरक त्रित देव ( विश्वजन्यं प्रमृतं 
ज्योतिः ) सर्वजनहितकारी अमृत उषाज्योति को ( उदश्रेत्‌ ) उच्छित करता हे । 
(उपा देवानां चचुः अजनिष्ट ) वह उषा सूयरश्मियों को प्रकाशस्वरूप पदा 
होती हे (क्रत्वा) और आपने कर्म से ( विश्‍व सुवनं अधिरकः ) संपुण, 
पृथ्चिवीलोक को प्रकाशित करती है । एवं, इप मंत्र के पूर्वार्ध में बतलाया गया 
हे कि प्रकाश के लाने का माध्यम विश्वानर बायु हे ॥ ८ ॥ 


Rd ९ स्ये 
£ ६. घाता | धाता सवस्य विधाता । तस्यषा भवति 
2 ८ 9:0:0:9-9590-00-%6 - 


घाता ददातु दाशुषे माचीञञीवातुमत्तिताम्‌ 
ययं देवस्य धीजहि सुमतिं सत्यधमणः ॥ भ्रथ० 9. १७. २ 


घाता ददातु दत्तवते प्रहृद्धां जीविकामजुपक्ीशाम्‌ । नयं 
हे स्य धीमहि सुमति कल्याणीं मति सत्यधमंणः॥ 8 ॥ = 


१ > 
धाता सरस वायु, य सव आोषधिद्यों को (विधाता) जष्टा है ! | 
यहां “धा? घातु सर्जनार्थक ली गयी हे । मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 
>] 


सरस वायु ( दाशुषे ) हविदौता यक्ता के लिये ( प्राचीं | 
इ आ पर री अप ली न होने वाली ( जीवातुं ददातु ) जोविका को, 
धत जीवन-साधन ख़ान पाने को प्रदान करै । ( वयं सत्यघमणः देवस्य) हम 
जल को च!रण़ करने वाले वायु देव की ( सुमति धीमहि ) सुमति को pr 
करें । अर्थात्‌, उस जीवनप्रद वायु की तरह हम भी दुसरो को सुख देने वाले हो । 


प्राची =प्रवृद्धा । जीवातु = जीविका । यहां +सूर्यस्यावृतमन्वाचते’ 
SOFT 28 0225 प्‌ 
(ग्रथ० १०.५.३७) की तरह 'छुमति पत्यघमणः? का प्रयोग हैं ॥ ५ ॥ 
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५५-१-४->-१-१-१०-०-१-१५-९-०-> 


न विधाता धात्रा व्याख्यातः । तस्यैष 
४ ७. विधाता {¦ ज्ज 
१ ०००००००००. निपातो भवति बहुदेवतायासूचि-- 


सोमस्य राज्ञो वरुणस्य धर्मणि बृहस्पतेरनुमत्या उ शर्मीण | तवाह- 
क्र w 
मध मघवन्चुपस्ठुतो धातवि धातः कलशाँ अभन्षयमू ॥ १ ०. १६७. ३ 


इत्येता भिर्दवताभिरभिप्रसूतः सोमकलशांन्‌ अभन्चयमिति | 


कलशः कस्मात्‌ ? कला अस्मिज्छेरते मात्रा: | कलिश्च कलाश्च 
~ ९ 
किरतेविक्रीणमात्राः ॥ १० ॥ 


घिधाता = मृत्यु, यह सभी प्राणिग्रों को धारण करती है। विधाता शब्द कर्ता 
का वाचक भी है। यमराज मृत्यु धव प्राणिग्रों के परजन्म को वनाने वाली है। "धाता? 
के ऋनुमार “विघात? भी “चा? से ही निष्पन्न होता है। व 
ग्रादि बहुदेवताक मंत्र में निपातभाक्‌ के 
ग्रर्थात्‌, इस देवता का वेदों में ऋगभाक को 


ह विधाता “सोमस्य राज्ञः? 
तौर पर प्रयुक्त है (४९६ पृ० ) । 
ई मंत्र नही । मंचार्थ इएप्रकार है-- 
( राज्ञः, सोमस्य, वरुणस्य धर्मणि ) मैंने प्रकाशमान आग्रि, चन्द्रमा ग्रोर 
मेघ के धम में, ( उ वृहस्पतेः अनुमत्या: शर्मणि ) तथा सूय और चतुर्दशीयुक्ता 
न्दि >> 
पछमा के श्राश्रय में रह कर ( मघ्रग्‌ ! धातः! विधात ! ) तथा हे विद्युत ! 
= णे ० >> ~ टि $ 
हयाय ' और हे मृत्यु ! ( ग्रहं अद्य तव उपस्तुता ) मैंने तेरी स्तुति में 
कमान रह कर ग्राज ( सोमकलशाळ्‌ '्रभच्चयम्‌ ) शेश्वर्य-कलशों का भक्षण किया ! 
अथात्‌. इन देवताओं से प्रेरित होकर, उनकी ग्रुण-मात्राओं को धारण करके 
` मै राज्यश्वय का भोग करू । 
इस मंत्र में राज हे दि य 
५ । राजा कह रहा हे कि यतः मैंने अग्नि, चन्द्रमा, मेघ, त्रय, 
प्रणिमा, जिजुली, वायु, और मृत्य 
न % 
अपने श्राप को राज्यप्रबन्ध के योग्य वना लिया हे, तः मेरे राज्य में सब प्रभत 
ऐश्वय विदामान हैं । 


नत र्त से पहला मूक्त ( १०. १६६) राजपरक हे, जिसका देवता सपत्नप्न हे, 
2९ [जसन का एक मंत्र ६२१ पृ० पर दिखला आये हैं । अतः, प्रकरण से यह 


२९१ सूक्त भी राजपरक हे | उपयुक्त मंत्रार्थ की पुष्टि के लिये मनु के कुछ झोकों 
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त्यु--इन आठ देवताओं कें धर्मो के अनुसार . ' 


१० ख०७श दैवत- 
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को उद्गुधृत करना ग्रात्यावश्यक हैं । उन में ग्राप देखेंगे कि किप्तप्रकार सनुमहाराज 
इसी मंत्र का ग्रनुवाद कर रहे हैं। उन्हो ने लि 


अराजके हि लोकेऽस्मिन्‌ सर्वतो विद्रते भयात्‌ । 
रक्षाथमस्य सवस्य राजानमसुजत्प्रभुः ॥ ७।३॥ 


इन्द्रानिलयमार्काणामग्नेश्च वरुणस्य च | 
चन्द्र वित्तेशयोश्सैव मात्राः निहत्य शाश्‍वती; ॥ ७। ४॥ 


सोऽग्निभचति वायुश्च सोऽकः सोमः स धर्मरार । 
स कुवेरः ख वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ ७।७॥ 


मंत्र ग्रोर दोनों झोकों के शब्दों की समानता इसप्रकार है--( १) सोम 
प्नचन्ड्र सोम । (२) राजा अग्नि न्अम्मि। (३) वरुण वरुण = वरुण | 
(४) वृहस्पति = थ्रक = अक । (९)ग्रचुमति = विते > कुत्रेर । (६) मघवा = इन्द्र 
= महेन्द्र । ( ७ ) घाता = ग्रनिल = बाय । ( ८) विधाता = यम = घर्मराठ । 


र “वरुण? मेघ के लिये प्रयक्त होता है, श्रतरव पौराणिकों ने “वरुण? को 
जल का भण्डार माना ह । निरु० ११. २० श० में “ग्रनुमति चतुर्देशोयुक्ता 
पणिमा के लिये प्रयुक्त हे । यह पृर्णिमा कला-धनों से परिपुर्ण होती है, ग्रतः 
यह वितेश हे। पीछे से पौराणिकों ने इउको विचित्र कल्पना करली है--ऐसा 


प्रतीत देता है । 


एवं, राजा को विद्यत्‌ के समान ग्राशुकारी, वायु के समान प्राणप्रिय 
मत्यु के समान भयप्रदाता, सय के समान प्रतापी, अद्म के समान दुष्ठदाहक, 
मेघ के समानः विद्यामृतवपक, चन्द्र के समान शान्तिदायक, श्रौर पर्णिमा 
के समान परण तेजस्वी धन का मालिक होना चाहिये । ऐसा होरे से राज्य 
भलीप्रकार फूलता ग्रौर फलता हे । 


कलश = जल का कलश, यहां ऐशवय-रस के कनशो से अभिप्राय हैं । इस 
में जल की अच्छी मात्रा आती हे, अतः इसे कलश कहा गया हे, कला +शीङ+ 
ड = कलाश = कलश । कलि श्रौर कला शब्द 'कृ? विचेपे से इम्‌? ( उणा ४.११८) 
या “गच? तथा 'टाप? करने पर विदु होते हे । कलियुग में घम का नाश किया 
जाता है, और कला अर्थात्‌ मात्रा किसी समुदाय में से निकाली हुई होती है॥१०॥ 


॥ | 
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# द्वितीय पाद * 


१ ८-१-१-१-०-०-१०-००->€ 


शि धातो मध्यस्थाना देवगणाः । तेषां 
६ ८. मरुतः ¦? प्रस्त; प्रथमागामिनो भवन्ति। मरुतो मितराविणो 


26-9-9-9-9-9-0-0०-> १ 


वा, मितरोचिनो वा, मह द्रवन्ती तिं वा, तेषामेषा भवति -- 


आ विद्यन्मद्विमरत! स्वके रयेभिर्यात क्ष्टिमद्विरवपण । 
आ वर्षिष्ठया न इषा वयो न पप्तता सुमाया; ॥ १,८८.१ 


~ १ ढे, 0 
विद्यन्मद्धिमैरतः ! सर्वे! खञ्चनेरिति वा, स्वचेनेरिति वा, 
पिरि | त्र ने; । वर्षिष्टेन 

स्वचिभिरिति वा । रथैरायात ऋष्टिमद्धिरश्वपतनः || 
च नो ऽन्नेन वय इवापतत सुमायाः कल्याणकमाणो वा 
कल्याणप्रज्ञा वा ॥ १। ११ ॥ 


गरब) यहां से मध्यमस्थानीय देवगणों की व्याख्या की जाती हे। उन में मरुदु= 
गण पहले भ्राता है । यहां “मरुतः? का अर्थ वेश्‍्यलोग हैं, क्योंकि ये वायुओं की तरह 
ग्रान्य तीनों वर्णौ को जीवन प्रदान करते हैं । ग्रतण्त्र शतपथ ब्राह्मणा ने वर्णः को 
उत्पत्ति बतलाते हुए १४. ३.४ १२ में लिखा है-“स नैव व्यभचत्‌, स विश 
मसाजत । यान्येतानि देवजातानि गणश आख्यायन्ते बसवो रद्वा 
` आदित्या विश्वेदेवा मरुत इति ॥? तै 


(क)ये वेश्य लोग मितरावी ग्रर्थात्‌ मितभाषी होते हैं। ये व्यापार में 
सदा एक सत्य बात कहते हैं, झूठ कभी नहीं बोला करते । इस निवचन से 
स्पष्टतया परिज्ञात हो रहा हे कि वैश्यों को व्यापार में कूठ कभी नहीं वोलना 
चाहिए । “मा माने--'र' शब्दे + क्विप = मारुत्‌ = मरत्‌ । ( ख॒ ) ये माप से प्रीति 
करने वाले हॅ । अर्थात्‌, ये सदा ठीक माप कर क्र विक्रय करते हैं, मापने में 
घोखा नहीं करते | मा+-रुचु + क्विप्‌ =मर्त्‌ । (ग) ये वहुत चलते हैं, अर्थात्‌ 
व्यापार के लिए देशान्त में बहुत जाया करते हैं। ग्रतण्व वैश्य की उत्पत्ति 
ऊरुग्रों ( जांघों ) से बतलायी गयी हे । महत्‌+-द्रव + क्विप-म रवुदु--मरशत । 
मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 

( मर्तः ) हे वैश्य लोगो! तुम ( विद्युन्मदुभि; ) विद्र्यत्‌ से चलने 
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घाले ( स्वर्केः, कृष्टिमदूमिः ग्रखपणः ) सुगतिमाब्‌ उत्तम या प्रदीप्त, श्रौजारों 
से युक्त और आशुगामी ( रथेभिः आयात ) रथों से इतस्ततः देशान्तरो में ग्रावो 
जावो । ( सुमायाः ) और फिर, हे कल्याण कम करने वाले या सुवुद्धि से युक्त वैश्य 
लोगो ! तुम ( वर्षिप्ठया इषा ) प्रचुर अन्न के साथ ( वयः न ) पच्षिग्रों की तरह 
( नः झापप्तत ) हमारे समीप आवो । 

एवं, इस मंत्र में बतलाया गया हे कि जिसप्रकार पक्षी जहां कहीं से खाने 
को मिलता है वहां से इकट्ठा कर लाते हैं, उसी प्रकार वेश्यों को भी इतस्ततः 
देशान्तरों में जाकर पदार्थों का संग्रह करना चाहिये । 

स्वक--( क ) स्वञ्चुन = सुगतिमास्‌, सु--“ग्रज्ज्ञ' गतौ । ( ख) स्वचन' 
= उत्तम, सु +“ग्रञ्चू? पूजने । (ग) श्यचिप्‌ -- सुदीप, सु+ “अच दीप्लौ । आपः 
प्रत = अपतत, माया = कमं, प्रज्ञा ॥ १।११॥ 
38६-9-9-१-9-9-96-6-%६ 
} ६. रुद्राः ‡ रुद्रा व्याख्याताः | तेपामेपा भवति-- 
0000000000. १ द्र रै 


११ 
॥४-9-9-9-9-9-5-9-9%६ 


आ रुद्रास इन्द्रवन्तः सजोपसो हिरण्यरथाः सुविताय गन्तन | इयं वो 
अस्मत्मतिहर्यते मतिस्तृष्एजे न दिव उत्सा उदन्यवे ॥ ५.५७-१ 


न च 0 ° 
अगच्छत रुद्रा इन्द्रेण सहजोषणाः सुविताय कमण । इयं 
वो अस्मदपि प्रतिकामयते गतिस्वृष्णज इव दिव उत्सा उदन्यवे 
इति । तृष्णक्‌ तृष्यतेः, उदन्युरूदन्यतेः ॥ २ । १२॥ 
“द्र? की व्याख्या ६११ पृ० पर कर आये हैं, यहां यह वेशयवाची हे। 
मंत्रार्थ इसप्रकार हे- ee 
( इन्द्रवन्तः सजोपसः ) परमेश्वर से सदा प्रीति करने वाले घम्मष्ठ 
( रुद्रासः ) वैश्यलोगो ! ( हिरण्यरथाः ) तुम हिरण्यादि उत्तमोत्तम पदार्थो को 
रथों में धारण करके ( सुविताय ग्रागन्तन ) कल्याण के लिये देशान्तर से भ्रायो। 
( इयं ग्रस्सत्‌ मतिः वः प्रतिहयंते ) यह हमारी मति तुम्हारी कामना करती हे, 
' ( तृष्णजे उदन्यवे दिवः उत्साः न ) तुम, प्यासे चातक फे लिये भ्रन्सरित्त से 
मेघों को तरह ग्रावो । 
एवं, उपमा के द्वारा इस मंत्र से प्रदर्शित किया गया है कि नय तीनों 
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वर्णी की पालना करना वैशय का धर्म हे । र 

इन्द्रवन्तः सजोपश्षः = परमेश्‍वर से युक्त और उस से प्रीति करने वाले, 
` यह शब्दार्थ है, परन्तु यास्क ने 'इन्द्रेण सहजोषणा” से उका भावार्थ दे दिया 
है। तृष्णज >प्याता, तृषर्स-'णजि.। उदन्यु = चातक, उदकंमिज्छतोति उदन्यति, 
(उदन्य' नाम घातु से 'उ' प्रत्यय ॥ २। १२॥ 


FEN 


Se ऋभव उरु भान्तीति वा, ऋतेन 
७, $ - 4 
९० कन” $ भान्तीति वा, ऋतेन भवन्तीति वा। 


22-9-9-9-9-9-49-०9-9-३-9-९५३-::८ 


तेपाम्रेषा भवति -- 


विष्टी शमी तरणित्वेन वाघतो मत्तासः सन्तो अमृतख- 
भानशुः । सोभन्तना ऋभवः सूरचत्तसः संवत्सरे 
समपृच्यन्त धीतिभिः ॥ १०.११०.४ 


कृत्वा कर्माणि चिप्रलेन बोढारो मेथाविनो वा मर्तासः 
सन्तो अपृतसमानशिरे । सौधन्वना ऋभत्रः, सूरख्याना वा 
सूरमङ्ञा बा, संवत्सरे समपृच्यन्त धीतिभिः कर्मभिः 
“ऋश्ुुति भ्वा बाज!” इति सुधन्दन आङ्गिरसस्य त्रयः पुत्रा 
बभूवुः । तेषां प्रथमोत्तमाभ्यां वहुवन्निगसा भवन्ति, न मध्यमेन । 
तदेतद ऋभोश्च बहुवचनेन चमसस्य च संस्तवेन बहूनि दशत- 
यीषु सूक्तानि भवन्ति ॥ ३ । १३॥ 
` भवः = वैश्यलोग । (क) ये राष्ट्ररक्षा में बहुत चमकते हैं, उरू--भा -॑ 
क-उस्भु-ऋभु । ( ख ) ये सत्यव्यवहार से प्रकाशित होते हैं, ऋत--भा +- छु-- 


ऋतभु-ऋभु | (ग) ये सत्य व्यवहार से यक्त होते हैं, ऋतभू--ऋशु । मंत्रार्ण 
इसप्रकार है-- 


( वाघतः सन्तः मर्ताप्तः ) अन्नादि-धाहक या मेधावी सत्यवादी वैश्यलोग 
( तरणित्वेन शमी दिष्टी) शीघ्रता से व्यावहारिक कर्मो को करके ( अमृतत्य॑ 
गनशुः ) सुख का भोग करते हें । ( सौधन्वनाः सूरचक्षसः ऋभवः ) ये सूर्यसमान 
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यथार्थवादी, या परमेश्वरोक्त थ्राज्ञा के ग्रनुसार चलने थाले परमेश्वर-पुत्र ग्रर्थात्‌ 
आय वेश्यलोग ( संवत्सरे धीतिभिः समपुच्यन्त ) वर्षभर व्यापारिक कमो से 
संयुक्त रहते हैं । अर्थात्‌, इन का मुख्य कर्म व्यापार है। 

विष्टी = कृत्वा, यहां ‘दिष्‌? धातु करणार्थक मानी गयी है। शमी = कर्माणि | 
वाघतः न वोढारः, मेधाविनः । सूरचज्ञसः = सूरख्याना:, परप्रज्ञाः । घी ति = कर्म । 

भु विभ्वा और वाज, ये तीन क्योङ्कारवाची प्राणस्वरूप परमेश्वर के पुत्र 
उत्पन्न हुए ( ४. ३४. ५)। उन में से अभु और वाज, इन दोनों से वेद में. 
बहुवचनान्त शब्द प्रयुक्त होते हँ “विभ्त्रुबु' से नहीं, विश्व एकवचनान्त ही 
प्रयुक्त हे । 
सो, अग्वेद मे रेसें सुक्त बहुत हैं, जिन में कि “जसु? बहुदचनान्त प्रयन्त 
हे, और चमस ग्रर्थात्‌ अन्न के साथ उस का वर्णन है । 

` ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌' के ग्रनुहार चार वर्णी की संष्ठि हुई । उन में से 
पहले तीन वण श्राय कहलाते हैं, रौर “शुद्र? अनाय या दस्यु । ग्राथ का अर्थ हे, 
श्रये अर्थात्‌ परमेश्वर का पुत्र । यद्यपि “द्र? भी परमेश्वर का पुत्र है, परन्तु वह 
श्रपनी ग्रसमर्थता के कारण परमेश्वर के ज्ञान को उपलब्ध नहीं कर सका, ग्रतः 
वह परमेश्वर से बहुत दूर रहता है । 

ऋभु, विभ्वा, धाज-ये क्रमशः वेशय, क्षत्रिय ग्रौर ध्राह्मण के नाम हैं । 
विशेषेण भत्तीति विभव, वाज = ज्ञानी । kr 

हौग ने पारसी-धर्म विषयक अपनी पुस्तक में लिया है कि जिन्दादस्था 
के “गाथा ग्रहुनवैती' प्रकरण में 'मज्दा? के द्वारा यह दित्ता दी गयी है कि 
66४8४) ए८४॥ को कृषकों के हित के लिये काठा जावे । होग ने 'गोपु उर्वा? का 
शाब्दिक अनुवाद 500] ०{ ६९ ८०४ करते हुए कहा है कि इस का ्रभिप्राय 
गौ ग्रर्थात्‌ भूमि की उत्पादक-शक्ति हे । फिर, हौग महाशय लिखते हैं कि यह 
“गोष? शब्द भुमिवाचक “गो” का प्रफ््ृंश है। परन्तु उन्हें “उर्वा? का सूल न नहीं 
सुका । में समकता कि हूँ कि 'गोप्‌ उर्चा? 'गोः उशरा” का ग्रपश्नेश है; 
जिस का ठीक अनुवाद 'भूमि की उत्पादक शक्ति? ही हे । भ्रागे फिर हौग महाशय 
लिखते हैं कि वेद में भी इसोप्रकाए का वर्णन है कि ऋभुग्रों ने गो ( भ्रूमि ) को 
काटा ( जोता ) और उसे उर्वरा बनाया । हम उदाहरण ने तौर पर निम्नलिखित 
मंत्रखएड उद्धृत करते हैं- र 


निश्चर्मण अभवो गाझपिशत 
सं वत्सेनाखूजता मातरं पुनः ॥ १.११०. ८ 
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( कमव ) हे वेश्थलोगो ! (गां चमण निर ) तम भूमि को चम में सें 
धार्हर निकाल कर, ग्रर्थात्‌ उसे जोत कर जमो हुई पिपड़ी दूर करके ( भ्रपिशत ) 
सुरूप बनाते हो, उवरा बनाते हो. ( पुनः मातरं वत्सेन ) और फिर वोज वोकर 
भ्रूमि-माता को सस्य-वत्त से ( संसूजत ) संयुक्त करते हो । एमं, इस प्रसङ्ग से 
स्पष्टतया विदित होता हें कि “ऋ” वेश्यवाचक ह ॥३।९३॥ 


आदित्यरश्मयो5्प्युभव उच्यन्ते । अगाद्यस्य यदसस्तना 
गृहे तदग्रेदमभवो नालुगच्छथ? । अगोह्य आदित्योअ्यूहनीय 
तस्यं यदखपथ ग्रहे, यावत्तत्र भवथ, न तावदिह भवथेति ॥४।१४॥ 


श्रादित्यरडिमग्रों को भी “ऋधु? कहा जाता है, जैते कि निम्नलिखित 
मंत्र में प्रयुक्त हे- 


उद्वत्स्वस्मा अङ्कणोतना तृणं निवत्फ्घपः स्वपस्यया नरः । 
अगोह्यस्य यदसस्तना गुहे तदर्देदराभवो नानुगच्छथ ॥ १. १६१.११ 


( नरः ऋभवः ! ) प्रकाश तथा वृष्टि आदि को ग्रापक ऽप्रादित्य-रश्मिग्रो ! 
( स्वपस्यया ) तुम आपने साधु कर्म से ( ग्रस्मे ) इस लोक के उपकार के लिए 
( उद्दत्सु तृणं ग्रकृणोतन ) ऊंचे स्थानों मॅ सठजी पैदा करती हो, ( निवत्खु अप ) 
. और निचले प्रदेशों में जल प्रदाहित कती हो । (यत्‌ अगोह्यस्य गृहे ग्रसस्तन ) 
आर जब तक तम कभी अस्त-न होने वाले ग्रादित्य कैं मण्डल में रहती हो, ( तत्‌ 
श्रद्ध इदं न ग्रनुगचछथ ) तव तक प्रतिदिन रात्रि के समय तुम इस भूभाग में नहीं 
खती हो । 

एवं, इप मंत्र में बतलाया गया है कि यदापि सूय वास्तवं में ग्रगह्य हे, 
वह कभी हिपता नहीं, परन्तु उस का प्रकाश किसी भी भाग पर सवदा 
नहीं रहता । 

अगोह्य = अगूहनीय आदित्य । ग्रसस्तन = श्रस्वपथ = भवथ। यत्‌ = यावत्‌, ` 


तत्‌ न्तावत ॥ ४।१४॥ 02 
Moen 0000 पळ 0 
११. अङ्गिरसः ‡ अङ्गिरसो व्याख्याता; । तेपामेषा भवति 
-9-9-9-9-9-9-9-06-6-)8 : 


विरूपास इहपयस्त इदम्भीरवेपसः । ते अङ्गिरसः 
सूनवस्ते अग्नेः परिजज्ञिरे॥ १०.६२. ५ 
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बहुरूपा ऋषयस्ते गम्भीरकमोणो वा गम्भीरप्ज्ञा वा । 
ते अङ्गिरसः पुत्रास्ते अग्नेरधिजज्ञिरे-इत्यमिजन्म ॥ ५ । १४॥ 

“्ङ्गिरस्‌? को व्याख्या २१८ पृ० पर कर ग्राये हैं । यहां आण के प्रसङ्ग से 
प्राणों को वश में किए हुए सन्यासी के लिये प्रयुक्त हे । बृहदारण्यकोपनिषद्र के 
प्रारम्भ में प्राणों के ग्रनेक नाम दिए हैं, उन में से एक नाम “मरङ्किरस्‌? भो है, जिस 
का निव्रेचन “झङ्गानां रसः? किया हुआ हे । मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 

( विरूपासः इत्‌ ऋषयः ) नानादर्शी तत्त्वदर्शी हो ऋषि कइलाते हैँ, (ते 
इत्‌ गम्भीरवेपसः ) और वे ही गम्भीर कर्मों वाले या गम्भीर प्रज्ञा वाले होते हें। 
( ते शरङ्गिरसः सूनवः ) वे सन्यासी लोग वानप्रस्थाश्रम के पुत्र होते हैं, ( ते भ्रग्नेः 
' परिजन्निरे ) अतरव वे वनस्थाश्रम से पैदा होते हें। 

एवं, इस मंत्र में 'ऋषि! का लक्षण किया हुआ है, और साथ ही यहु भी 
बतलाया है कि सन्यासी का जन्म याग्नि से, प्र्थात्‌ वाज्ञप्रस्थाश्रेम से होता है। 

विरूप = बहुरूप । वेपस्‌ = कम, प्रह्ञा । 'प्प्नि! का शर्थ वनस्थ २११ पृ० 
पर देखिए ॥ ५। १५॥ 


>६-०-१-०-०-१-०-१-१५-५-ळ 


| १२. पितरः र पितरो व्याख्याताः । तेषामेषा भवति -- 


2 
१८-9-9-9-9-9-9-9-9०-९ १६ 


उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्पासः । 
असं य ईयुरहका ऋतवस्ते नो अवन्तु पितरो हवेषु ॥ १०.१५.१ 


उदीरतामवरे, उदीरतां परे,उदीरतां मध्यमाः पितरः सोम्याः 
सोमसम्पादिनस्ते । असं ये पाणमन्तरीयुररका अ।नमित्रा! सत्यक्ष 
बा यज्ञज्ञा वा । ते न आगच्छन्तु पितरो हानेषु । माध्यमिको यम 
इत्याहुः, तस्मान्माध्यमिकाम्‌ पितृन्मन्यन्ते ॥ ६।१६॥ 

पितृ कौ व्याख्या २८४ पृ० पर कर ग्राये हैं । 'यम' देवता अध्यमस्थानीय 


ट्री. भह 
है (६२६ पृ०) और वह पितरों का राजा है। यह यमनामक प्राण ही ४ 
मनुष्यों थे वा की ग्रोर लेजाता है, अतः गुरु अतिथि शादि पितरों को 


सध्यमस्यानीय मानते हैं। मंत्रार्थ इसप्रकार है। : 
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( आवरे सोम्यासः पितरः उदीरताम्‌ ) प्रथम श्रेणी के ऐश्वयव लपादक. पितर 
हमें शिक्षा प्रदान करें, ( परासः उत्‌) उत्तम श्रेणी के रेखवय संपादक पितर 
हमें शिचा प्रदान करें, ( मध्यमाः उत्‌ ) ग्रौर मध्यम प्रेण के पितर हमें शिक्षा 
प्रदान करे । एव॑, प्रथम श्रेणी के उत्पादक पिता, मध्यम श्रेणी के गुरु लोग, और 
उत्तम श्रेणी के उपदेष्टा सन्यातिलोग हमें सुशिक्षित करें ( ये पितरः असं ईयुः ) 
एवं, जिन पितरों ने प्राश-विद्या को प्राप्त किया हे, ( श्रवृकाः चातज्ञाः ) और 
जो सब के मित्र हैं, तथा सत्यत्ञाता या यज्ञज्ञाता हैं, (ते हवेषु नः अवन्तु ) 
धे हमारे निवेंदनो पर, हमारे समीप पधारे । 

श्वृक = श्रनमित्रै । ग्रवन्तु = ग्रागच्छन्तु ॥ ई । १६ ॥। 


TT 


॒ अङ्गिरिसो व्याख्याताः । पितरो व्या- 
? १३. अथर्चाणः ? 00, 
१ १४ भगवः ; ख्याताः । भृगवो व्याख्याताः ! अथवोशो- 

क क ~ 6 ष्ठ ¢ टर 
त 5थवणावन्तः, थर्व॑तिश्वरतिकर्मा तत्पृतिषेधः | 
तेषामेषा साधारणा भवति -- 


` अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा अथवाणों भृगयः सोम्यासः। तेषां 
७ करे च [टा 
वयं घुमतो यज्ञियानामपि भद्रे सोमनसे स्याम ॥ १०.१४,६ 


` अङ्गिरसो नः पितरो नवयतयो नवनीतगतयों वा ऽथर्वाणो 
भृगवः सोम्याः सोमसभ्पादिनः, तेपां वयं सुमती कल्याण्यां 
च क ७ ४ 
मतों यज्ञियानाम्‌, अपि चेषां भद्रे भन्दनीये भाजनवति वा 
_कल्याणे मनसि स्यामेति ॥ ७। १७॥ 
| ्रङ्गिरस ( ६७५ पृ० ) पितर ( ६७५ पृ० ) और भृगु ( २१८ पृ०) की 
व्याख्या कर चुके हैं । अथव लोग ग्रचलता वाले अर्थात्‌ स्थिरप्रकृति होते हैं। 
उनकी गतियें चण छण में बदलने वाली नहीं होती, प्रत्युत वे अचल अदल होते 
हैं। (थव? धातु चलनार्थक है, उसका प्रतिषेध ग्रथवग्र है, नज थर्व 3 कनिम्‌ 


(.उणा0 १. १५९ ) । उन चारों का “ग्रङ्गिरसो नः पितरो? आदि मंत्र में सांभा 
वणन है, जिसका ग्रर्थ इतग्रकार है-- 


( नः शंगिरसः ) जा हमारे प्राणप्रिय ब्रह्मचारी, ( नवग्धाः पितरः ) प्रशस्य- 
कमी या मक्खन की तरह शुभ्र कर्मों वाले पितर, ( श्रथर्वाणः ) स्थिरमति वनस्य, 
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( सोम्यासः भूगवः. ) और योगेश्‍वय-संपादक तपस्वी सन्यासी लोग हैं, (वव 
यज्ञियानां तेषां सुमतौ ) हम खाग्रम-यच्च के संपादकों उन चारों की कल्याणी मति 
में, ( अपि भद्रे सीमनूसे स्थाम ) अपिच उनके भद्र सौमनस्य में बर्तमान हों । 
अर्थात्‌, इनं चारों गराश्रमिश्रों का सत्कार कप्ते हुए, उनसे सुमति और सौमनस्य 
को प्राप्त करें। 


नवग्धा= नवंगति, नवनीतगति । नंच =नवनीत । भद्र = भन्दनीय (स्तुत्य) 
भाजनवत्‌ (` योग्य मनुष्य के पास रहने वाला )-देखिये २५५ पृ० ॥ ७। १७ ॥ 


_ आाध्यमिक्रो देवगण इति नेरुक्ताः । पितर इत्याख्यानम्‌ । 
अथाप्युषय; स्तूंयन्ते--- 


सूयस्येत्र वक्षथो ज्योतिरेषां समुद्रस्येव महिमा गभीरः । 
चातस्येत्र प्रजवो नान्येन स्तोमो वसिष्ठा अन्वेतवे बः ॥ ७.३३.८ 


इति यथा ॥ ८। १८॥ 


नैरुक्त कहते हैं कि ऋभवः ग्रङ्गिरसः भूगवः और ग्रथर्वाणः, ये सव भिन्न २ 
मध्यमस्यानीय”देवतागण हैं, ग्रतएव निघण्टु में इन्हें पृथक २ पढ़ा है। परन्तु ये 
सब पितरों के विशेषण हैं, ऐसी प्रसिद्धि है । परन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि जिस 
प्रकार ऋ० ७. ३३. सुक्त में, पितर शब्द के होने पर ( ७.३३. ४ ) भी, वसिष्ठ नास 
से ऋषियों की ही स्तुति की जाती हे, पितरों की नहीं, उसीप्रकार यहां भो 
“द्भिरसः” गदि भिन्न २ देवता ही समकने चाहिए, पितरों के विशेषणा नहीं । 
उदाहरण के लिए आचार्य ने “सूर्यस्येव वद्यो? ग्रादि मंत्र दिया है, जिसका अर्थ 
` इख प्रकार हे-- 


( एषां ज्योतिः सू॑स्य॒ वच्चधः इव ) इन ऋषि लोगों का तेज सूर्य के तेज 
की तरह होता हे ( महिमा समुद्रस्य इव गभीरः ) इन की महिमा समुद्र की गहराई 
क्री तरह अथाह होती है, ( प्रजवः वातस्य इव ) श्रौर इनका बल वायु के 
बल के समान होता है । ( वसिष्ठाः वः स्तोमः ) एदं, सदाः परमेश्वर में निवास 
करने घाले ऋषि लोगो ! ग्राप का यह गुणुसमूह ( ग्रन्येन 'ग्रन्वेतवे न.) इतर जत्त 
से अनुगम्य नहीं || ८। १८॥ 
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/) $-:974:9:9:9-9-9-9 आप्त्या य्राप्नोतेः | तेषामेष निपात्तो 
$ १५. आप्त्याः १ तैः रि 

Mere 05 भव सद पक 


स्तुषेय्यं पुरुPरपंसमृभ्रमिनतममाप्त्यमाप्त्यानाम्‌ । आदर्षते 
शवसा सप्तदानून्पसाक्षत प्रतिमानानि भूरि ॥ १०,१२० .६ 


स्तोतव्यं, बहुरूपम्‌ , उरुभूतम्‌, ईश्वरतमस्‌, आप्तव्यम्‌ 
प्तव्यानाम्‌, आहणाति यः शवसा वलेन सप्षदातनिति वा 
सपदानव्रानिति वा, प्रसाक्षते प्रतिमानानि बहूनि । साक्षतिरा- 
प्नोतिकमों ॥६।१६॥ 


आप्त्य = महात्मा सन्तत लोग, ग्राप्रव्य--आप्त्य । यह देवता “स्तुषेय्य 
पुरुथप मं? आदि रेन्द्री ऋचा में निपातभाक के तौर पर प्रयुक्त है । मंत्रार्थ 
इम प्रकार है - 

( स्तुपेय्य, पुरुवपसं ) मैं स्तोतव्य, अग्नि वायु आदित्य विष्णु मित्र वरुण 
गदि अनेक रूपों वाले, ( ऋभ्वं इनतमं ) सर्वव्यापी, और राजाओं के राजा 
पस्ढेप्वर की, ( ग्राप्त्यानां ग्राप्ल्यं ) और आफ्न पुरुषों में के श्राप्त महात्मा की 
उपासना करता हूँ । ( सप्वदातून्‌ ) जो परमेश्वर सातो ज्ञानप्रदाता इन्द्रियों को 
( शवसा ग्रादषते ) अपनी महिमा से पराभूत करता है, अर्थात्‌ जो इन्द्रियातीत 
है, ( भूरि प्रतिमानानि प्रताक्षते ) तथा जो प्रनेक उपमाग्रों को पाता हे । आर, एवं 
जो ग्रा सातो राचउवृति वाली ज्ञानेन्द्रियों को आत्मिक बल से पराश्रूत करता 
हैं, तथा जो ग्रनेक उपमाग्रों को पाता हे । 


स्तुषेय्य = स्तोतव्य। भ्वम्‌ = उरुभूतम । आदर्पते = ग्रादूणाति । सप्तदानु = 


सप्तदाता, सप्तदानव ( १२, २९ श० ) । दानु = दाता, दानव | साष्वति = ग्राप्नो ति; 
यहाँ “साक्ष' धातु ग्राप्त्यथक मानी गयी हे ॥< । १९॥ 


9- 


# तृतीय पाद्‌ # 


गु याच 


{ ९६. अदिति ‡ अथातो मध्यस्थानाः स्त्रियः । तासा- 
१०००००००००० दितिः प्रयमागामिनी भवति । अदितिर्व्या- 
ख्याता । तस्या एषा भवति-- 
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दत्तस्य वाऽदिते जम्भनि त्रते राजाना मित्रावरुणा बिधाससि । 
अतूत्तपन्थाः पुरुरथो अयमा सप्तहो ता विषुरूपेषु जन्मसु ॥ १०.६४ ५ 


दक्षस्य वाऽदिते ! जन्मनि त्रते कमणि राजानौ मित्रावरुणौ 
परिचरंसि | विवासतिः परिचयायाम्‌ , हविष्माँ आविवासति? 
इत्याशास्तेवा । अतूत्तपन्था अत्वरमाणपन्धा बहुरथो अर्यमादित्यो- 
ऽरीन्नियच्छति । खपैहोता सप्तास्मे रश्मयो रसान्नभिसन्नामयन्ति 
च्छ च्य डु 
सप्तेनमृषयः स्तुवन्तीति वा, विषमरूपेषु जन्मसु कमसूदयेषु । 
` आंदित्यो दक्ष इत्याहुः, आदित्यमध्ये च स्तुतः । अदिति- 
दक्षायणी । अदितेदेज्ञो अजायत दत्ताद्वंदितिः परि! इति च। 
तत्कथमुपपद्येत ? समानजन्मानो स्याताम्‌ | अपिवा देव- 
घर्मेशेतरेतरजन्मानो स्यातामितरेतरप्रकृती ॥ १ | २०॥ 
अब, मध्यमस्थानीय स्त्रीलिंग शब्दों की व्याख्या की जाती है।' उन में ' 
“ग्रदिति? देवता पहले ग्राने वाली हे। ग्रदिति की ब्याख्या २८६ पृ० पर कर 
आगण हें। यहां इसका ग्रर्थ ग्रहोरात्र की सन्धिवेला है । इस समय 'ग्रोस पडती हे; 
शत; रंवानुप्रदान के कारण यह मध्यमस्यानीय हे । मंत्रार्थ इकषप्रकार हे-- १ 
( अदिते ! दक्षस्य जन्मनि व्रते ) हे सन्धिवैला ! त्‌ आदित्य के उंदय-कम ` ` 
के समय, ( वा ) अथवा आदित्य के गरस्स-कम के समय ( राजाना मित्रावरुणा 
विवाससि ) दिन और रात, इन दोनों राजाओं को सेवती हे, अथवा उन दोनों 
को चाहतो है । ( ग्रतत्तपन्थाः ) वह ससं नियमित गति वाला है, ( घुरुरथः ) . 
बहुत वेग से गति करने वाला है, ( श्र्थेमा ) श्रन्धेकार और मलिनता ग्रादि का' 
नाशक हे, ( विषुरुषेष॒ जन्मघु ) तथा दक्षिणायण ग्रौर उत्तरायण के कारण 
` प्रतिदिन विषम स्वरूप वाले उदयों में ग्राता हुआ ( सप्तहोता ) सप्तहोता हे । 
त्रत - कर्म । मित्रावरुणौ = दिन रात, जैसे कि २० ब्रा० में लिखा हे, 
अहर्वै मित्रो रात्रिर्चरुणः? ( ४. १० ) । “वि? प्रवेक “वास? धातु परिचर्या रौर 
डा या प्रार्थना, दोनों ग्रर्थो मॅ प्रयुक्त होती हे । इस को पुष्टि के लिए श्राचाय 


` “हविष्माँ ग्रायिब्यापति! प्रमाण देते हैं, जिक्षका संपण मंत्र श्रौर अथ इस. , 
प्रकार हुं -. 
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यो अथ्नि देववीतये हविष्माँ आविवासति। तस्मे पावक मुडय॥ १.१२.8 

देवता--प्द्नि । ( यः हविष्मान्‌ ) जो हव्य सामग्री को ग्रहण किये हुआ 
था भक्तिमास्‌ मनुष्य ( देववीतये ) दिव्य पदार्थो या दिव्य गुणों को प्राप्ति के 
लिये ( ग्रथ्नि आविवासति ) यज्ञाप्नि को सेदता है या जगदीश्वर की प्राथना 
करता है, ( पावक तस्मै मृडय ) हे पांवक ग्रग्नि या परमेश्‍वर! तू उस यज्ञकर्ता 
या भक्त के लिये कल्याण कर | 

गत्ग पन्थाः = ग्रत्वराणणन्थाः = न जल्दी मार्ग वाला ग्रर्थात्‌ नियमित 
गति वाला । अर्थमा = आदित्य, अरीस्‌ नियच्छतीति अयमा, अरि+यम्‌ + कनिस् 


—गरियमगु--ग्रय॑मन्‌ । जन्म =उदथ। 


संसहोता--शात रश्मियें इसके लिये रसों को झुंकातीं हैं, अथवा सात 
कतुर्ये सूर्य का स्तवन करतो हैं। मलमाम ( आंहसझूपति ) को मिला कर सूय १ 
मास या सात झतुग्नों को पैदा करता हे; जैत्ता कि यजु० २२. ३९ में बतलाया 
हे । वे सात ऋतुय ही सप्तपि हॅ । द्यतएव सायण ने लिखा हे, “सप्रदोता हृयतेरच- 
तिकर्मेण इदं रूपप्‌““मलिम्लुवांहसस्पतित्तहिताः सप्नतवो यस्य होतारो भवन्ति, 
सादूशः? । सप्तहुता को छप्तनामा फे साथ मिलाइए ( २४७ पृ० ) । सप्ररशमयः 
ग्रस्पे जुहुति ददतीति सप्तहोता । अथवा, सप्रषयो जुहृति स्तुवन्त्येनमिति - 
सप्रढीता, 'हेञ्‌’ धातु स्तवनार्थक निघण्टुपठित हें। 

(दष? अदिति का पुत्र होने से आदित्य हे, ऐसा देवता-तक्ष्व-दर्शो कहते 
हैं । और, यह ग्रादित्यवाची नामों में स्तुत भी है ( १२.२४. श० ) तथा “त्रदिति' 
को दक्ष की पुत्री होने से दाक्षायणी कहा जाता है। जैसे कि निम्नलिखित 
मंत्र में वणित ह-- 


भूर्जक्ष उत्तानचदो सुत आशा अजायन्त । 
अदितेर्दक्षो अजायत दक्षाद्वदितिः परि ॥ १०. ७२, ४ 


( उत्तानपदः भूः जज्ञे ) अर्घ्य विस्तृत दुयुलोक स्थान में रहने वाले 
ग्रादित्य छे भ्रूमि पैदा हुई, ( भुवः ग्राशा: ग्रजायन्त ) और फिर भूमि मे सब दिगण 
तथा उपदिशायें उत्पन्न हुई । '( श्रदितेश दत्तः आजायत ) एयं, सन्ध्या कें 
पश्चात्‌ सूय उदित हुआ ( उ दात्‌ परि अदितिः ) और सूर्य से सन्ध्या पैदा हुई । 


( प्रश्‍न ) पह किसप्रकार उपपत्न हो सकता हे कि “द” अदिति का 
पिता और पुत्र, दोनों हे? (उत्तर) ये श्रपने समान रूपों से पेदा होते 
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बाले हैं, उसी एकं रूप से पैदा होने वाले नहीं । भ्र्थात्‌ प्रातःकालीन 
सन्ध्या से तो बालकिरण सूर्य पेदा होता है, श्रोर ग्रस्तमन सूर्य से सायंकालीन 
संध्या उत्पन्न होती हे । ग्रथवा, व्यावहारिक धमे के अनुसार एक दूसरे से उत्पन्न 
होने वाले एक दूसरे के कारण हैं। ग्र्यात्‌, सूर्य से संध्या पैदा होती है, और 
संध्या से सूर्य पैदा होता है, यह वर्णन व्यवहारिक दृष्टि से है, वस्तुतः सूय ही 
संध्या आदि काल का निर्माता है । 

यहां पर दुर्गाचार्य ने जो 'समानजन्मानी' का अर्थ 'समनन्तरजन्मानौ? किया 
है, घह ठोक नहीं, क्योंकि 'समान? का ग्रार्थ “समनन्तर? कभी नहीं होता ॥ १।२०॥ 


अग्निरप्यदितिरुच्यते । तस्येषा भवति-- 


यस्मै त्व॑ सुद्रविणो ददाशो 5नागास्त्वमदिते सर्वतांता । 
यस्भद्रेण शवसा चोदयासि प्रजावता राधसा ते स्याप॥१.&४.१४ 


यस्मै त्यै सुद्रविणो ददास्यनागास्लम्‌ अनपराधत्वम्‌ अदिते 
सर्वासु कमेततिषु । आग आङपूर्वाद्व गमेः । एन एतेः। किः 
ल्विषं किल्भिदं-सुकृतकर्मणो भयं . कीत्तिमस्य ` भिनत्तीति वा । 
थं भद्रेण शवसा बल्लेन चोदयसि, प्रजावता च राधसा घनेन 


ते वयमिह स्यामेति॥ २ | २१ ॥ 

शरग्नि को भी ग्रदिति कहा जाता हे, जैसे कि 'यस्मै त्वं सुद्रविणो’ ग्रादि 
मंत्र में प्रयुक्त दै । मंत्रार्थ इसप्रकार हे- - 

( दरविणः आदिते ! ) हे उत्तमोत्तम धनों को देने वाली श्रचीण यज्ञाम्रि ! 
(त्वं सवेलाता ) तू सब यज्ञकर्मों के विस्तारों में ( यस्मै नागास्त्वं ददाशः ) 
जिस यज्ञकती को 'निदोषता प्रदान करती हे, ( यस्‌ भट्रेण शवसा ) ग्रौर जिस 
को भद्र सामर्थ्य से ( प्रजावता राधसा ) तथा श्रष्ठ सन्तान रूपी खन नि चो 
चासि ) संयुक्त करती है, ( ते स्याम ) वे हम तेरे हाँ, प्रेथात्‌ श्र्चि-विद्या क 
भलीप्रकार जानकर तेरे से पूर्ण लाभ ग्रहण कर । 
ग्राध्यात्मिक पक्ष में परमेश्वरपरक भी होता 


मंत्र का अर्थ र उ 
अ ल क, है, गरे उस प्रश्नि का विशेषण “ग्रदितिः 


` हैं। इस संपूर्ण सूक्त का देवता “प्रप्नि! 
है, ग्रतः अदिति प्रप्नमिवाचक है। 
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ददाशः = ददालि, (दाश? दाने । सब्ताति = सवकर्मेतति । श्रागस्‌ = श्रप- 
राध, दोष, पाप | ग्रागच्छति दुःखमनेनेति ग्रागः, ग्रा+गस्‌ञ-अ्सुञ्न ( उणा० 
४.११२ ) | और, इसोप्रकार पापवाचक "पः स्‌” शब्द “इण्‌? धातु से "आसुर? 
प्रत्यय ग्रौर नुढागम करने पर सिद्दु.होता हे ( उणा० ४.१९८) । तीसरा शब्द 
किल्बिष? भी उसी र्थ वाशा हें । किलभिद--किल्विष । ( छु ) सुकृतकर्मणः 
भयं ददातीति किल्भिदम्‌, पाप सुकर्मा जन से भय प्रदान करता हे, ग्रतएव 
पापी मनुष्य पुण्यात्माओं से सदा डरते रहते हैं । ( ख़ ) कीत्तिमस्य भिनत्तीति 
किल्भिदस्‌, पाप मनुष्य की कीत्ति को नष्ट करता हे॥ २। २१॥ 
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ह 
‡ १७. सर्मा { सरमा सरणात्‌। तस्या एपा भवति-- 
४९-०-१-०-१-१-१-१-१-१५-३५६ 


किमिच्छन्ती सरमा प्रेदमानड्‌ दूरे ह्यध्वा जंशुरिः पराचै; । कास्मे | 
हितिः का परितक्म्यासीत्करथं रसाया अतरः पयांसि १०.१०८.१ 


किमिच्छन्ती सरमेदं प्रानट्‌ दूरे ह्यध्वा, जशुरिङगभ्यतेः, 
पराञ्चनेरचित; । का तेऽस्मास्वर्थ हितिरासीत्‌ ? कि परितकनम्‌ । 
परितक्म्या रात्रिः, परित एनां तवम । तक्मेत्युष्णनाम, तकत 
इति सतः | कथं रसाया अतरः पयांसीति, रसा नदी रसतेः. 
. शब्दकर्मणः । कथं रसानि तान्युदकानीति बा । देवशुनीन्द्रेण ` 
प्रहिता पणिभिरसुरेः सञ्चुद इत्याख्यानम्‌ ॥ ३ । २२॥ 

सरमा = वाणी, ए +-ग्रमच्‌ + टाप ( उणा० ५.६८ ) | यह फैलने वाली होतीं 
है! बाग वै सरमा? यह ब्राह्मणवचन दुर्गाचार्य ने दिया हे! 


मंत्र का ग्रर्थ करने से एव 'सरमा' के स्वरूप पर विचार कर सेना आवश्यक है। 
ऋग्वेद के १० वें मण्हल का १०८वां सुक्त सरमा-पणि-सूक्त कहलाता है । इस में 
ग्रसुर पणिग्रों ग्रौर सरमा देवशुनी का संवाद है, ग्रतणव यास्क ने प्रथम मंत्र का. 
ग्रथ करते हुए शिखा हे 'देबशुनीन्द्रण प्रहिता पणिभिरघुरैः सब्द इत्याख्यानम्‌? । 
ग्रयोत, इन्द्र से भेजी हुई देवशुनी सरमा ने श्रधुर पणिश्रों से संवाद किंया--पर्छ 
अर्थकथन या मंत्राशय हे । 
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ब्राह्मणग्रन्थों के ग्राधार पर सायणाचार्य ने ऋ० १, ६२. ब तेथ 3. पक्का 7 
के भाष्य में लिखा हे कि ग्रधुर पणिलोग देवों की गौर चुराकर लेगये, ग्रौर 
किसी सुदूरवती गुप्त स्थान में छिपा कर उन्हें रख छोड़ा । इन्द्र ने सरमा नामी 
देवों की कुतिया को कहा कि जा, तू उन गोग्रों का पता ले कि वे कहां हें; रमा 
ने उत्तर दिया कि यदि मेरी सन्तान को उन गोग्रों का दुग्धादि दोगे तो मैं जाऊंगी। 
इन्द्र ने इसे स्थोकार कर लिया । सरमा नदी को पार करदे, उन चोर बनिम्रों के पास 
प्रहुंच गई ग्रोर गौग्रों का पता ले लिया। तब इन्द्र ने उन सुर बनिग्रों को दण्डित 
किया और गोरं छीन लीं ।.एवं, प्रस्तुत १.१०८ सुक्त में अघुर पणिय्रो और सरमा 
का संवाद है। | 

श्र, आप इस कथा के रहस्य की ओर आइये आर देखिये कि वेद क्या' 
राज्ञा दे रहा हे । ( १) 'सरमा? वेदवाणी हे, ग्रौर यह सदा देव लोगों के ही 
पाप रहती हे, ग्रपुरों के पापत नहीं, ग्रतः यह देवशुनी? है। इस (तरमा की दो 
सन्ताने हैं, जिनुका वर्णन ऋ० १०. १४. १० में इसप्रकार हे-'अतिद्रव सार- 
मेयो श्वानो चतुरक्षी शवलौ साधुना पथा! । इस मंत्र में 'पितृयाण” गति 
क्रो पाने वाले श्रेष्ठ मनुष्यों की मृत्यु पर कहा है कि हे श्रेष्ठ मनुष्यो ! तुम साधु 
मार्ग से चारों तरफ श्राँखों वाले और चित्र विचित्र विद्या तग्रा कम, इन दोनों 
वेदवाणीजस्य साशिग्रों को पितृयाण को झोर साथ ले जावो । 


बृहदारण्यको पनिषद््‌ के ४. ४. २ में लिखा हे-'तं विद्याकमणी सम- 
न्वारमेतैः ।. अर्थात्‌) मरने पर मनुष्य के विद्या और कर्म ग्रातमा के साथ जाते | 
हैं। सो, 'काम्यों हि वैदाधिगम: कर्भयो गद्य वैदिकः इस मनुवचन के श्रनुसार, 
अपने जीवनों को उत्तम बनाने वाले ग्रातमाग्रौं के साथी वेदवाणीजन्यं ओष्ठ ज्ञान 
ग्रौर कर्म, ये हो होगें । महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व में (३-१७) “घम? को “उव्‌? 
क्रहा है। एवं, पता लगता है कि यहां “तब? शब्द कुत्ते का वाचक नहीं, अपितु साथी 
का वाचक है। “इब? की स्िद्दिभी गत्यर्थक 'श्‍वि! धातु से होतो है। संभव है कि $ 
जिसप्रकार ध्वामिभक्त कुत्ता सदा स्वामी के पास रहता हुआ उस की रचा करता 
है, एवं वेदवाणी भी देव लोगों की सदा रक्षा करती हे ग्रतः उसे देवशुनी कहा 
गया हो, ग्रौर इसोप्रकार श्रेष्ठ विद्या रौर कर्म, ये दोनों परजन्म में ग्रात्मा के ३ 
रक्षक संगी होते हैं, रतः उन्हें सारमेय श्वान कहा है। 

(२) “किं ते कृषवन्ति कोकटेबु गावः! इस मंत्र में ( ४१० पृ० ) बतलाया 
गया है कि राजा को चाहिये कि वह यज्ञों को न करने वाले घ्नाय तथा गऋधिक 
व्याज खाने वाले बनियों से गौग्रों तथा धन को छीन कर आय लोगो में विभक्त 
करे । उसी की शिक्षा इस सरमा-पणि-यूक्त में द्री गयी है। इस से पहला १०७वां 
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दश्चिषणासक्त है, उस में दाताओं की प्रशंसा को गयी है । और, इस १०८ वें सुक्त 
में कृपण ग्रासुर बनिग्रों से संपत्ति छीन लेने का वणन है । इन्द्र-राजा 
ने देवसंगिनी वेदवाणी को, अपने राज्य में  ग्रसुर बनिष्यो को ढूंढने के 
लिए कहा । वेदवाणी की सन्तान सब देवजन हैं, ग्रतः उस वाणो ने 
बजा कि यदि वह दीना हुग्रा धन मेरी सन्तान में बांठोगे, तब मैं ढूडने के लिये 
जाऊंगी । यही बात “ग्रानो भर प्रमगन्दस्य वेदः? में कहो है । 

३० प्रा० २, ३. में लिखा है-“आसुरी चे दोघजिह्दी देवानां प्रातः- 
संवनमवाळेट! | अर्थात्‌, ग्रसुर बनिग्रों की दी्घजिट्टी नामी कुतिया देवजनों 
की यज्ञ-हवि को खागयी । यहां ग्रघुराँ की वाणी को दीर्घजिट्टी कहा है, जो कि 
कृपणत। की शिक्षा देती है, ग्रौर इतनी लम्बी जिह्ला वाली हे कि देवों की यज्ञ-इवि 
भी खा जातो है । यही भाव ४५० पृ० पर 'न तपन्ति घर्मस्‌' में दर्शाया है। 

ग्रव, इतनी भूमिका के पश्चात्‌ "किमिच्छन्ती सरमा? मंत्र का, आर्थं शीघ्र 
सममा नें द्या सकेगा । सरमा देववाणी ग्रसुर बनियों के पास जाती है, और वे 
आसुर उससे इसप्रकार एळते हें-( किम्‌ इच्छन्ती सरमा इदं प्रानदूः) यह वेदाणी' 
किस इच्छा से यहां श्रायी हैं ? ( हि दूरे अध्या ) यह मार्ग तो देवजनों से: बड़ी 
दूरी पर है, ( पराचैः जगुरिः ) और उनसे पराङ्मुख चलने वालों से प्राप्त है। भरतः» 
यहां हमारी ग्रोर वेददाणी के ग्राने का क्या काम हे । ( श्रस्मे का हितिः) हे 
वेदवाणी ! तेरा कोन सा प्रयोजन हमारे. में निहित हे, जिसको सिद्धि के लिये तू 
यहाँ ग्रायी है? का परितवम्या) यह हमारी ओर आगमन बंधो हुआ हे? 
आशवा. यहां रात में द्यों ग्राता हुआ ? देवजन तो पुण्यप्रकाश में रहते हें, हम 
उस प्रकाश में नहीं रहते प्रत्युत रात्रि में रहते हैं, यहां कैसे त्‌ श्रागयी ? ( रसायाः 
पयांसि कथं ग्रतरः ) तूने मार्गवर्ती नदी के जल को कैसे तरा ? भ्रर्थात्‌। इस 
दुर्गम स्थान में कैसे पहुंच गयी ? ग्रथवा, ( या रसा पयांसि, क्रथं प्रातरः ) जो 
स्वादु जल हें, उन्हें क्यों तैरकर यहां ग्रायी ? | 

. यहाँ, वेदवाणी को धारण किए हुआ राजपुरुष ग्रसुर बनियों को वेदाचा 


के बालुमार राजा छो ग्राज्ञा सुनाने घ्याया है, परन्तु कहा ऐसा गया है कि स्वयं 
वेदवाणी उनके पास ग्रायी । 


NS में “वरमा” ने कहा कि '्रसुर बनिग्रो ! मैं राजा की मैजी हुई दूती 
तुम्हारे बढे खजानों की इच्छा से प्रायी हूं। सुखाये जाने के भय से, उस ततदोजश | 


ने मुके कष्ट नहीं दिया, ग्रतः मैं उस को सुंगमतया तैर ्रायो हूँ । 


५ इस पर ग्रसुर बनिए कहते हॅ-- हे सरमा ! त्‌ जिस राजा की दूती बन कर 
सुढूरवटीं स्थान से यहां ग्रायी हे, बह कैमा राजा !! श्ौर, उस की क्या शकल हे 
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'कि वह हमारे से धन छीन सके जा जा दौड़ । बल्ियों ने उसे तो इसप्रकार 
श्रभिमानभ्रे वचन कह दिए, परन्तु उन के ग्रन्तरात्मो में भीति का संचार होने 
लगा। वे परस्पर में सोचते हैं कि यह दूती गई है. इसे कुछ रिशवत देका 
उपस्थित संकठ को दूर करना चाहिए । 

सरमा उन के ग्रभिमानभरे वचनों को सुनकर कहती है-- प्रझुरो ! तुम उसा 
राजा को नहीं जीत सकते, परन्तु वह तुम्हें ग्रवश्पमेष नष्ट कर देगा । तुम्हारी यें 
मार्गवती गहरी नदियें उपे नहीं हटा सकतीं । बनियो | तुम राजा से शीघ्र मारे 
जाकर सदा के लिये भ्रूमि पर शयन करोगे । 

इस पर फिर भी वे बनिए सरमा पर ग्रापना प्रभाय डालने के शिये कहते 
हैं-- हे सरमा ! देवराज के समीप से ग्रायी हुई जो तू इन घो की इच्छा करती 
है, वह सब व्यर्थ है । बिना युद्ध किये हमारे से यह धन कोई नहीं छीन सकता | 
परन्तु हमारे शखरा बड़े तीदण हैं, हमें जीतना कोई सरल काय नहीं । 

इस पर सरभा कहती है-- हे बनिग्रो ! तुम्हारे ये वचन सैन्यरहित हें 
आर तम्हारे पापी शरीर शाख धारण करने के योग्य नहीं । यह पापमाग, 
जिस पर कि. तुम चल रहे दो, भ्रम इस पर नहीं चल सकोगे। राजा तुम्हारे 
शस्राखो तथा तुम्हारे शरीरो का अब कोई कल्याण नहीं करेगा । 

इस पर ग्रसुर कहते हैं--सरमा ! यह गौग्रों चोड़ीं तथा ग्रान्य चनं से 
भरपुर खजाना दुर्गम स्थान में भली प्रकार सुरक्षित है, और सुरत्तक पहरेदार बनिए 
इसकी रज्ञा कर रहे हैं, तू ऐसे शरङ्कित स्थान में निरर्थक ग्रायी हे.। 

सरमा ने कहा-- प्रजुरो! यहां योगैश्वर्य से तीक्ष्ण तेजस्वी सन्यासी, 
श्रान्त वनस्थ, रौर नये २ कर्मों को प्राप्त करने वाले ब्रह्मचारी ग्रावेगे, वे ड्ल 
संपर्ण घन को बांट लेग, तब तुम्हारे ये ग्रभिमानभरे वचन सब निकल जावेगें । 
इस पर बनिये उस को रिशवत देते हैं भ्रौर कहते हैं कि ले, तू राजा के पास खबर 
देने मत जा कि हम इस स्थान पर रहते हैं । परन्तु सरमा ने उसे स्वीकार नहीं 
किया गौर उनका धन छीन कर ब्राह्मणादिकों में बांट दिया गया । 


पाठक इतने से सुक्त के भाव को समभ सफेगें । आब, यास्क-व्याण्या को 
शोर ग्राइर--“जयु रि” यह यङ्लुगन्त 'गस' धातु से ड मम (उणा ० ते 
करने पर सिट होता हे; और उसका श्रथ “रचितः? ग्रा्थात॒ “प्रा किया गया है। 
पराचैः = पराइनेैः । हिति = प्र्थहिति = प्रयोजन का निधान | पित्या t= 
( क ) परितकनम्‌, “परिः पूर्वक गत्यर्थक तक धातु से “मन्‌? क यकार 
का शागम । ( ख ) रात्रि, इण के दोनों ग्रौर ( तवम) उष्णता हो है, परन्तु 
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यह ठंढी होतो है । परि-+-तक्म,-यकार का ग्राराम । तक्म = उष्णता, “तक्‌! गतौ' 
+म्‌, उष्णता नीचे ताप परिमाण की रोर गति करती है, और यह सब शरीरों 
में गयी हुई हे, इस के बिना उनकी स्थिति नहीं । परितक्म्या = परितवम्यायाम्‌ 
= रात्रौ, यहां 'ङि” का लोप है। रसा=नदी, यह चलती हुई शब्द करती है, 
+रए? शब्दे च ॥ ३।२२॥ 

RTF 77 


£ १८. सरस्वती ‡ सरस्वती व्याख्याता । तस्या एषा 


£ भवति- 


अर-9-9-9-9-9-9-9-9-4-9£-6-3६ 


पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । 
यज्गं वष्टु धियाबसुः। १. ३, १० 
पावका नः सरस्वलन्नेरन्नवती यजं वष्टु धियावसुः करम सुः ४।२३। ` 
सरस्वती को उपाख्या १५१ पृ० पर कर ग्राये हैं। यहां इसका श्रर्थ अगाध 
ज्ञान-घरोवर वाणी वेदवाणी है । मंत्रार्थ इसप्रकार है - 
_ ( पावका ) पवित्र व्यवहार को बजलाने बाली ( वाजिनीवती ) अआन्नादि 
शश्वयसमृद्धि को देने वाली ( धियावसुः ) ग्रौर कर्मयोग में बसाने वाणी (सरस्वती) 


वेदवाणी ( ग्रम्नैः नः यज्ञं वष्टु ) प्रन्नादि ऐया के साथ हमारे प्रत्येक शुभ 
कम का संचालन करे। 


पावनं पावः शुद्रिस्तं कायति शब्दपतीति पाकाः । वाजिनीवती = श्रन्न- 
वतो, वानमन्नं तदष्पामस्तीति वाजिनी ग्रननम्रद्विप्तटुती । घियावसु = कर्मवछु । 
'चष्टु? का ग्रर्थ ब्राह्मण ने इस प्रकार किया हे-यज्ञं ष्टरि ति यदाह यज्ञं वह- 
त्वित्थेच तदाह ॥ ४ । २३ ॥ 


तस्या एषाऽपरा भवति-- 


महो अर्ण; सरस्वती प्रचेतयति केतुना । 
थियो बिश्वा बिराजति ॥ १, ३. ११ 


महदणेः सरस्वती प्रचेतयति ज्ञापयति केतुना कर्मणा 
भन्या वा, इमानि च सवोणि प्रज्ञानाव्यभिविराजति । बागर्थेषु 
बिधीयते तस्मान्माध्यमिका वाचं मन्यन्ते ॥ ४ । २४॥ 
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उस 'सरस्वतो? का एक मत्र ग्रौर दिया गया है, जिएका ग्रर्थ इसप्रकार है-- 


( सरस्वती केतुना ) वेदवाणी कमयोग तथा ज्ञानयोग के साथ ( महः ग्रः) 
पहासर्‌ शब्द-प्तागर को ( प्रचेतयति) बतलाती है, ( विश्वाः धियः विराजत्ति ) 
ग्रौर संपूर्ण सत्यविद्याओं को प्रकाशित करती है। 

एवं, इस मंत्र में स्पष्टतया दर्शाया गया है कि देदधाणी भाषा, ज्ञान और 
तंदनुसार कर्म, इन तीनों की शिक्षा देती है, तथा ये वेद सब सत्यविद्याऋों के 
पुस्तक हैं । 

महस्‌ = महत्‌ । केतु = कर्म, प्रज्ञा । घियः = प्रत्ञानानि | 

वाणी शब्दों में विहित की जाती है, ग्रौर शब्द गुण प्रकाश का हे, श्रतः 
सरस्वती? वाणी को मध्यमस्थानीय मानते हें । कथ? शब्द विषयबाची हे, और 
घाणी का विषय “शब्द! हे, अतः “अर्थ! शब्दवाची हें ॥ ५। २४॥ 


X99 096-6 
५ र 
ॐ ९९० र वाग्‌ व्याख्याता । तस्या एषा भवति 
१९-०-०-०-०->-१०-०-> 

ha ७ न of 
यद्दाग्बदन्त्यत्रिचेतनानि राष्ट्री देवानां निषसाद मन्द्रा। चतख ऊ 
हुदुहे पयांसि स्विदस्याः परमं जगाम || ८,१००.१० 


यद्वाग्‌ वदन्त्यविचेतनान्यविज्ञातानि, राष्ट्री देवानां, निषसाद 
मन्द्रा मदना, चतस्लोश्मुदिश अज दुदुहे पयांसिं। कस्विदस्याः 
परमं जगामेति, यत्‌ पृथिवीं गच्छतोति वा यदादित्यरश्मयो 
हरन्तीति बा ॥ ६। २५॥ 


“बाकू! को व्याख्या १५१ पृ० पर कर ग्राये हैं । मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 

( यत ग्रविचेतनानि -वदन्तो ) जब अशात पदार्थों को बतलाने वाली 

। रा को देने वाणी 
( देवानां राष्ट्री) विद्वाब्‌ लोगों की स्वामिनी शौर (मन्द्रा) प्रसन्नता 
( वाक निषसाद) दिव्यवाणी प्राप्न होती हे, ( चत्रः ऊज पयांसि दुदुहे ) तब 
वह अपने प्रभाव से चारों दिशाग्रं में ग्रस्त आर रस को दोहती हे । Mn परमं 
कस्वित्‌ जगाम ) देखो, मनुष्य इस वाणी के प्रभाव से उत्पन्न परम रस को कहां २ 
पाता है । मनुष्य इस वाणी के प्रभाव से, नो पृथिवी में स्स विद्यमान है, उसे पाता 
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दे, 'पौर जिसःरस को सूय को रशिमयें ग्राहरण करती हैं, उसे भी प्राप्त करता है । 
भविवेतन = प्रविज्ञाते । मन्द्रा = मदना =हर्पकरी । इस मंत्र में "स्वित्‌? श॑ब्द*- 
पदएरक है ॥ ६ । २५॥ 


तस्या एषाऽपरा भवति-- 


देवीं बाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो बेदन्ति। सा नो 
मन्द्रेषसूजे दुहाना घेलुवांगस्माजुप सुष्डुतैतु ॥ ८, १००. ११ 


- देवीं वाचमजनयन्त देताः, तां सबेरूपा पशबो वदन्ति व्यक्त- 
वावश्वाव्यक्तवाचश्च । सा नो मदनाञन्नं च रसं च दुहाना घेजु- 
बागस्मान्‌ उपैतु सुष्टुता ॥ ७ ।२६ ॥ 

उस 'वांक्‌? को एक ऋचा रौर दीगई है, जिसका श्रर्थ इसप्रकार हे-~ 


( तां विश्वरूपाः पशबः वदन्ति ) वैते तौ उस वाणी को सब प्रकार के 
पशु पक्षी और सख मनुष्य, सभी बोते हैं, (देवाः देवीं वाचं आजनयन्त ) परन्तु 
विद्वा लोग उत्कृष्ट दिव्यधाणो का उच्चारण किया करते हैं। ( सा मन्द्रा ) ग्रतः, 
वह प्रसक्षता-प्रदाथिनी, ( नः इषं ऊज दुहाना ) और हमारे लिये सब प्रकार के 
उत्तम प्रश्नों श्रौर रपो को दोहने बाली ( घेंनुः वाक्‌) प्रशस्त दिव्यं बाणी 
(ग्रस्माढ्‌ उपेतु ) हमें प्राप्त हो । 

रध, इन दो मंत्रों में शिक्षा दी गयी है कि मनुष्यों फो सदा उत्तम वाणी 
का ही उच्चारण करना चाहिये । ऐसा करने से किसी तरह का कष्ट नहीं होता । 

पशुपची आदि प्राणिग्रों की बाणी श्रव्यक्त कहलाती है, और मनुष्यों 
को व्यक्त | प्रतः, “विश्वरूपाः? का उपयुक्त ग्रर्ध किया गया है। 

प्रथम मंत्र में यास्काचार्य ने 'ऊर्जे? का अर्श ग्रक्न॒ किया हे, और 
इस मंत्र में रस । ग्रतः, विदित होता है कि 'ऊर्ज? शब्द बेद में ग्रक्ग रस, दोनों 
के लिए प्रयुक्त है ॥ ७। २ ॥ | 

{-2-9-0-९-9-४-9-०-० ०3६ र 
Do अन्नुमति राकेति देवपन्त्याविति नैरुक्ताः, 
१)... पीरणमास्याविति याज्गिकाः । “या पूर्वा 


` पौणमासी सा ऽनुमतिः, योत्तरा सा राका! इति विज्ञायते । 
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अनुमतिरबुमननात्‌। तस्या एषा भवति-- 


अन्विदनुमते त्व॑ मंन्यासे शं च नस्कृधि । क्रत्वे दक्षाय 
नो हिज प्रण आयुषि तारिषः ॥ ३४. ८ 


अन्नुभन्यखानुमते त्वं, सुखं च नः कुरु, अन्न च नो ऽपत्यायं 
धेहि, मवद्धय च न आयुः॥ ८ । २७॥ 


अमुमति र राका, ये दो नाम विद्वाबू मशुष्य को पत्नी के हैं, ऐसा 
नैरुक्त मानते हैं । परन्तु, याजिक इनका श्रर्थ पौणमासतो करते हैं। शेंडे ब्रा० 
७. २. ९० में लिखा है कि पौर्णसात्वी का पंहला भाग अनुमति कहलाता है, श्रौर 
श्रन्तिम भाग राका । चतुर्दशी तिथि का प्रान्तिम ग्राठत्रां प्रहर आर पौणमासी 
के ग्राठ प्रहर, ये नो प्रहर चन्द्रमा के पुर्णकाल के शाज्रप्रसिदु हें । उन॑ में से पहले 
दो प्रहरों में चन्द्रमा की कणा कुछ न्यून रहती हे, भ्रौर ग्रन्तिम दो प्रहरो में 
धृ्ण काशयुफ्त चन्द्र मां होता हे । अतः, पहले दो रहो सें युक्त पौणमाडी का 
नाम श्रतुमति है, और 'ग्रन्तिमं दो प्रहरों वाली पौर्णमाली को राका कहते हैं । 

“मम चित्तमुचित्त ते अस्तु' इस प्रतिच्चा के अनुसार जो द्विजपल्री पति 
के अनुकूल ममन करती है, उसे “आनुमति? कहा जाता हे । श्रनुकूलं मनुते चिन्त- 
यतीति श्रनुमतिः । मंत्रार्थ इसप्रकार हे 

( अनुमते ! त्यं अनुमन्यासे ) हे ग्रनुकूल मति रखने वाली पत्नी ! वू 
चित्त के अनुकूल चिन्तन कर, (नः शं च कृशि ) तू हम सब पारिवारिक व्यक्तिय 
को शुख दे, (नः क्रत्वे दक्षाय हिनु ).तू हमारी सन को स लिये लय त 
गनन प्रदान कर, ( नः आयूंषि प्रतारीः ) और शवं तू हम सव को धाइ 
सुदीच कर । / 
= ग्पत्यायं, यहां यास्काचाय ने “ऋतु! 
> प्रसं, यहां 'दक्त? प्र्षवाचक 
(चा? घातु को “हि? आदेश किया 


इत्‌ =पदपूरक । क्रत्वे = क्रतवे 
शब्द आपत्य के लिए प्रयुक्त किया हे । दक्षाय 
ह, ग्रौर -विभक्तिय्यत्यय है । हिनु = चेहि, यहां 
गया हें ॥ ८।२७॥ 
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"१०४११५०७४6 राका रातेदानकमणः । तस्या एपा 

$ २९- * भंवति-- | 


१६-१9 ०-०-१-०-०-०-१०-०->९ 


राकामहं सुहवां पुष्ुती हुने शुणोतु नः सुभगा बोधतु त्मना । 
सीव्यत्वपः सूच्याच्छिय पा न या ददातु वीर शत्दायद्युक्थ्यम्‌ ॥२.६२.४ 


राकामहं सहानां सुष्डुत्याइये | शुशोतु नः सुभगा, बोधतु 
र्मना। सीव्यत्वप: प्रजननकमं .सूष्याऽच्छिद्यमानया । सूची 
सीव्यतेः । ददातु बीर शतप्रदम्‌ उक्थ्यम्‌ वक्तव्यप्रशंसस्‌ ॥६|२८॥ 


राका = दानशीला पत्नी, 'रा? दाने+क ( उणा० ३.४० ) | मंत्रार्थ 
° इसप्रकार हे-- 


( ग्रहं सुहवां राकां सुप्ठुती हुये ) मैं प्रेमपूर्वक बुलाने के योग्य दानशीला 

'पत्नी को आदर पूवक अपने समौप बुलाता हूँ, ( सुभगा नः शृणोतु ) भाग्य की 

इच्छा रखने वासी वह मेरी पत्नी मेरे कथन का ध्यान देकर सुने, ( त्मना दोघतु ) 

ग्रोर आप भी अपने कतंव्य को जाने । (अचि्छिद्यमानया सच्या ग्रपः सीव्यतु ) 
cv 

'तदनु, जित्तप्रकार न हूढने याली दूढ सुई से वख को सीकर पहिरने के योग्य 

र न 

बना लिया जाता है) उसोप्रकार अपनी कशाग्र स्थिर बुद्धि से सन्तानो त्पञ्चिकर्म 
को भलोप्रकार उत्तम बनावे त्‌, गर्भ को सुरक्षापर्व 

पर क्त न । ग्रथांतु, गभ को सुरक्षापरवक इसप्रकार घारपा 

0 के सन्तान बल्ल ह बुद्टि, दोनों में सुयोग्य उत्पन्न होसके । ( शतदायं 

उक्थ्यं वीरं ददातु ) और फिर, बहुत दानी ` और प्रशस्य वीर बालक को 

प्रदान करे । ह न 


र पणा छुह्टाना । ग्रपस--प्रजननकम, यहां स्री को सन्तति-ग्ास्र के 
पणा ज्ञान चा त्राठेपा कड > स्‌ AO ~ गे 
त व माप प आदेश किया गया है । 'सूच?? से सीया जाता हे, “पिव! 
अय को ऊकार ( उणा० ४.९३ ) शतदायप्‌ = शतप्रदम्‌ । उकथ्यस्‌ = 
वक्तव्यप्रशंतम्‌ ॥ ९ । २८ ॥ 


2(:8-9-9-9-9-9-9-9-90-.७.. ७. 


५ २२. सिनीवाली { ह सिनीवाली कुइरिति देवपत्न्याविति 
& गेरूक्ताः । अभ्रावास्ये इति याङ्षिकाः । 


.. सरी 3:9-9-9-96-0-0-२४ 
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श्या पूर्वा उमावास्या सा सिनीवाली, योत्तरा सा कुहू) इति 
विज्ञायते । » 


सिनीवाली सिनमन्नं भवति सिनाति भूतानि, वालं पर्द ` 
दृणोतेः, तस्मिनन्नत्रती, वालिनी बा, वालेनेवास्यामणुताच्चन्द्रमा; 
सेवितव्यो भवतीति वा । तस्या एषा भवति-- 


सिनीवालि पृथुष्टुके या देवानामसि खसा | 
जुपस्थ हब्यमाहुतं प्रजां देवि, दिदिइ्द्वि नः ॥ २.३२.६ 


सिनीत्रालि पृथुजघने, स्तुकः स्यायतेः संघातः, पृथुकेश- 
स्तके, पृथुस्तुते वा, या खं देवानामसि स्सा, स्वसा सु असा स्वेषु 
सीदतीति वा, जुपस्व हव्यमदनं परजां च देवि दिश नः ॥१०।२९ ॥ 

घिनीवाली और कुहू, ये दोनों नाम विद्वान्‌ द्विजः की पत्नी के हैं, शेसा 
नैरुक्त मानते हैं । परन्तु, याशिक इनका ग्रर्थ अमावस्या करते हें । २० ब्रा० ७, २. 
१० में लिखा है कि श्रमावास्या का पहला भाग सिनोदाली कहलाता हे, ग्रौरः 
अन्तिम भाग कुहू । इसका विस्तृत विवरण ग्रनुमति राका की तरह ही 
समभना चाहिए | 

सिनीवाली--( क ) 'तित्त' का त्रार्थ ग्रन्न है, क्योंकि यह प्राणियों को, 
बांधता है, ग्रतण्व वृहदारदयकोपनिषदु ने १. ४. १ में 'ग्रन्नं दाम' शिखते हुप 
शरख को रज्जु बतलाया है, 'दिजञ' बन्धने--नक्‌ अर पुनः 'मतुप्‌' प्रर्थ में 
छन्दसीवनिपौ ब्रक्तः्यी ( पा०५.२.१०९त्रा० ) से ईकार प्रत्यय गर ङीप । और, 
` वाल का प्रार्थ ( पर्वणु ) उत्तव है, क्योंकि उत्सवो का वरण किया जाता है, 
वरणं वारः--वालः । एवं, उत्शों के दिनों में प्रशस्त भोजनों को बनाने वाली 
ट्विजपत्नी को सिनीवाली कहेंगे, सिनी प्रशस्ताज्नवती वाले उत्सवे या सा सिन्तीवाली। 
( ख ) ग्रथया, 'वाली? भी (वाल? से ईकार और ङोप्‌ करने पर सिंद्ठ होता है! 
रषं, जो प्रशस्ताक्षवती और :उत्सवों को मनाने वाली ट्विजपत्नी है, उसे 
“ठिनोधालो? कहा जावेगा । 

( ग) प्रधवा, इस पत्नी में बाल की तरह सुश्म इडा नाडी सेवनीय होती 
है। अर्थात्‌, जब पत्नी को इडा नाड़ी (चन्द्र नाडी ) में प्राण सञ्चार कर रे हों, 
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लब गर्भाधान करने मे ग्रवश्य सन्तान की प्राप्ति होती हे, ग्रौर तभी खी से संभोग 
करना चाहिए। शर्थात्‌, एकमात्र सन्तानोत्पत्तिं के लिये जिए पत्नी से संभोग 
किया जाता है, उस देवपल्लो को शिनीवाली कहा जावेगा । सेवितव्या वालमिव 
, सुस्मा इडा यस्यां सा सिनीवाली । सेवनीया इति सिनी, सेवमी-सेनी-लिनी । 
शिवस्व॒रोदय ने इस सिद्दात्त का प्रतिपादन इसप्रकार किया हे 


ऋलुकालभचा नारी पंचमेऽहि यदा भवेत्‌ ! 
सूय चन्द्रमसोयोगे सेघनात्पुत्रसंभवः ॥ २८६ ॥ 


ऋत्वारस्मे रचिः पुंसां सत्रीणां चैव सुधाकरः । 
डभयोः संगमे प्राप्ते वंध्या पुत्रमवाप्नुयात्‌ ॥ २६१॥ 


ग्रर्थात्‌, फ़तुज्ञान के ग्रनन्तर जब खी को पांचवां दिन हो जाये, रौर 
उस समय यदि पुरुष का सूयस्वर तथा खरी का चन्द्रस्वर चन्नता होवे, तो उस 
समय स्री का सेवन करने से सन्तान को प्राप्ति होती है; गौर, यदि ऋत के 
प्रारम्भ में पुरुष का सूर्यस्र तथ्ना खी का चन्द्रस्वर चले, तो दोनों का संग होने 
प्रर बंध्ण स्रो भी सन्तान का लाभ करती हे । 


एवं, याज्ञिक पक्ष में ्रमावस्या फे पहले भाग में सस्य वालः को तरह स्म 
चन्द्रम ७ >> ट्ट 65 
कला वाला चन्द्रमा होता है, 'ग्रत: उस ग्रमावास्या को तिनीवाली कहते हैं-- 


श्रव, मंत्रार्थ देखिए--( पृथुष्टुके ) विशाल जघनप्रदेश वाली, लम्बे. २ केश- 
` समूह वाली, या ग्रत्यन्त पूजनीय ( सिनोधालि.) ऋतुगम्या पत्नी, (या देवानां 
स्वता ग्रस्त ) जो तू विद्वा भाईयों की बहिन हे, श्रथात्‌ झुकुलीन है, ( ग्राहुत॑ 
हव्यं जुपस्व॒ ) वह त्‌ गभ धान संस्कार में ग्राहुत शेष.हव्य का, भोज्य पदार्थ का; 
प्रीति से सेवन कर, ( देवि ) और फिर हे देवि ! ( नः प्रजां दिदिड्डि ) गर्भाधान 


€ 


पवक हमें उत्तम सन्त्रान को दे। ' 


पूथुष्टुका--( क ) 'स्तुका’ शब्द जघन प्रदेश के लिये प्रयुक्त होता दै, 
श्रः पृथुजघना प्रथ हे । (ख) “स्तुक' शब्द केशसम्नूह के लिये प्रयुक्त होता दे, 
ˆ 'श्रतः पृथुकेशसस्नहा हे । यहाँ यासक ने "तुक? शब्द सामान्यत! संचोतार्थक माना 

। जघन प्रदेश में मांसादि को ग्रधिक राशि होने से, उसे स्तक कहा गया है, 
शरोर इसी प्रकार केशससूह भी स्तुक कहलाता है | 'स्त्यै' संघाते 4- कुकडू-स्त्युक-स्तुक 
. (ग) 'स्तुका' क्रा तोसरा धर्थ स्तुता है, स्तुतका--स्तुका। खख--(क) सु+ 
अस्‌ त कडू ( उणा० २.९६ ) बहिन स्यादा पूर्वक विद्यमान रहती है, वह 
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सगोत्र वाले से संबन्ध नहीं करतो । सु+ नञ +स्‌, यह सगोत्र भाई से गमन नहीं 
करती । ( ख॒ ) यह अपने भाई ग्रादिको में स्थित रहती हे, ग्र्थात विवाह हो 
जाने पर भी उर द्े-प्रेम रखती है। स्व 4 सद्‌ + झवू ग्रौर डिदुभाव । हव्य = घदन = 
भोग्य पदाथ । दिदिड्ढि = दिश = देहि॥ १० । २९॥ 


*९-१-०-०-०-०-०-०-१>६ € 

४ २३. कुहू ? कुहूगू हतेः, काभूदिति वा, क सती हूयत 
५७५००००५ इति वा, झाहुतं इविंजु होतीति वा । तस्या 
एषा भवति-- 


कुहूमहं सुटतं विद्वमनापसमस्मिन्यन्ञे सुहवां जोहवीमि | सा नो 
ददातु श्रवणं पितृणाँ तस्यैते देवि इविषा विधेष || ग्रथ०७.४७.१ ` 


कुहूमहं सुकृतं विदितकमाणम्‌ अस्मिन्‌ यज्ञे सुह्दानामाहये । 
सा नो ददाहु भवणं पितणां पियं धनमिति वा, पिञ्यं यश 
इति वा | तस्यै ते देवि ! हविषा विधेमेति व्याख्यातम्‌।११।३०॥ 


कुछू---( क ) देवपत्वी गुद्य बातों को गुप्त रखती है, ग्र्जीत्‌ बड़ी गम्भीर 
होती हे, गृह +कु ( उणा० १. ३७ ) ग्रौर ्रीलिङ्ग में 'ऊङ्‌? प्रत्ययं । ( ख ) देव- 
पत्नी के सौम्य स्वभाव को देख कर स्वभावतः यह प्रश्न किया जाता हे कि यह देवी 
किस कुल में रहती थी, क्--भ्रू-कुहू । ( गा.) देवपत्नी जहां, कहीं हो, उसे दूधरे 
कुल ताले ग्रपने उत्सवादिकों में भ्रदरपूर्वक बुलाते हैं, क्क+्रेज । (घ) यह 
देशी किस कुल में ग्राहुत हव्यशेष का ग्रहण करती हे, ऐसा देवपत्री के बारे सें 
प्रश्न किया जाता है, क्क+हु । मंत्रार्थ इसप्रकार हे-- 


( ग्रह सुवृतं ) मैं साधुकमंकारिणी; ( विदमनापसं') भ्रपने क॒तंव्यों को 
जानने वाली ( सुहवां कुहूँ ) ग्राद्र-पूर्वक बुलाने के योग्य गम्भीर पत्नी को 
( भअस्मिल् यज्ञे जोहवीमि ) इस गृहस्थ यज्ञ में स्वीकार करता हूँ। (सा नः पितुशां 
श्रवण ददातु ) वह श्रेष्ठपत्ली हमारे कुलक्रमागत शेशवर्य भ्रौर यश को प्रदान करे | 
(देवि तस्यै ते हविषा विधेम ) हे देवि ! ऐसे गुणों से संपल तेरी हम उत्तमोत्तम 
पदार्थों से सेवा करते हैं, या तुमे उत्तम पदार्थ देते हैं । द 
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बुवृत = उुकृत, जैसे कि व्रत! कर्मवाचक हे । विद्वनापसम्‌ = विदितकर्मारम्‌ । 
श्र पय > घन, यशं । “विधेम? की व्याख्या ६३३ पृष्ठ पर कर चुके हें॥ ११। ३० ॥ 
9८-१-५-१-१-१-०-१५-३९६ 
J i 
$ २४. यमो १ 
9 


>-१-१-०-०->-१-१०-५६ 


यमी व्याख्याता ( ६२६ १० )) तस्या 
शषा भवति -- 


अन्यमू षु त्वं यम्यन्य उ त्वां परिष्वजाते लिबुजेव हक्तम्‌ । तस्य 
वा त्वं मन इच्छा स वा तवाधा कृणुष्व संबिदं सुभद्रास्‌॥१ ०-१०.१४ 


अन्यमेत्र हि त्वं यमि ! अन्यरस्वां परिष्वङ च्यते लिबुजेव 
क्तम्‌ । तस्य वा त्वं मन इच्छ, स वा तव । झधानेन कुरुष्व 
संत्रिदं सुभद्रां कल्याणमद्राम्‌ | यमी यमं चकमे, तां प्रद्यावच- 
सेत्याख्यानम्‌ ॥ १२ । ३१ ॥ 


इसकी व्याख्या दैवतकावड के ग्रन्त में यमयमीसुक्त में झी जावेगी ॥१२॥३१॥ 


| # चतुर्थं पाद्‌ # 
-9-9-9-9-9-9-9-99-$-7€ 
दर ८ 
॥ २५, उचेशी ‡ उवशी व्याख्याता । तस्या एषा भवति-- 
9:६-9-9-0-9-9-9-9-9-90-2£ म 


विद्युन्न या पतन्ती दविद्योद्धरन्ती मे अप्या कास्यानि । 
जनिष्ठो अपो नये! सुजातःग्रोवेशी तिरते दीर्घमायुः॥ १०,६५१० 


विद्युदिव या पतन्त्यद्योतत हरन्ती मे अप्या काम्यान्युद- ` 
कान्यन्तरिक्ततोकस्य । यदा नूनम्रयं जायेताद्गभ्यो ऽध्यप इति 
नर्यो मनुष्यो नृभ्यो हितो नरापत्यमिति वा, सुजातः सुजाततरः+ 
अथोवेशी प्रत्रद्ध ते दोघेमायु; ॥ १ । ३२ ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


३३ खं २६ श० दैबत-काएड ६३५ 


i उवशी की जमा ३४० पृ० पर कर ग्राये हैं कि थह शब्द विद्युत्‌ तथा 
का वाचक हे । मंत्रार्थ इसप्रकार है-- टि 

(मे अप्या काम्यानि भरन्ती, या पतन्ती दि दूपुत्‌ न दविद्योत्‌ ) जिसप्रकार 

त्‌ हैं, उस्तीप्रकार जो मेरी प्राद्रव्या प्रिया काम्य 

झुखों को प्रदान करती हुई, गर्भाधानवाल में आपने उक्तम स्वरूप को दर्शाती है 
( अपः नये; सुजातः जनिष्ठः ) और, जब निश्चय से ग्रन्तरिक्षत्थ जों से ज 
की तरह उस रजं वीर्य से यद ग्रधिककर्मा, मनतुपों के लिये हितकारी रथात्‌ 
परोपकारी या मनुष्य की सन्तान, ग्रौर माता पिता से भी अधिक गुणी पुत्र उत्पन्न 
होता है, ( ग्रथ उर्वशी दीघ ग्रायुः प्रतिरते ) तष स्त्री उस बच्चे के एम्यकतया 
धारण पोषण से उप्त की यु को सुदीच यना6 हे । नु 

मरन्ती > हरन्ती । अष्पा = ग्रप्यानि = ग्रन्तरिक्तस्थानि, ग्रपोऽन्तरिल्ञ 
तत्र भवानि । अथवा, श्रप्या८ प्राप्तव्या । काम्यानि = उदकानि, झुखानि । 
अप; = ग्रध्यपः = जल-प्रपात, ष्योंकि इस में जल बहुत होता हे, भ्रथवा अधिक- 
कर्मा, क्योंकि “ग्रपख? कर्मवाचक भी हे । नर्थः = मनुष्यः । नुभ्यो हितः, नरापत्यम्‌, 
हित या अपत्य श्रर्थ में 'यत्‌? प्रत्यय | सुनातः = सुजाततर' ॥ १। ३२॥ 


209०--9-9-9-9-9-9-9-9-926 हि 
१ ग र द 
{ २६- एथिवो £ पृथिवी व्याख्याता । तस्यां एषा भवति-- 
960--9-9-58-9-9-9-9-9- x 
: बळित्या पर्वतानां खिद्रै बिभषि पृथिवि | 

प्र या भूमि प्रवत्वति महा जिनोषि महिनि ॥ ५.८४.१ 

सत्यं त्वं पवेतानां मेघानां खेदनं छेदनं वलमभुँत्र धारयसि 
पृथिवि ! प्रजिन्वसि या भूमिं प्रवणवति ! महर्वेन महतीत्युदक- 
चत्तीति त्रा ॥ २। ३३ ॥ | 

पृथिवी की व्याख्या ६४ पृ० पर कर आये हैं। यहां यद विद्रयुद्रवाचक है | 
मन्त्रार्थ इसप्रकार है-- 


(प्रवत्वति ! महिनि ! पृथिवि ) नीचे पृथिवी को रं राने वाली और 
महान्न गुणों वाली या मेघजलवतीं विद्युत्‌! ( या मह्ठा कमि ग्रजिनोषि ) जो 
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त वृष्टिकम कै महत्त्व से क्षमि को तृप्त करतो है ( बढ इत्या पवतानां णिद्रं 

बिभर्षि ) सो तू सचमुच उस ग्रान्तरिच में मेघों के छेदन-बल को धारण करती है । 
बट >सत्यम्‌। इस्धा म श्रमुत्र । खिद्र = खेदन = छेदन, यहां “खिद? चातु 

छेदनार्थक मानी है । प्रवचन = प्रवण = निम्म प्रदेश । महिनि = म॑हति,उदकवति॥२।३३॥ 


9८-१-०-१-१-०-००-6-९-९- रॉ” 


१ २७. इन्द्राणी इन्द्राणीन्द्रस्य पत्नी । तस्या एषा भवति- 


४९-१-५०-१-१-१-०-१-५७-७->६ 


इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगाम्रहमश्रत्रस्‌ । नह्यस्या अपरश्च 
जरसा मरते पतिबिश्वरमादिन्द्र उत्तरः॥ १०. ८६.१? 


इन्द्राणीमाएु नारिषु सुभगामहमशुणवं, नह्यस्या अपरामपिं 
समां जरया भ्रियते पतिः । सर्षस्माद्ग य इन्द्र उत्तरस्तमेतद्व 
ब्रमः ३। ३४॥ 


श्रात्म-सहचारिणी, अर्थात्‌ ग्रात्मा को कभी न भुणाने वाली खी को 
“इन्द्राणी? कहा हे । मंत्रार्थ इसप्रकार है- 


( ग्रासु नारिषु अह इन्द्राणीं. सुभगां श्रशुणवस्‌ ) इल सब खिय में मैं ग्यात्म- 
सहचारिणी, ग्रर्थात्‌ ग्रात्मा के विरुद्दु कभो कार्य न करने दाली विदुषी रूद्र को 
सौ भाग्यवाली छुनता हूँ, ( रस्याः पतिः ग्रपरञ्चन जरसा न मरते ) क्योंकि इसका 
पति शरात्मा कभी भी बुढ़ापे से नहीं मरता, अर्थात्‌ ग्रात्मचात के न करने से 
उसका 'भ्ात्मा कभी पतित नहीं होता, ग्रतः शेखी खी सदा सुहागिनी हैं! 
( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) और रेडी खो का आत्मा सम्पूण प्राकृतिक जगत्‌ 
छे ऊपर उठा हुः्रा होता है । 

अर्चन = श्रपरामपि समास्‌ = निकृष्ट वर्ष में भी, अर्थात्‌ ऐसे काल में 
भी जब कि पतित होने के लिये अनेक प्रलोभन उपस्थित हों । इसी कत के और 
मंत्र २8 तथा ४१० पू० पर देखिए । तमेतदुं ब्रम! = जं प्रात्मा संपण प्राकृतिक 
जगत्‌ से उच्च है, उसको लक्ष्य में रख कर हम विद्वाद्द लोग णेसी व्याख्या 
करते हैं ॥३।३४॥ 


तस्या एषाऽपरा भवति-- 
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नाइमिद्राणि रारण सख्युट्टपाकपे ऋते । यस्येदमप्यं हवि! 
प्रियं देवेषु गच्छति विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १०.८६.१२ 


९ ®> 

नाइमिद्राणि ! रमे सख्युटेषाकपे ऋते, यस्येदम्‌ अप्यं 
हत्िरप्पु शतम्‌ अद्भिः संस्कृतमिति वा,, प्रियं“देवेषु निगच्छति । 
संवस्माद य इन्द्र उत्तरस्तमतद्ू च्र्मः ॥ ४ | ३५ ॥ 

उस इन्द्राणी? का एक मंत्र ग्रौर दिया गया है, जिसका ग्रर्थ इसप्रकार है-- 

( इन्द्राणि ! ग्रहं सख्युः वृषाकपेः कते न रारण ) है उच्च भ्रांत्मा वाली 
पत्नी ! में मित्रसमान वर्तमान चमंग्रे्ठ पुत्ररत्न के बिना रमश्च नदीं करता; ( यस्य 
श्रप्यं इदं प्रियं हविः देवे गच्छति ) जिस को जल में पकायी हुई या जल से 
परिशोधित यह उत्तम हवि विद्वानों में जाती हे। अर्थात्‌, हे पत्नी ! मुझे रेसें 
धमंश्रेषठ पुत्ररत्न के बिना सुख नहीं, जो कि उत्तम श्रं के द्वारा विद्वानों का 
सदा सत्कार करता है । ( इन्द्रः विश्व॑स्मात्‌ उत्तरः ) हैं पत्नो ! तेरा ग्रात्मा संपूर्ण 
प्राकृतिक जगत्‌ से ऊपर उठा हुग्रा हे, अतः ऐता पुत्ररत्न प्रवस्य प्राप्त होगा । 

रारण = रमे । 'वृषाक्रपि’ का अर्थ धर्मग्रेष्ठ दे, ( २१६ पृ० भी देखिए ) 
जवा कि महाभारतान्तर्गत मोक्षधर्म पर्व के निम्न झोक से ( ३४२ ग्र० ८७ झो० ) 
विदित होता है - 

कपिर्वराहः श्रेष्ठश्च धर्मश्च वृष उच्यते | 
तस्माद्‌ वृषाकर्पि प्राह कश्यपो मां प्रजापतिः ॥ 
| : शृत ०2. में 'ग्रप! 

अण्यम्‌ = अप्छु शृतम्‌, ग्रद्धिः संस्कृतम्‌, शृत या संस्कृत अथ में “यप से 

“यत्‌? प्रत्यय ॥ ४। ३५ ॥' ॥ 


LR es गौरी रोचतेड्वेलतिकमेणः | अयमंपी- 
? २८. गौरी ; तरो गौरो वर्ण एतस्मादेव प्रशस्यो भवति | 
> 


७--१-१-१-9-१-१-१-१ 


तस्या एषा भवति-- । 
गोरी्मिमाय सलिलानि तत्तत्येकपदी दविपदी सा चतुष्पदी । 
अष्ठापदी नवपदी बभूवुषी सहखाक्तरा परमे व्योमन्‌॥ १.१६४.४१ 
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जस्य 
गौरीनिमरिमाय सलिलानि तत्तती कुवेत्येकपदो मध्यमेन; 
द्विपदी मध्यमेन चांदित्येन च, चतुष्पदी दिग्भिः अष्टापदी | 
दिग्मश्चाबान्तरदिग्मिश्च, नवपदी दिग्मिश्चावान्तरदिग्मिश्चादि- 
त्येन च, सहस्राक्तरा बहूदका परमे व्यवने ॥ ५ । ३६॥ 
गौरी = विद्युत, 'रुच? दीप्लौ + घञ्‌ त-डोष्‌, रौची--चौरो--गौरी । 
प्रशस्य होने से शुक्क वण को 'गोए कहा जाता हैं; वह भी इसी “रच्‌? धातु का 
पुन्निज्ञ रूप है । मंतरार्थ इसप्रकार हे- | 
( सलिलानि तक्षती गोरी? मिमाय ) वृष्टि के द्वारा जल को उत्पन्न करती 
हुई विद्युत्‌ सस्यादि का निर्माण करतो है । ( सा एकपदी ) यह विद्युत्‌ मेघों 


में रहने से एक स्थान वाली है, ( द्विपदो ) मेघ श्रौर सूय में रहने र दो स्थानः 
घाली है, ( चतुष्पदी ) चारों दिशाओं में रहने से चार स्थानों घाणी ही; 
( ग्रष्टापदी ) चारों दिंशाश्रों और चारों उपदिशाग्रों में रहने से .श्राठ 
स्थानों बाली हे, ( नवपदी ) और चारों दिशाग्रों चारों उपदिशाओं तथा 
ग्रादित्य में रहने से नौ स्थानों वाली है । ( बक्नूवुषी ) इसप्रकार विद्यमान होती 


हुई यह विद्युत्‌ ( परमे व्योमन्‌ ) उत्कृष्ट सर्वगत आकाश में ( सहत्ताकषरा ) प्रश्नूत 
जल को धारण करती है । 


तक्षती =कु्रंती । सहल्ताक्षरा = बहूदका, सहस्रं =वहुत) श्रक्षर = अंल । 
व्योमन्‌ = व्योम्नि = व्यवने ॥ ५। ३६ ॥ 


तस्या एषा ऽपरा भवति--- 


सस्याः समुद्रा भ्रधिविक्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः | 
ततः त्तरत्यक्षर तद्दिश्वग्रपजीवति ॥ १.१६४,४२ 


तस्याः समुद्रा अधिवित्तरन्ति वर्षन्ति मेघाः, तेन जीवन्ति 


दिगाश्रयाणि भूतानि । ततः क्षरत्यक्तरमुदक, तत्सर्वाणि भूपान्यु- 
पजीवन्ति ॥ ६ । ३७ ॥ ू 


उत गौरी का एक्र मंत्र और दिया गया हे । जितका ग्रर्ध इतप्रकार हे 
( तस्या’ एमुद्राः अः धित्वरन्ति ) उस रिदुयुत्‌ के सामर्थ्यं से मेघ बसते 
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हैं, ( तेन चतस्न) प्रदिशः जीवन्ति ) प्यौर उस वर्षा से चारों दिशाग्रो में रहने 
वाले प्राणी जीवन चारण करते हैं। ( ततः प्ररं चरति ) ग्रौर फिर वह घल प्रभूत 
सस्यादिक को उत्पन्न करता है, ( तत्‌ विश्‍वं उपजीवति ) और उस सस्य को 
संपुण प्राणिजगत्‌ भक्षण करके जीवन धारण करता है। 

समुद्र = मेघ । प्रधिविज्षरन्ति वर्षन्ति । प्रदिशः = दिगाश्रयाफि 
क्षतानि, यहां तास्थ्योपाधि हे ॥ ई। ३७॥ |. े 
%o—9-03-9-9-0-9% 
१ २गो | गोौव्याख्याता । तस्या एषा भवति-- 


A 6--0-9-9-9-9-%-92८ 


गौरमीमेदचुतत्सं मिषन्तं मूर्द्धानं हिङ्ङकूणोन्मातवा उ । सुक्ाणं 
धर्थभिवाबाशाना मिमाति मायुं पयते पयोभिः ॥१.१६४,२८ 


गौरन्वमीमेदू बरं निमिषन्तम्‌ अनिमिषन्तमादित्यमिति वा, 
७ ०९ 
भू दानमस्याभिहिङङकरोन्मननाय। सृकाणं सरणं, घम इरणस्‌, 
अभिवावशाना मिमाति मायं प्रप्यायते पयोभिः, मायुमिवादित्य- 
घर्मेधुगि Po 
मिवेति वा । वागेषा माध्यमिका, घम्धुगिति याज्ञिकाः ॥ ७।३८॥ 

“गो? की व्याख्या ११२ तथा १२० पृ० परं कर ग्राये हैं । यहां यह मेघ का 
वाचक है । मंत्रार्ध इसप्रकार है-- 

(-गौः मिषन्तं वत्सं आनु ग्रमोमेत्‌ ) मेघ--गाय वृष्ठिऊप चीर के प्रभाव से 
निमीलिताच्च भूलोक-यत्ख को देख कर शब्द करतो हे, (उ मातवै सूर्धानं हिङ्‌ 
अकृणोत्‌ ) रौर निश्चय दिलाने के लिए कि प्रब मेघ-गाय आपने श्वूलोक्त-वत्स 
को जल-दग्ध प्रदान करेगी वह मेघ-गाय श्ललोक-वल्स के ध्रूपृष्ठ--शिर पर हिङ्कार 
शब्द करती है । ( सक्काणा चम ग्रभिद्रावशाना ) झौर फिर चलने वाले रस-हरण- 
शील भ्रूतोक-व€छ से प्यार करती हुईं ( मायुं मिमाति ) गजन-शब्द करतो है, 
( पयोभिः पयते ) तथा जश-दुग्घ से उसे परिपुष्ट करती है । ी 

यास्काचार्य ने दूसरे पच में “मिषन्तम्‌' का ग्रर्थ “अनिमिषन्सप्त घ्या दित्यमू? 
पर 'मायुम्‌? का 'मायुमिवादित्य़मिव? किया है । उस के ग्रुसार मंत्रार्थ इसप्रकार 
होगा--मेघ-गाय भूलोक-वत्स को तपाते हुए सूर्य को देख कर शब्द करती है, '** 
भ्रूलोक्ष-वत्स से प्यार करती हुई, जैते सूय किरणों की वर्षा करता है, एवं मह 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


७ निरुकत--भाण्य ११ अ० ४ पा० 


मेघ-गाय वृष्टि-दुग्ध का निर्माण करती है, श्रौर उससे उसे परिषुष्ट करती है। 
मिषत्‌ = नमिषत्‌ ( श्रगंख बन्द किये हुआ ) ग्रनिमिपत्‌ ( निरन्तर आंख 
खोले हुआ ) । सूय का “ग्रनिमेष? धिक चमकना ग्रौर उत्तसे संतप्त करना ही हे । 
मातवै = मंननाय, सृक्कन्‌ = सरणशील । घमं = हरणंशील । मायु = शब्द, आदित्य । 
नैरुक्त कहते हैं कि यहां “गो? शब्द ( माध्यमिका वाणी.).मेघ का वाचक 


है, परन्तु याज्ञिकों का मत हे कि इसका ग्रर्थ यज्ञ के लिये दूध को दोहने वाली 
गाय हे । गो-पच में मंत्र का ग्रर्थ स्पष्ट है ॥ ७। ३८॥ 


, अ-9-9-9-9-9-9-96-) 9६ 


४ ३०. घेचु | धेनुधयतेचा, धितोतैर्वा | तश्या एषा भवति- 


>€-०-०-०-०-५-१-१७-५६ 


उपहये सुदुघां धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनास्‌ । श्रेष्ठं सवं 
सविता साविषन्नोऽभीद्धो घर्मस्तदु पुपवोचम॥ १.१६४.२६ 


~»€-5-¢- 


उपह्वये सुदोहनां धेनुमेतां, कल्याणहस्तो गोधुगपि च 
दोग्ध्येनां, श्रेष्ठ सबं सविता सुनोतु नः-इत्येष हि श्रेष्ठः सर्वेषां 
'सवानां यदुदक, यद्वा पयो यजुष्मंत । अभी द्वो घर्मस्तं सुमत्नवीमि । 
वागेषा माध्यमिका घर्मेधुगिति थाज़िका; ॥ ८ । ३६ ॥ 


घेनु = मैच | (क) यह श्षलोकऱवल्स को जल-दुग्ध पिलातो - है, द्‌ 
प्राने+-नु ( उणा० ३-३४ )। ( ख) ग्रथृथा, यह जल से भूमि को तृप्र करती है, 
. 'घिवि?+नु। मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 

( एतां सुदुचां घेनुं उपहूये ) मैं इस प्रचुर वष्टि-दुग्ध को दोहने वाली मेघ-: 
त को वष्टि के लिये बुलाता हूँ ।, ( उत युहस्तः गोधुफ॒एनां दोहत्‌ ) 
दज सिद्धहस्त बरये-गोघुक्‌ इसे दोहे । ( सबिता ग्रेष्ठं सवं नः साविषत्‌ ) एवं, 
ल परमेश्वर श्रेष्ठ जन-दुग्ध को हमारे लिये उत्पन्न करे। ( घर्म) प्रमी दुः ) 
दर्घोकि ग्रीष्मकाल बड़ा संतप्त है, (तत्‌ उ सुप्रवोचम्‌ ) इस लिये प्रभु से इस 
प्रकार प्राथना कर रहा ह | 


साविषत्‌ = मुनोतु । सब रसो में वृद्धिजश प्रा यजसंरन्यी दुरच सर्वोत्तम है । 
क्व = जशः दुग्ध | 
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नेरुक्त कहते हैं कि यहां रु” शब्द मेघ का वाचक है, घरन्त याज्ञिको 
का मत हे कि इसका ग्रर्थ यज्ञ के लिये दूध दोहने वाली गाय हे । गोच मैं 
मंत्र का अर्थ स्पष्ट है.॥ ८। ३४ ॥ 


9-99-0096 


११. अघ्न्या ‡ . अघ्न्या ऽइन्तव्या भवति, थघध्नीति 
Ue आल ने वा। तस्या एषा भवति-— 


6-6-6 
~96-6- 


22-2, 


सूयवसाद्भगवती हि भूया अथो वयं भगवन्तः स्याम। अद्धि तृण- 
मध्न्ये विश्वदानीं पिब शुद्धधुदकमाचरन्ती ॥ १. १६४, ४० 


सूयवसादिनी भगवती हि भवाथ, इदानीं वयं भगतन्सः 
स्याम । अद्धि तृणमघ्न्ये सर्वदा, पिव च शुद्धमुदक- 
मांचरन्ती ॥ १ । ४० ॥ 


अघ्न्या = मेघ, गाय । ( क ) ये दोनों 'ग्रहन्तव्य हैं, नञ्‌ + हसू +-यक्‌ । 
मनुष्यों को ऐसे दुष्कर्म नहीं करने चाहिएँ, जिन से कि राष्ट्र में अनायृष्टि हो । रौर) 
इसीप्रकार गाय सवथा ग्रवध्य है, प्रतएव महाभररत-में (शा न्ति०२६१-३८) लिए है-? 
अघ्न्येति गवां नाम क छतां हन्तुमहंति? । ( ख ) अ्रघ+-हञ् +यक्‌ ( उणा 
४. ११२ )--ग्रवच्न्य--ग्रध्न्य । मेघ दुण्कालजन्य पापों तथा रोगों का नाश 
करता है, और गाय के दूध ग्रादिं रोगों के नाश करने में सर्वोत्तम ओषध हैं। 
मंत्रार्थ इसप्रकार हे-- 

( अघ्न्ये सूयवसादु भगवती हि भ्रूया: ) हे मेघ! तू उत्तम जल को धारने 
वाला बनकर शेशवर्यवाज हो, ( ग्रथो वयं भगवन्तः स्याम ) फिर हम भी रेश्वय- 
वायू होगें । ( तृणं ग्रद्धि ) मेघ ! तू जल का पान कर, (ग्रावरन्ती) और इधर उधर 
मण्डलाते हुए ( विश्वदानीं शुद्धं उदकं पिय ) सर्वदा पवित्र जल का पान कर । 

गो-पच् में मंत्र का अर्थ स्पष्ट हे । स॒पवसाद = सुयवसादिनी । विश्वदानीम्‌ 
=सवदा ॥ ९। ०॥ 


तस्या एषाऽपरा .भवति- | ट 
हिङ्क्रएतती बसुपत्नी बसूनां वत्समिच्छन्ती मनसा भ्यागात्‌। दुहाम- 
खविभ्यां पयो अघ्न्येयं सा वद्ध तां हते सोभगाय ॥१.१६४,२७ 
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इति सा निगदव्याख्याता ॥ १०। ४१॥ 
“ग्रच्स्या? का एक मंत्र और दिया गया हे, जिस का ग्र्थ इसप्रकार है-- 


. (वसूनां वसुपत्नी ) सस्यादि उत्तमोत्तम यस्तुश्रों का पालक मेघ (मनसा 
वत्सं इच्छती ) दिल से भ्रूलोफ-घत्स की इच्छा रखता हुआ ( हिङ्कृएवती 
ग्रथ्यागात ) गर्जना के साथ ग्राता है। ( इयं अघ्न्या ) तब यह मेघ ( अझ्विभ्यां 
पयः दुहाम्‌ ) व्याप्त स्थावर तथा जंगम, दोनों के लिये जल को दोहता हे । (सा 
महते सौभगाय बहुंताम्‌ ) बह हमारे महास सौभाग्य के लिये वृद्धि-लाभ करे । 

मंत्रार्थ पष्ट हे, ग्रतः यास्क ने इसकी व्याख्या नहीं की। गो-पच में भी 
इसी तरह अर्थ समभिये ॥ १० । ४१॥ 


226--9-9-9-9-9-8-०-9-9)६ 

{ ३२. पथ्या ५ पथ्या स्वस्तिः पन्था अन्तरित्तं तनि- 

; ३३. खस्ति वासात्‌ | तस्या एषा भवति-- 

` स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्णस्त्रत्यभि या वाममेति। सा नो 
अमा सो अरणे निपातु स्वावेशा भवतु देवगोपा॥ १०.६३६६ +< 


स्वस्तिरेब हि प्रपथे श्रेष्ठा र्णखती धनवत्यभ्येति या 
वसूनि वमनीयानि | सा नो 5मा ग्रहे, सा निरमणे सा निर्गमने 
पातु स्वावेशा भवतु देवी गोप्त्री, देवान्‌ गोपायस्विति, देवा एनं 
गोपायम्त्बिति वा ॥ ११ । ४२ ॥ 

इस से पहले मंत्र स्वस्सि नः पथ्यासु धन्वसु? और इस मंत्र का देवता 


“पथ्या खस्ति' हे । यास्काचाप्र ने भी इसको एक ही देवता मानकर व्याख्या की 
है। परन्तु निघबटु में 'पथ्या' और “स्वस्ति? ये दो एद्‌ पृथक २ परिगणित हैं, 
जोकि चिन्त्य है। > 

पथ्या = पथि ग्रन्तरिच्ते निवसतोति पथ्या मेचः, “पथिक? से निवास | 


- र्थ में “यत्‌? प्रत्यय । स्वस्सि =ककस्याण, इसकी व्याख्या २३७ पृ० पर कर आए हैं, 


अतः यहां नहीं को गयी । एवं, पथ्या स्वस्ति का ग्रर्थ हुआ, प्रन्तरिक्षस्थ कल्यापा- 
कारी मैच | मंत्रार्थ इसप्रकार ऐ- 


< 
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( या वामं ग्रभ्येतिं ) जो प्रशस्त जल को धारण करता है, ( प्रषथे स्वस्ति! 
इत्‌ हि ) वह श्रन्तरिचस्थ कल्याणकारी मेघ ही ( श्रेष्ठा रेक्णख्वती ) . श्रेष्ठ घन- 
वाञ्च हे। ( सा न! प्रमा ) वह,मेंघ हमारी घर में, ( साउ आरणे ) और यही 
हमारी एण्य में या देशान्तर में ( पातु ) रक्षा करे। ( देवगोपा ) सुखप्रदाता 
ग्रौर भूमिरक्षक, या देवभावों का रक्षक, अथवा यज्ञकर्त्ता देवजनों से रचणीय 
मेघ ( स्वावेशा भवतु ) हमारा उत्तम निवासक हो । 

इत्‌=रव। बामम्‌-वननीयानि वपुनि । प्रमा = गृहे । अरणं = तिर- 
मण ( रमण रहित अरदंय ) निर्गमन (घर के बाहर देशान्तर ) । देवगोपा = 
देवो चासौ गोप्त्री, देवाशू गोपायतु इति देवगोपा, देवा; एनां गोपायन्तु इति 
देवगोपा ॥ ११।४२॥ 


%६७--९-१०-१-१-१ -9-9-0-0-9-% 


Es 
28 
१ २४, उपस्‌ ; उषा व्याख्याता । तस्या एषा भवति-- 
Nee) hn NM 


अपोषा अनसः सरत्संपिष्ठादह बिभ्युषी । 
नियत्सीं शिक्षयद्व दषा ४- ३०,१० 


अपासरदुषा अनसः सम्पिष्ठान्मेघाद्‌ बिभ्युपी । अनो. 
घायुरनितेः, अपिवोपमाथे स्याद अनस इव शकटादिव | अन; 
शकटम्‌ आनद्धमस्मिश्रीवरम्‌, अनितेत्रों स्पाज्जीवनकर्मणः उप- 
जीवन्त्येनत्‌ । मेघो5प्येतस्मादेव । यक्षिरशिरनथइ एषा वषिता 
, मध्यमः ॥ १२ । ४३ ॥ 
“उषस्‌? को व्याख्या १४९ पृ० पर कर आग्रे हैं । यहां इसका प्रर्थ विदयुत 
है । मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 


कवि गअशनिपात का वर्णन करता है-( यत्‌ वृषा निशिएनथत्‌ ) जब 
वृष्टिकर्ता वायु ने इस मेघ को ताडित किया, ( विभ्युषी उषाः ) तब डरती हुई 
उषा, ( अनसः संपिष्ठात्‌ ) वायु के द्वारा संद्णित उस मैच से ( अपसरत ) 
भाग निकली । 
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अथवा, 'ग्रनसः? यहाँ लुप्रोपमा तथा श्लेष मानकर मंत्र का ग्रार्थ इसप्रकार 
प्तेगा--( यत्‌ वृषा निशिश्नथत्‌ ).जव वृष्टिकर्सा वायु-घांढ ने इस मेघ-शकठ 
प॑र प्रहार किया, ( विभ्युषी उकाः ) तच उउ पर बैठी हुई शकटस्वा मिनी विद्युत्‌ 
भयभीत होकर ( श्रनसः संपिष्ठात्‌ ) उस संच्रर्णित मेघ-शकट से ( ग्रपसरत्‌ ) 
भाग निकली। ; ङ 

अनस्‌ = (क) वायु, यह जोवन का आधार हे, गर्‌ +-ग्रसुन्‌। (ख) शकट, 

इसको छत पर कपड़ा बंधा हुआ होता है, राय नहू + सुञ्‌ ग्रौर डिदुभाव--ग्रनस्‌ । 
ग्रथवा, शकठ जोधिका का एक साधन है ( ३८४ पृ० ) ऋतः उपे “नए? कहा 
जाता हे, आम्-+अपुश । ( ग ) मेघ, यह भी जोवनाधार होने “ग्रस” हे, भ्रतएव 
इसी "पक्षः धातु से निष्पन्न होता है। नि= निर, शिइनयत्‌ = ग्रशिएनथत्‌, 
सरत्‌ =भ्रप्ररत्‌। वृष( ८ थछिता मध्यमस्थानीय वाचु । “ग्रह? झौर “सीम्‌? पदपुरत्म 
हें॥ १२।४३॥ | 


तस्या एषा ऽपरा भवति-- 


एतदस्या अनः शये सुंसंपिष्ठं विपाश्या । 
ससार सीं परावतः ॥ ४. ३०, ११ 


एतदस्या अन आशेते सुसम्पिष्टमू इतरदिव विपाशि विसुक्त- 
पाशि। ससाराषाः पराचतः प्रेरितवतः परागताद्वा || १३ ।४४ ॥ 


उस उपमा की एक ओर ऋचा दी गयी है, जिस का ग्रर्थ इसप्रकार है- 


( एतत्‌ 'भ्रस्याः झुसंपिष्टं विपाशि श्नः भ्राशये ) देखो, इस विद्युत्‌ का 
यह श्रूमितल पर संघ्नणित तथा टूटे हुए वन्धनों वाला मेघ-शकट पड़ा है, ( परा- 
वतः ससार ) और विद्युत्‌ ठकराये हुये या दूर ग्राकर पड़े हुये इस मेघ-शकट से 
निकल भागी है । 


यहां धूमितल पर पड़े हुए वृष्टि-जल को देख कर कवि ने कहा है कि 

देखो जब घायु-सांड ने उस मेघ-शकट को तोड़ दिया, तब वह टूटा हुआ मेच- 

शकष यहां क्षमि पर प्रा पड़ा है, प्रौर शकटस्वामिनो विद्युत्‌ कहीं भाग गई हे । 
परावत्‌ = प्रेरितवत्‌, परागत ॥ १३ ॥ ४४ ॥ 
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३५, इळा | इळा व्याख्याता । तस्या एषा भवति-- 


%६-१-०-७-०-०-०-० ७-६ 


अभि न इळा यूथस्य माता स्मन्नदीमिरुतेशो वा ग्रणातु। 
उबेशी वा बृहहिवां शैणाना अभ्यूण्वांना प्रभृयस्यायोः॥ 
सिपक्त न उजग्यस्य पुष्ट: ॥ ५. ४१- ३६ 
अभिग्रणातु न इळा यूयस्य माता संवंस्य माता, सग्नैदी- 
भिरुवेशी वा शृणातु, उर्वशी वा बृहहिता महदिवां ग्रणाना5भ्यु- 
एवोना भशेथस्य प्रश्नतस्यायोरयनस्थ ज्योतिषो दोदकश्यं वां, 
सेवतां नो ऽन्नस्य पुरः ॥१४।४५॥ 


“इडा? की व्याख्या ९४१ पृ० पर कर चुके हैं । यहां इसका शर्थ प्रशस्त या 
चमकने वाली यिद्रुयुत्‌ है । ग्रनुक्केमणिकाकार ने “ग्रभि न इडा0' तथा “सिषत्तु 
न ऊर्जव्यस्य पुषेः? ये दो मंत्र माने हैं । परन्तु “तस्या एषा भवति” यहां एकवचन 
के प्रयोग से विदित होता है कि यास्काचाय इन दोनों को मिलाकर एक ही मंत्र 
गिनते हैं । मंत्रार्थ इसप्रकार हे- व न टी 

( यूथस्य माता उर्वशी वा इडा ) मेघमाला का निर्माण करने वाली श्रोर 
रूपवती विद्युत्‌ ( स्मत्‌ नदीभिः नः श्रभिगृणातु ) प्रशस्त जलों से हमारे पर 
करे । ( उर्वशी वा बृहह्विवा गृणाना ) और इशप्रकार यह रूपवती दू मृत्‌ र 
दिव्य जल से ग्रनुग्रह करती हुई ( प्रभूयस्य ग्रायो! ग्रभ्युखयीना ) सम्भूत लयति 
था जल को '्राच्छादन करके ( जजव्यस्य इष्टेः) अन्न कॉ पुष्टि के लिये ( नः 
शिषक्त ) हमारी सेवा करे, ग्रर्थात्‌ उत्तम वृष्टि के द्वारा हमारे ग्रर्ता को पष्ठ 

) दी सेवा करे । की 
व द्‌ जद । स्मत्‌ = प्रशस्त | प्रभुय = प्रभू।। ग्रायु = अयन = ज्य, ति, उदक । 
“प्रभृ यस्य आयोः? यहां कम में *षट्ठी हे ॥ १४।४५॥ 
९- +4400 +++ रोदसी रुद्रस्य पत्नी । तस्या एषां 
३६. रोदसी १ भवति-- 
* औ€0--9-9-9-9-9-9-0-9-9 07 | १. र 
रथं जु मारतं वयं श्रवस्युमाहुवामहे । आ य'स्पन्‌ 
तस्थौ सुरणानि विश्वती सचा बरुत्छु रोदसी ॥ १-४३५८ 


०-०-० 
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रथं सिप्त मारुतं मेघ वयं श्र॑बणीयमाइयामहे, आ यस्मिन्‌ 
सस्थौ युरमणीयान्युद्कानि बिश्रती सचा मरुद्भिः सह 
रोदसी ॥ १५ | ४६॥ 

शोदसी = सद्र रत्‌ धायु की सहचारिणी विद्युत्‌ । मँत्रार्थ इंसप्रकार 

है--( वर्ध मारतं श्रवस्थुं रथं न भ्राहुवामंहे ) हम वायुं से प्रेरित उत्तम मेच-रथ 
को शीघ्र वुलाते हैं, ( यस्मि सुरणानि बिभ्रती रोदसी) जिस में कि इुरम्य 
जलो क्षी धारण करती हुई विद्युत्‌ ( भरुत्सु सचा ग्रातस्थौ ) वायु के साथ 
भ्रास्थित है । 

नु: चिप्रस्‌ | मारतं मरत्म्रेरितम्‌ । ग्रवस्यु = प्रवणोय । रथ = रमफोय जल । 
मरुत्सु = मरुद्भिः ॥ १५। ४६॥ 


म 
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२ १, अश्विनी ‡ अथातो घ॒स्थानां देवता! | तासामश्विनी 


१... .... पथमागामिनो भवतः। अखिनौ यह व्यश्‍चुवा- 


ते स्व रसेनान्यो ज्योतिषान्यः । अश्वैरश्विनावित्योणेवाभः । 


तत्कावश्विनौ ? द्यावापूथिव्यावित्येके । अहो रत्रावित्येके । 
झूर्याचेन्द्रमसाबित्येके । राजानो पुणयकृतावित्यैतिहासिकाः | तयोः 
काल उरध्वमद्धरात्रात्‌ प्रक्ाशीभाबस्याज्चविष्टम्भमज्ु, तमोभागो 


हि मध्यमः ज्योतिर्भाग आदित्यः ॥ १ ॥ 

बाब, ' यहां से दुयुलोकस्थानीय देकतात्रसँ की व्याख्या की जाती 
है। उन में डिल पहले ग्राने वाले हॅ । अश्विनो--( क ) यस्मात्‌ सव व्यश्नुवाते 
व्याप्नुतस्तस्मादु ्रस्विनौ, ज्ञिस से ये सब को व्यापन करते हैं, एक रछ से और 
दतरा प्रकाश से, ग्रतः ये “ग्रखिनो? कहलाते हैं । “ग्रशूड” थ्याप्ती +विनि | 
( ख ) ग्रौर्णवाभ निरुक्तकार कहता हे कि “ग्रख' से “मतुप? श्रार्थ में 'इनि' प्रत्यय 
करने पर 'ग्रथ्विनौ? की सिद्धि होती हे । ण्यं, इस पक्ष में 'ग्रञ्चिनौ' का. प्रथ 
€ेगवन्तौ? या “प्राश्ववन्तौ? होगा । 

सो, ये ्श्वि देवता कौन से हैं ? (क) काई कहते हैं कि ये ध्यावापृत्रिवी हैं | 
क्र्यॉकि सूर्य प्रकाश से ग्रौर पृथिवी अक्षरस से सब को व्यापन करती हे, श्थवा सुध 
तथा पृथिवी, ये दोनों वेगवान हैं। (ख) कई मानते हैं कि ये दिन गौर रातै ह जिन 
में छे दिन प्रकाश खे ग्रौर रात्रि ग्रोस-रस से सब को व्याप्त करतो है, तथा थे दोनों 
वेगवाद्व हैं । (ग) वाई कहते हैं कि “प्रश्विनौ! का प्राथ सूर्य तथा चन्द्रमा है,क्यों कि 
सूर्य प्रकाश से और चन्द्रमा प्राट्वाद-रस से सब को व्यापन करता है, भौर पे 
दोनों शोक वेगवान हैं ।(घ) प्रौर, ऐतिहासिक विदाम कहते हैं कि ये मतुष्य-खमाज 
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के पुदयकर्मा राजा हैं । श्रार्थात, प्रध्यापक श्र उपदेशक, भिषक्‌ आर शल्य 
चिकित्सक, राजा श्र राज्ञी ग्रादि “श्रश्विनो? कहलाते-हें । ये सब प्रशस्त इन्द्रियों 
वाले हैं, ग्रतः द्वितीय निर्वचन से इन की तिद्ठि होतो हे! 

उन प्राश्‍्विश्रो का काल ग्राधी रात के पद्मात्‌ प्रकाश के क्रगशः फउ्ने के 
साथ साथ हे" ग्रार्थात्‌, यद्यपि “ग्रश्‍विनो' शब्द सामान्यतः ग्रहो रात्र के लिये प्र युक्त 
होजाता हैं, परन्तु मुख्यतया यह शब्द र्थ पनि के पश्चात्‌ से लेझर सूर्घोदय पन्त 
तक के भ्रहोरात्र-काण का नाम है, जवकि ग्रल्येरे को फाइता हुआ थोड़ा २ 
प्रकाश उस में मिलता रहता हे। इस काल में जो तमोभाग हे, बह मध्यम देवता 
है, और जो ज्योतिर्भाग है, बह घ्रादित्य का है, प्रीत्‌ वह उत्तमस्थानीय है ॥ १॥ 


तयोरेषा भवति-- 


“सातिषु स्म चरथोऽसिती पेत्वाबिव । 
कदेद्मश्चिना घुत्रमभि देवाँ अगच्छतम्‌ ॥ 


इति सा निगदव्याख्याता । 


तयोः समानकालप्रोः समानकर्मणोः संस्तुतपाययोरसंस्तवे- 
मैषोऽर्चो भवति--'वासात्यो अन्य उच्यते उषः पुत्रस्तवान्य?! 
इति ॥ २ ॥ 

उन अशिवग्रों को स्वरूप-सिद्धि के लिये 'वसातिषु स्म चरथः आदि 


किषी शाखा की ऋचा हे, जिस में उपयुक्त 'भ्रशविकाल की परिषुष्धि की गई है। 
e ०७ 
उसका श्रय इसप्रकार हे-- 


( 'प्रश्‍विना ! ग्रशितो पेत्वी इव वसातिषु चरथः ) हे श्श्विग्रो! जो तुम 
कृष्ण मैचों को तरह रात्रियों में िचरते हो, ( धुवं इदं कदा देवान 'जभ्यगच्छतम्‌ ) 
चे तुम इस ब्रह्म-४यान के लिए कब देवजनों को प्राप्त हुए ? 

एवं, यहां बतलाया गया है कि ग्रश्विश्यों का काल उस रात्रि-भाग में है, 
णब कि कृष्ण मेघों की तरह बहुत घोड़ा सा प्रकाश भी रहता है, और ध्यानो 
लोग ब्रह्म का ध्यान करते हैं। 


उत्त प्रश्‍विकाल की सिद्दि के लिये 'वाप्तात्यों ग्रन्य उच्यते? ग्रादि एक घन्य 
कित्ती शाखा को घ्याची ऋचा दी गयी है, जिस में कि समकालीन 


रौँ 
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समानकर्मा र प्रायः करके इकट्ठी स्तुति वाले अश्विश्यों की पृथक २ स्तुति की 
गयी हा डम में कहा गया हे कि हे सूय ! तेरा ( वात्तात्यः ) रात्रि-पुत्र ख्रश्यी 
एक हे, श्र उपा-पुत्र दूसरा है। परार्थात्‌, रात्रि और प्रकाश 

त्‌ नों के मेल का 
नाम “प्रश्‍िवनो? है ॥ २॥ री र 


तयोरेषाऽपरा भवति -- 


इहे जाता समवावशीतामरेपसा तस्ता नापंत्रिः स्वैः  जिष्णुर्वा- 
मन्यः सुमखश्य सूरिदिबी अन्य सुभगः पुत्र ऊहे ॥ १,१८१.४ 


_ इहचेह जातौ संस्तूयेते पापेनालिध्यमानया तन्त्रा नाभिश्च 
स्व; | जिष्णुयांमन्यः सुमहतो बजस्येरयिता मध्यमः, दिनो अन्य! 
सुभग पुत्र ऊह्यत आदित्य! ॥ ३ ॥ 


उत अश्विकाल को तिदट्ठि में एक मंत्र और दिया गया है, जिसका ग्रर्थ 
इसप्रकार हे- | 


(दद इह जाता ) यहां मध्यम स्थान में झौर यहां उत्तम स्थान में उत्पन्न 
हुए ग्रन्ध कार और प्रकाश श्रश्‍वी ( आरेपप्ता तन्वा ) पाप से ग्रलिप्यसान 
स्वळूप से ( स्वैः नामभिः ) और अपने कमनामो से ( समवावशीताम्‌ ) इकटठे 
स्तुत किए जाते हें ।' ( वास प्रान्यः जिष्णुः सुमखस्य सरिः) हे अश्विग्रो ! 
तुम्हारे में से. एक अन्ध हार या चन्द्रमा जिज्णु तग्रा सुमहाञ बल का प्रेरक. हे, 
( अन्यः सुभगः दिवः पुत्र+ ऊहे ) झौर दूरा उषा या दुपुलोक का पुत्र प्रसक्षताप्रद 
प्रकाश या ग्रादित्य त्रित वायु के द्वारा चलाया जाता हे । 


एवं, इस मंत्र में अन्धकार और प्रकाश, तथा चन्द्र ग्रौर सूय इन दोनों के 
मेल को 'श्रशविबौ? बतलाया हे । इत ग्रश्विकाल में किती .तरह का भी पापक 
नहीं करना चाहिए, प्रत्युत इस में परमात्मा का ध्यान ग्रादि श्रेष्ठ कम ही करने 
चाहिए । इन में से ग्रन्धक्रार के भाग को बापादिकों का जेता गौर सुमहान बल 
क्रा प्रेरक बनाना चाहिए, तथा प्रकाश से सौभाग्य का लाभ करना चाहिए। 


समवाव शीताम्‌ = संस्तूयेते । घुमखस्य = सुमहतो षलस्य। स्रि = ईरयिता । 
एदे क ऊह्यते ॥ ३ ॥ 
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तपीरेषाईपरा भवति-- 


प्रातयुजा विवोधयाखित्तावेह गञ्छताम्‌ | 
अस्य सोमस्य पीतये ॥ १. २२, १ 


घरातर्योगिनौ वित्रोधयारिविनाविदागच्छतास्‌, अश्य सोमस्य 
प्रानाय || ४ ॥ 7१ : 
उन शआशिवग्रों क्रा एक मंत्र भ्रौर दिया गया हे । पहले मंत्र में तौ ग्र््चिश्रॉ 


का विभिन्न वर्णन था, परन्तु यहां उनकी इकट्टी स्थुति की गयी हे । मंत्रार्थ 
इसप्रकार हे -- 


( प्रातर्यजा अश्विनौ ) प्रातःकाल से योग करने वाले श्रर्थात्‌ सूर्योदय से 
मिलने वाले गरदो ! ( विबोच्चय ) उदूवुद्ध होवो, ( स्य सोमस्य पीलये इह 
श्रागच्छतास्‌ ) और इस योगैश्वर्यं के पान के लिये यहां भ्रूलोक में आवो | 

'यहां, तत्घहचरितो पाधि से ग्रश्विग्नों का वर्णन करते हुए व्याज्ञा दी गयी 
है कि सब मजुफ़्य ग्रश्‍विक्राल ( बह्ममुहुत्त ) में उठा करें झौर योग का प्रन्यास 
किया करे ॥ ४॥ 

तयोरेषा एपरा भवति-= 


प्रातर्यजध्वमशिवना हिनोत न सायमस्ति देवया अजुष्टम्‌ । उतान्यो 
अस्मद्यजते वि चाव! पूर्व पूर्वो यजमानो बनीमान्‌। ५,७७.२ 


~ प्रातयेजध्वपखिनौ, प्रहिणुत, त सायमस्ति देवेज्या, अञ्चः 
मेतत्‌ । अप्यन्यो अस्मद्मजते, वि चावः, पूवः पूर्वो यजमानो 
बनीयान्‌ बनयितृतमः | तयोः कालः सूरयोदयपर्यन्तः, तस्मिः 
नन्या देवता ओप्यन्ते ॥ ५ ॥ 
ग्रश्विष्ों का एक मंत्र श्रौर दिया गया है, जिसका पर्थ इसप्रकार हे- 


( ग्रश्विना प्रातः यजथ्वम्‌ ) हे मनुष्यों ! तुम पश्विह्नों को प्रगतःक्राल 
खंगति करो, ( हिनोत ) ) और परमेश्वर को भक्ति-हबि पहुंचा, ( देवयाः घाय॑ 
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म प्रस्ति ) देवपूजा प्रातःकाल के पञ्चात्‌ ग्रर्थात्‌ सर्योदय के ग्रनन्तर ठीक नही 
होती , ( ग्रजुष्ठम्‌ ) सूर्योदय के पश्चात्‌ देवपूजन श्रनासेवित है। ( उत प्रस्मत्‌ 
ग्रन्यः यंजते ) अपिच हमारे में सें जो कोई द - काल में देवपरजन करते हैं, 
(वि ग्रावः च ) और विशेष भक्ति करते हे, ( पूर्व! पूर्व! यज॑मानः वनीयाग्‌ ) 
उनमें सें पहला पहला यर्जमीन उत्तम भक्ति वाला होता हे । 

एवं, इस मंत्र में अंश्विकाल को देंवएजन के लिये सर्वोत्तम बतलाया गया है। 
` और साथं ही यह भी दर्शायों गया हैं कि दस ग्रेश्‍विकाल॑ का प्रारम्भिक कार्ल 
इशवर-भक्ति के लिये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है । इस अश्विकाल में भक्ति करने से परमेश्वर 
हमारों भक्ति को ग्रॉवश्य स्वीकृत करता है, श्तणव ईस काश का प्रसिदु नाम व्रह्म- 
सुहुत है, और यह समय परब्रह्म से मिलने कें लिये सर्वोत्तम हे! 

देवयाः = देवेज्या । वनोयागू = वनयितृतमः । (तयोः कालः०) इन प्रश्विग्रों 
का काण सूर्योदय पर्यन्त है, और इस काल में ग्रस्य देवता भी डाले जाते हैं। 
श्रै्ात्‌ उषा, सूर्या, संरण्यू, त्वष्टा, सविता और भग, ये है देवता भी इसी 
श्राश्विकाश के ग्रन्तर्गत हैं # ५ ॥ 


| की उषा वष्टेः कान्तिकंगणः, उच्छतेरितरा 
T & ५ 2 - रु 
०००००००५३३ माध्यमिकां । तस्या एषा भवति -- 
उपस्तच्चित्रमाभरास्मभ्यं वाजिनोबति | 
येन तोकं च तनयं च धामहे ॥ १. 8२.१३ 


__ उपस्तंचित्र चायनी यं मंहनीयं घनमाहरास्मभ्यम्‌, अन्नवति { 
थेन पुत्रांश्च पौत्रांश्च दधीमहि ॥ ६॥ 
उपसत = सुर्योदय से पूर्व की प्रभातवेला । (क ) काम्त्यर्थक 'वश? के 
संप्रसारणरूप वश? से “आति? प्रत्य ( उणा0 ४.२३४ ) उषाकाल बड़ा कमनीय 
होता है। ( ख़ ) “उच्छी? विवासे--श्रत्ति, यह ग्रन्यकार को दूर करती हे । 
विद्युत्‌ का वाचक मध्यमस्थ्ानीय 'उषए्‌? शब्द केवल इसी 'उच्छी' धातु सें 
निष्पन्न होता है 'वश? से नहीं । मंत्रार्थ इसप्रकार है- 
( वाजिनीवति उषः) है प्रशस्ता्नवती उषा! ( ग्रस्मभ्यं तत्‌ चित्रं 
'्ाभर ) तू हमें उस श्रेष्ठ घन को दे, ( येन तोकं च तनयं च धामहे ) जिस से कि 
इम पुत्रों श्रौर पौत्रो को धारण कर! 


= हृ 
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चित्रं = चायनीथ = भँहसीयंघ॑ धंनस्‌ । वाजिनीवति = श्रष्नवति | धामहे = ` 
दधोमाह॥ ६ ॥ 


तस्सा एवा ऽपरा भवति-- 


एता उ त्या उपस! कैतुमक्रत पूर्व अद रजसो भानुमञ्जते | निष्कः 
एना आयुधानीतर धृष्णवः प्रतिगावो ऽरषीरयोन्ति मातरः ॥ १.६२.१ 


एतास्ता उपस! केटुमक्रपत प्रज्ञांनसू, एकस्या एव पूज- 
(| आ म 5 
नर्थे बहुत्रचनं स्यात्‌, पूर्व अद्धे अ्रन्तरिक्षलोकस्य समञ्जते 
` र र ऊ त्ये 6 
भाग्नुना, निष्ट्णत्राना आयुधानोव धुष्णवः । निरित्येप समित 
तस्य स्थाते--'एमीदेषां निष्कृत जारिणीद! इत्यपि निगभो 
भवति | प्रतियन्ति गात्रो गमनात्‌. , अरुपोरारोचनात्‌,, मातरा 
भासो निमाञ्यः | ७॥ 

उस उषा का एक मंत्र और दिया गया है, जिसका आर्थ दसप्रकार है-- 

( एताः त्याः उषसः ) यह वह उषा ( रजसः पत्रे आठ भानु श्रञ्जते ) न्तः 
रिध लोक के सूर्य-सन्सुखeर्ती. राधे भाग में प्रकाश से प्रकाशित हो रही हँ, 
( कैतंन्ग्रकृषत ) जिसने कि हमें पृथिवीस्थ पदार्थों का बोधन कराया हे । (धा 
श्रायुचानि इव निष्कृष्राना; ) जिउप्रका( योद्काणोग ग्रपने आयुधा को सस्कृत 
करते हुए उन्हें चमकाते हैं, उसीप्रकार पृथिदीस्थ पदार्थों पर से तमोमण को 
हू करके उन्हें चमकाती हुई, ( गावः, आरुषीः, मातरः ) गतिशील, प्रकाशमान; | 
तथा प्रभाव को बनाने वाली उषा ( प्रतियन्ति) प्रतिदिन प्राप्त होती है । 


उ = पदपु"क । केतु = प्र्ञान। (उषा? एक हे, परन्तु यहां पूजा में उसी 
शक का बहुवचनान्त प्रयोग हे । रज! =ग्रन्तः ्षलोकस्ये । भानुस = भानुना । 
शो = उषा, ब्योंकि यह स्थिंए नहीं प्रत्युत गतिशील है) अरुपी = प्रकाशमान उषा; 
ध्रान- 'रुचू! दीप्ती +क-शआरुच--अरुष । इतोतरह “ग्ररुण? की सिद्धि है । 
(३५७.१० ) । मातरः = भाषो नि्माउप्रः। निष्कृएत्राना = संस्कुर्षाणा, यहाँ “निर्‌! 
उपसर्ग “स्म्‌! के स्थान पर है, अर्थात्‌ 'निर! का अर्थ "सम है, जेव 
कि “पमी देषां निष्कृत में प्रयुक्त है। संपूर्ण मंत्र भ्र उसका प्रार्थ इसप्रकार दै 


क 
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यदादीध्ये न दुबिपाण्येभिः परायदुभ्यो5वहीये सखिभ्यः । 
न्युप्ताश्व बश्रवों चाचमक्रत एमीदेषां निष्कृतं जारिणीव ॥ १०.३४. 


( यदा श्रादीध्ये एभिः न दविषाणि ) जब मैं यह संकल्प करता . हूं कि 
इन जुआरिओं के साथ अब कभी नहीं खेलंगा, ( परायदुभ्यः सखिभ्यः ग्रवहीये ) 
क्योंकि इन विसुट्वाचारी जुभ्नारी मित्रो के संग से मैं अत्यन्त हीनता को पातां 
हे । (च न्युप्ताः दभ्नधः वाचं गअक्रत ) परन्तु, जब नोचकम को बोर. हुप्रा 
दूयत शब्द करता है, अर्थात्‌ नोचकर्म का वपन किए हुए जुभ्रारी कोलाहल 
करते हैं, ( जारिणी इव ) तब उस कोलाहल को सुनकर व्यभिचारिणी खी को 
तरह ( णपां निष्कृतं एमि इत्‌ ) इन: जुआंरिश्रों के संस्कृत स्थान में, दुयूतशाला 
में चला ही जाता हं । ग्रर्थात, जैसे ग्रनेक संकल्प करने पर भी व्यभिचारिणो स्त्री 
का व्यभिचार छूटना बड़ा दुष्कर है, उसीप्रकार यह दूयूतव्यसन है ॥ ७॥ 


म:9-9-2-9-9-9-9%-7% सया सुयस्यं पत्नी एषेवा भिएएकांलतमां | 
३. सूयो + 
१ तस्यां एषा भत्ति ; 


»9६९-०-१-०-०-०-१-०-३५.. . 


शुङिंशुकं शल्मलि विश्वरूप हिरण्यवण सुटतं सुचक्रम्‌ । आरोह 
सूर्य अग्नतस्य लोकं स्योनं पत्ये बहतु कृणुष्व १०.८५.२० | 


सुकाशंनं शंज्ममलं सर्वरूपस्‌ | अपिवोपमार्थे स्याँत्‌ सुर्किः 
शुकमिव शल्मलिप्रिति | किंशुक क्रंशतेः प्रकाशयतिकर्मणः, ` 
शल्मलिः सुशरो भवति शरवान्‌ वा । आरोह सूर्य अगतस्य 
लोकमुदकस्य, सुखं पत्ये वहतुं कुरुष्व । सविता सूर्या भायच्छत्‌ 
सोमाय राज्ञे प्रजापतये वा! इति च ब्राह्मणम्‌ ॥ ८ ॥ 


उदयकालीन आदित्य का नाम “पूय? हे, तत्सहचारिणी प्रभा 'सूर्या' कहलाती 
9 
` हे। अतएव यास्क ने कहा कि यह उषा ही ग्रधिक काले छोड़ चुकने पर “सयौ 


बन जाती है। मंत्रार्थ इंसंप्रकार है-- 

. (स्ये! सुकिंशक शल्मलि ) हे सूयग्रभा ! तू चमकीले चौर निमल, ग्रधर्वा 
सुपुष्पित सींबल की तरह लालिमायुक्त, ( विश्वरूपं दिरण्यवण ) नानारूयों वाले, 
सुनहरे रंग वाले ( सुवृतं, घुचक्रस्‌ ) शोभन रडिमभ्रों से ग्रावृत, तथा सुन्दर चक्लाकार 


3.) 
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( ग्रमृतस्य लोकं ग्रारौह ) जल के स्थान ग्रन्तरिक्षलोक में ग्रारूढ हो, ( वहटं पत्ये 
स्योनं कृणु म्व ) आर इस विवाह को ग्रन्तरिक्ष-पति के लिए सुखकारी बना । 

सुर्योदय से कुछ ही काल पूवं पूवं दिशा के ग्रन्तरिक्ष-भाग में विशेष चमकाहटं 
भ्रौर सालिमा आजाती है, जिसे यहां इसप्रकार वर्णित किया गया हे कि जैसे कोई 
सींबल का वृक्ष ग्रच्छीप्रकार खिला हो और उस कें रक्तपुंष्पों से ग्राकाशमणंडंल॑ 
रञ्जित हो गया हो । उस लालिमा से कहीं २ ग्रन्त॑रिक्ष सुनहरा भी दीख पड़ता हे। 
शेते सुहावने निर्मल ग्राकाश-मण्डल में सूर्योदय होने पंर सू्यप्रभा श्रारूढ़ होती 
है, और ग्रन्तरिक्ष की शोभा को शतगुणित कर देती है । यही सूर्या का ग्रन्तरिक्ष- 
पति के लिए सुख का ग्राधान हे। 

खुंकिशुक--( क) खुकाशन = चमकीला, सु+'कायू? दोप्रौ उकम्‌ । 
( ख ) झुिंशुकः= सुन्दर पुष्पों वाला =सुपुष्पित, किंगुक शब्द यदपि पलाश 
के पुष्पों के लिये प्रयुक्त होता है, परन्तु यहां सींबल कें पुष्पों के लिये प्रयुक्त हे । 
“बु? पूर्वक प्रकाशनार्थक 'क्रंश? धातु से 'उकब्‌' प्रत्यय, क्रंशुक--किशुक, पलाश 
धा सींबल का फूल चमकीला होता हे । शल्मलि-( क ) शन्नमल = नष्टमल = 
निर्मल, “शदूल” शातने + मल -शद्मल-श्मलि। ( ख ) सोंबल, यह मृदु होने 
के कारण ( सुशर ) सुगमतया काठा जा सकता हे, शु? हिसायाम्‌ से 'मलि! प्रत्यय । 
ग्रथवा, यह ( शरवान्‌ ) कांदेदार वृक्ष होता हे, “शर? से “मतुप? आर्थ में 'मलि' 
प्रत्यय, शरमलि-शल्मलि । ग्रमृतस्य लोकम्‌ = भ्रन्त रिक्तम्‌ । 

यहां “पत्ये? शब्द से सूर्या का पति “सूय अभिप्रेत नहीं, प्रत्युत अस्तरिछलोक 
है । इस की पुष्टि में यास्कात्ताय 'सविता सूर्या' प्रायच्छत्‌? ग्रादि कहीं का ग्राह्मण 
वचन देते हैं । इस में वतलाया गया है कि आदित्य ने “सूर्या? को मच्चत्रराट 
चन्द्रमा या प्रजापति ग्रन्तरिक्षलोक के लिए प्रदान किया । एबं, सूया के र्थ 
सुषुमणा-रश्मि और सयप्रभा उषा, ये दोनों हैं। ग्रादित्य सुषुम्णा के द्वारा चन्द्रमा 
को प्रकाशित करता है, और सूयम्रभा उपा से भ्रन्तरिक्त को आलोकित करतो 
हे । २० ग्रा० ४.२. १ में इषप्रकार पाठ पाया जाता है- प्रजापतिय सोमाय 
राज्ञे दुहितरं प्रायच्छत्‌ सूयो' सावित्रीम्‌ ॥ ८ ॥ 
jose हा छृषाकप(यी रपाक्रपेः पत्नी, एषैवा- 

प $ Re 
2. ७०५००००) मिखष्टकालतपा । तस्या एषा भवति 
ट॒पाकपायि रेवति सुपुत्र आदु सुस्नुषे । घसत्त इन्द्र उत्तण 
मियं काचित्करं इविविश्‍वस्मादिन्द्र उत्तरः'॥ १०.८६.१२ 
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हपाकपायि रेवति सुपुत्रे मध्यमेन, सुस्नुपे माध्यमिकया 

घाचा। स्त्रुषा साधुसादिनीति वा, साधु सानिनीति वा, स्वपत्यं 

तत्‌ सनोतीति वा । प्राश्नातु तइन्द उक्षण एतान्‌ माध्यमिकान्‌ 

संस्त्यायान्‌ । उतक्तण उच्चतेट्ृद्धिकर्मण!, उच्चन्त्युदकेनेति वा । 

प्रियं कुरुष्व सुखाचयकरं हृविः । सवेस्माद्र य इन्द्र उत्तरस्तमेतद् 
घूम आदित्यम्‌ ॥8॥ 


ग्रस्त होते हुए आदित्य का नाम “वृषाकपि है, तत्सहचारिणी संध्याका- 
शीन प्रभा दृषाकपायो कहलाती है। श्रतएव ग्रास्क ने कहा हैं कि यह “सूयी? हो 
ख्रत्यधिक काल छोड़ जुकने पर “वृषाकपायी? बन जाती है । एवं, उदय होते हुए 
रादित्य की प्रभा सूयो, और मत होते हुए श्रादित्य की प्रभा वृषाकपायी है 
वृषाकपेः पत्नी वृषाकपायी, वृषाकपि-+-डीपु शोर ऐकारादेश ( पाणि० ४,१.३७ ) 
मंत्रार्थ इसप्रक्रार है- $ 

( रेवति सुपुत्रे आत्‌ उ सुस्नुषे वृषाकपायि ) है धनवती | हे सध्यान्थकाए- 
पुत्र वाली ! अपिच हे निस्तठघता-पुत्रबच् वाली संध्याकालीन प्रभा | (ते 
उक्षणः इन्द्र: घत्‌ ) तेरी ग्रोध को आदित्य भक्षण करे | ग्रर्थात्‌, तू अरो का 
निर्माण करने वाली हैं, जिसे कि आदित्य भ्रपनी रइिमग्रों से हर लेता है । ( मियं 
क्राचित्कर हविः ) हे वृषाकपायि | तू उस प्रिय तथा ग्रत्यधिक सुखसंपादक ग्रोस-- 
हवि का निर्माण कर । (इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) आर जो आदित्य प्र काइय प्रौर 
प्रकाशक, इन दोनों प्रकार के लोकों छे सर्वोत्कृष्ट है, उसछे हम यह. कहते हें कि 
वह इस श्रोत का भक्षण करे | 

पहले उषा को 'वाजिनोवति? आर. प्रव यहां “वृषाकपायि? को "रेवति? 
कडा है। इसका ञ्रभिप्राय यह हे कि ये बाला संध्यायें a ` er 

ने ; संध्या से सतुष्य धनोपाजन प्रारम्भ करता हे, - 

ब क समाप्त कता है । एवं, ये दोनों संध्यायें घनंवती बनानी 
चाहिए । 

'वृषाकपायी? मध्यमस्यानीय ग्रन्धकार के कारण ( तमोभागो हि मध्पम'= 
७०८ १० ) सुत्रवती है, और प्रस्थकार-सहचारिणी माध्यमिका वाणी ग्रर्थात्‌ | 
निस्तब्यता उसको पुत्रबधू हे । 'माध्यमिका वाक्‌? का ग्रर्थ निस्तब्धता हे, पय 
भाषा में प्रयुक्त 'सद्तानठा छा गया" “से स्पष्ठ है।यह सादे आ प्रत्तरित 
छाना प्रकट किया राया ९। 
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स्मुषा--( क ) साधुसादिनी, पुत्रबष् कुल में साधुतया स्थित होती 

है, प्रतएव विवाह में शिलारोहळ कराते समय कन्या से “ग्रश्वमेव त्वं स्थिरा 
` :भव? यह कहा जाता है | सु+सदू+ड-सुषा-स्नुषा । (ख) साघुणानिनी, 

यह साधुतया यथायोग्य भ्रन्नादि पदार्थों को बांदती है, श्रतरव ग्रहपत्नी को भरुः ` 
सत्‌? भी कहा है। सु+ बणा #ड । (ग) (सु! ग्रर्धात्‌ ग्रपत्य क्रो देनेवाली है,सु +- “षणु? 

दाने +ड | प्रहाँ यास्काचाय ने 'सु! शब्द ग्रपत्यवान्री माना है, जिसक्का निर्वचन्र 
“त्यते इति चुः? होगा । उक्षण क्र माध्यमिक श्रोस-सम्रूह | ( क) 'उच्त' वृद्वौ 

भ-कनिह्‌, भ्रोत श्रोषधि वनस्पतियोँ को बढ़ाने वाली हे । ( स्क) ‘उच्छ? सेचने+- 

क्रतिज्‌, गरोस जश छे तिक्त करतो है। काचित्कर == सुखाचयकर = ग्रत्यधिक 

सुखकारी, कस्य सुखस्प शराचितं सञ्चुयं करोतीति काचित्करमु | ग्राचित्‌ = श्राचय 
न्त्सञ्चय ॥ ९॥ 
2 ल यी 


| "- सरण्यू + सरणयूः सरणात्‌ । तस्या एषा भवति 

र A ES ; - 
अपागूहन्नमृतां सस्येभ्यः कृत्वी सवर्णामददुर्बिवखते । उताखि- 
न्नावभरद्यत्तदासीदजहादु द्वा मिथुना सरणयूः || १०. १.७,२ 


अप्यगूहन्नमृता पर्त्येभ्य; कृत्वी सवर्णामददुर्विवस्वते । अ- | 
प्पश्विनावभरद्यत्तदासीद अजहाह दो मिथुनौ सरण्यूमंध्यमं च 
साध्यमिकां च वाचमिति नेर्क्ताः, यमं च यमी चेत्यैतिहासिकाः । 
तत्रेतिहासमाचचते-त्याष््री सरण्यूबितरखत आदित्याद्‌ यमौ . 
मिथुना जनयाश्चकार | सा सवर्णामन्यां प्रतिनिधायाशवं रूपं. 
कृत्वा प्रदुद्राव । स वित्रखानादित्य आश्वमेत्र रूपं कृत्वा तामनु- 
` सुल सम्बभू । ततोऽश्विनौ जङ्गाते, सवर्णायां मनु; ॥१०॥ | 
जब प्रभा भूलोक से चली जातो हे, तब उस छाया या रात्रि को “तरणय? 
` कहा जाता हे | एवं, इम सरदयू का काल वृषाकपायी फे पश्चात्‌ से लेकर “उषा? खे. 


९ 


हठ तक का है | स+प्रन्युच ( उणा० ३.८१ ) और फिर खो लिङ्ग में “ऊ ङू्‌'प्रत्यय । 
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मंत्रार्थ करने से पूव “त्वष्ट? के स्वरूप को भी जान लेना ग्रत्यावशयक हे । 
इस के यथार्थ ज्ञान के बिना ऐतिहासिक वर्णन का समझना कठिन है | प्रस्तत 
प्रकरण से विदित होता है कि सरण्यू-तमकालीन अस्तंगत दित्य का नाम - 
“त्वष्टा! बा भागवत ६ स्क० ९ ग्र० में लिखा $ येनावृता इसे हे-येनावृता इसे छोकास्तमसा 
त्वोद्रसूतिना । ख वै बृत्र इति प्रोक्तः पापः परमदारुणः ॥ श्र, 
द्वादशदिध ग्रादित्यों में 'त्व्टा! भी एक आदित्य है, - ग्रतः निस्सन्देह यह 
राजिगत आदित्य हो है । 

Mes ११. १ में लिखा है-'त्वाप्टी खरूपेण नाम्ना छायेति 

र Us ने जाया? .घिचरूबतः? का अर्थ 'रात्रिरा- 
दित्यिरूय’ किया है, अतः “सरण्यू' शब्द्‌ छाया या रात्रि का वाचक है । 

महाभारत १.६६. ३५ में 'त्वांप्री तु सचितुः भार्या) से त्वाष्री सरण्यू. 
क्रो सविता, को भायी कहा है, इसी बात का प्रतिपादन “जाया विवस्वतः? शब्द 
फर रहे हँ । “ह” से छाया या रात्रि की उत्पत्ति है, ग्रतः 'सरण्यः त्वष्टा की. . 
पुत्री है। और, जिपप्रंकार सूर्य को सहचारिणी सूर्या सर्यपत्नी है, उसतीप्रकार 
यह “सरण्यू' त्वष्टा की पत्नी भी है, “त्वष्ट”. का पर्यायवाची ही “विवस्वत्‌? 
प्रयुक्त किया गया हे । इसप्रकार के वर्णन वेद में, बहुत्र पाये 'जाते हैं, जैसे कि 
“पत्रा पिता दुद्दिता्गभूमाघातः आदि मंत्र में पीछे (२८३ पृ० ) दर्शा चुके हैं। परन्तु 
इससे पाठक यह न समभलें कि वेद भाई बहिन: के विवाह-सम्बन्ध का पोषक 
है, क्योकि,उतका निषेध तो यमवमी सुक्त में बड़े प्रवल शब्दों में किया है। . . 

ग्रांब,. मंत्रार्थ देखिए-:( अमृता मत््येभ्यः अपागृहल ) ईश्वरीय “नियमों. ` ` 
ने श्रमृतस्वरूपा पूर्वेकालीन सरण्य को मलुष्यों से छिपा दिया, ( सवर्णा' कृत्वी . 
विवस्वते अददुः ) और तत्सवग्ना ग्रन्तकालीन सरण्यूः बनाकर त्वष्ठा को प्रदानः 
की । ( उत यत्‌ ग्राप्तीत तत्‌ ) और तब जो सरण्यू का दूधरा स्वरूप था उसने 
( ग्रश्‍विनी ग्रभरत्‌ ) अश्विकालवर्ती ग्रहोरात्र को धारण किया, ( उ सरण्यूः 
ट्वा मिथुना श्रजहात्‌ ) ग्रौर उस पूर्वकालीन सरण्यू ने ग्रत्यकार और निस्तब्धता) 
ये दोनों मिथुन पैदा किए । | कीत 

एवं इस मंत्र में सरण्यू के दो स्वरूप दर्शाये गये हैं । एक तो र 
से पहले का स्वरूप, श्रौर दूसरा ग्रधंरात्रि के पद्यात का स्वरूप । पहले 
स्वरूप से तो अन्धकार ग्रौर निस्तब्धता,का जोड़ा पैदा होता है, और दूसरे: 
स्वरूप से अश्विकालवर्ती दिन तथा रात उत्पन्न होते हैं । | 

नैरक्त 'द्वा मिघुना? का ग्रर्थ मध्यम ( ग्रन्धकार ) तथा माध्यमिका वाकू. 
-( निस्तब्धता ) करते हैं, भ्रौर ऐतिहासिक इन्हें ही यम तथा यमी कहते हैं, 
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क्‍योंकि 'त्वष्टा दहित्रे में 'यमस्य माता? शब्द प्रयुक्त है । 

जो विद्वान्‌ यम यमी का ग्रर् दिन रात काते हँ, बह सव था भूल में हैं । 
इमं में दो हेत हे--( ९) पहला तो यह कि यम यमी की उत्पत्ति ('सरण्य' से बत- 
. जायी गयी है, और यास्क ने “जाया विवस्वत* का प्रर्थ “रात्रिरादित्यस्य' करते 
हुए “सरण्यू’ को ही रात्रि माना हैं । (२) और दूसरा यह कि सरण्यु से यम 


यमी, और दो अश्वी पेदा हुए हैं, जिन में से अश्विनो? का अर्थ अहोरात्र हे। 
गतः यमयमी दिन रात नहीं हो सकते, कोई अन्य ही होने चाहिए । अतः 
हमारी सम्मति में यम का अर्थ ग्रन्थकार और यमी का अर्थ निस्तव्यता हीः 
उचित जान पड़ता हं । 
इसी प्रसङ्ग से कथावाचक ऐतिहाधिकोँ ने कथा का निर्माण इसप्रकार 
किया हे कि “त्वष्टा को पुत्री सरण्य ने विवस्वासू से यम यमी के जोड़े को उत्पन्न 
क्रिया । और फिर बह दूसरी सवर्णा को अपनी प्रतिनिधि बनाकर स्वयं आश्व 
रूप धाएण करके भाग गयो । तव उत विवस्वान ग्रादित्य ने भी आशव का रूप 
धाएण करके उस सरण्य़ का पीछा किया और उससे संबन्ध किया । तब दो 
श्वी पैदा हुए | और, उस सवा से मनु उत्पन्न हुआ |? एवं, इस संपुण कथा 
का वही अभिप्राय हे जो कि अभी पोछे उल्लिखित किया जा चुका हे । सवर्णा 
से मनु को उत्पत्ति का वणान पूर्वोक्त मंत्र में नहीं हे । यहां कथा में इसका ख्या 
ग्रभिप्राय है, यह विचारणोय हे ॥ १०॥ 


20--9-9-9-9-9-9-०9 2-0 


१8 त्‌ 
१ ६.त्वष्टा ¦ तदभित्रादिन्येषग्‌ भवति-- 


>६५--१-१-१-०-१-०-१-०-०9% 


९- 


सष्टा दुछ्नित्रे बहतु कृणोतीतोदं विश्वं ्ुत्रनं समेति । यमस्य 
माता पयु ह्ममाना महो जाया विवस्वतो ननाश ॥ १०,१७.१ 


जस्ट दुहितुवेहनं करोतीतीढ बिश्व भुवनं समेति, इमानि 
च सराणि भतान्यभिसमागञ्छन्ति । यमस्य माता पयंह्यममाना 


महतो जाया विवखतो ननाश, रात्रिरादित्यस्यादित्योदये 
ऽन्तर्धीयते ॥ ११ ॥ 
“वरण त्वष्टा की पुत्री दे, शौर उसने यम यमी पैदा किए, इसकी पुषि, 
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में "त्वष्टा दुहि? आदि मंत्र है, जिसका ग्रर्थ इसप्रकार हे-- 

( त्वष्टा दुहित्रे बहतुं कृणोति ) रात्रिकालीन सूर्यं दूरतक फैली हुई 
पुत्री सरण्य अथात्‌ रात्रि का विवाह करता हैं, ( इति इदं विशवं भुवनं समेति )' 
इसलिये ये सब प्राणी इकठठे हो रहे हें । ( पयुह्ममाना यमस्य माता ) ग्रौर फिर 
यह व्याही हुई ग्रन्थकार को माता ( महः विवस्वतः जाया ) आर महान्‌ त विळरू 
की स्री रात्रि ( ननाश ) आदित्य के उदथ होने पर नष्ट हो जाती हे । 

एवं, इस मंत्र में त्व्ठा और सरण्यू के काल को स्पष्टतया दर्शाया गया है । 
इन दोनों का काल सुयास्त से प्रारम्भ होता हैं और उषा से पहले तक रहला 
है। उपा के रूप में सूर्योदय के होते ही सरण्यू नष्ट हो जाती है । जिसप्रकार 
फिसी के विवाह के उपस्थित होने पर दूर २ से आकर लोग इकट्ठे होते हैं, 
इसीग्रकार सरण्य का त्रिवाह उपस्थित होने पर रात्रि के समय सब पाणी. 
आपने २ स्थानों में इकटठे हो जाते हैं । 


दुहित्रे = दुहितुः । वहतुम्‌ = वहनम्‌ । जाया विधस्वतः = रात्रिः आदित्यस्य, 
ननाश = ग्रा दित्योदये ऽन्तर्थीयते । आदित्य के उदय होने पर ( सरण्यू ) रात्रि 
० ३ ग 

छ्यॉकि नष्ट हो जाती हे, ग्रतणव इस का माम ग्रहल्या भी हे, ग्रहनि 
लीयते इति ग्रहल्या । 

पु > न > 

त्वष्टा से ग्रजृएकपात्‌ तक ग्रादित्म के १२ नागों का उल्लेख है । व्यष्टा? 

गी तो हो प 
दुहित्रे आदि मंत्र के देवता त्यष्टा ऑर सरत, दोनों हें । पहली आधी ऋचा 


का देवता त्वष्टा हे! और दूनरी आधी का सरण्यू ॥ ११ ॥ 
% द्वितीय पादक 
oso सविता व्याख्यातः । तस्य कालो यदा 
वि ड ९ 
७. सविता ४ दौरपहततमस्काक्रीणेररिमर्भेवति । तस्यैषा 


? 
9४-७-9-9-9-9-9-95-0-$+-: 


भवति-- 


विश्‍वारूपाणि प्रतिमुश्चते कविः म्रासावीद्भदं द्विपदे चतुष्पदे । वि 
नाकमर्यत्सनिता बरेणयोऽलु प्रयाणसुषसो विराजति॥ ५,८१.२ 
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सर्वाणि प्रज्ञानानि प्रतिम्रुश्चते । मेधावी कविः क्रान्त- 
दशनो भवति, कवतेवा | प्रसुबति भद्रं द्विपादृभ्यश्चं चतुष्पा- 
दुभ्यश्न । व्यचिख्यपंत्नाक॑ सविता बरणीयः प्रयाणमनूषसों 
विराजति ॥ १। १२॥ ह 


“विता? की व्याख्या ६४० पर (० कर ग्राये हें । यहां यह उदय से एव के 
श्रादित्य का वाचक है । यह सब प्रांणिग्रों के लिए भद्रता को उत्पन्न करता हे, ग्रत- 
शव मंत्र में 'प्रासावीदू भद्रं द्विपदे चतुण्पदेश! यह निवंचन दिया हुत्या है! इस 
सविता का काण वह है जबकि ग्रन्त(ज्ष में ग्रन्धेरा दूर होगया हो, श्रीर उस में 
ध्रादित्य-रश्मिएँ पड़ रही हों | अर्थात्‌, जब ग्रन्तरिक्ष में तो प्रकाश हो और नीचे 
भमि पर अभी अन्धेर हो, वह॑ काल सबिता का है | मंत्रार्थ इसप्रकार है-- | 


( षाथिः विश्वा रूपाणि प्रतिमृञ्चुते ) मेघा-शक्ति को वढ़ाने वाला सविता 
सवे पंदार्थ-स्वळूपो अर्धात्‌ ज्ञाने! को डालता है, ( दविपदेचतुष्पदे भद्रं प्रासावीत ) 
' और यह मनुष्यों तथा पशुओं के सिये कुशलता. को पैदा करता है। ( वरेण्यः 
सितां नाकं व्यख्र्त्‌ ) चरगीयं रविता ग्रन्तरिक्ष को प्रकाशित करता हे, ( उषसः 
प्रधाणमनु विराजति ) श्रौर उषा फे प्रारम्भ के माथ प्रकाशित होता है । 

एवं, इस मंत्र में सविता का स्वरूप दर्शाया गया है, जो कि इसतरह हे 
( १) यह भेधा-एक्ति को बढ़ाने दाला हे । इम काण में मनुप्य की बुद्धि उत्तम 
होती है, और यही कारण हैं कि इस समय ध्यान करने से मनुष्य को कई यथार्थ 
ज्ञान उपलव्ध हो जाते हैं, जोकि त्रान्य किसी समय में नही सुझते । इसी प्रकार 
गायत्री मंत्र में भी 'घवितए सें “थियो यो नः प्रचो दयात्‌? की प्रार्थना की गयी हे । 
( २) यह काल मनुष्यों तथा पशुओं के लिये स्वास्थ्य-द'घंक तथा कुशलताप्रद 
है । इडीप्रकार विखानि देव झवितदुरितानि पराखुव । यद्भद्रं तत्न आसुव? यहां 
भी भद्रता का उल्लेख हे। ( ३) इद समय केवल ग्रन्तरिक में ही प्रकाश होता 
है, नीचे भूमि पर प्रन्थकार ही रहता हें। (४ ) चुद्धिवर्धक और भद्रताप्रद होने 
के कारण मनुष्यों को यह सबिता अवश्य सेवना चाहिये । इस समय सोए पड़े रहना 
बड़ी सूर्खता है.। (५) और, इम सविता के साथ ही उपा का प्रारम्भ होता हे । 

 रूपाणि=प्रज्ञानानि। कवि = मेधावी, गत्यथक “क्रम! या “कव? भातु से 
“इसर? प्रत्यय । इप ने तच्वदशन प्राप्त किग्रा हुथ्रा होता है । 'सदिता? क्योंकि 
मेधा-शक्ति को बढ़ाने वाला है, अतः उस में मेधा का ग्रारोप करके उसे मेधावी 
कहा गया है । प्रापादीत्‌ = प्रसुदति = उत्पादयति.। द्विपदे चतुष्पदे = द्विपादुभ्य& 
चतुप्पाद्भ्यश्च । व्यख्यत्‌ = व्यचिख्यपत्‌ = प्रकाशयति ॥ १] १२॥ 


FI >“ 
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“अधोरामः सचित्र; इति पशुसमाल्नाये विज्ञायते । कस्पात्‌ 
सामान्यादिति ? अधस्तात्तद्रेलायां तमो भवत्येवस्म।त्‌ सापान्यात्‌ | ` 
अधस्ताह रामो5धस्तात्‌ कृष्णः । कस्मात्‌ सामान्यादिति ? अग्नि 
चिस्वा न रांमामुपेयात्‌? । रामा रमणायोपेयते न धमाय, कृष्ण- 
जातीया, एतस्मात्सापान्यात्‌ । 


'कुकवाकु; साबित्र” इति पशुसमाम्नाये विज्ञेयते। कश्मात्‌ 
सामान्यादिति १ कालाबुवादै परीत्य | कुकवाकोः पूर्व शब्दानु- 
करणं वचेरंत्तरम्‌ ॥ २ । १३॥ 


सविता के काल को परिपुष्ट करने के लिये यासंकाचीरय अधो रामे और कृक- 
धाकु, पक्षियों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि वेदिक पशुप्रकरण में ( यजु० २४ 
अध्याय तथा २९, पर मंत्र ) अधोरामः साथित्र/ ( यजु० २९.४८ ) ऐसा पाया 
जाता है, जिस में कि ग्रधोराम पक्षी को सावित्र कहा गया हूँ भाषा में इस 
पक्षी को कालची यां नीमला कहते हैं | अधौराम की 'सावित्र' किस समानता से 
कहा गया ? फ्योंकिं उठ सउितुकांल में जैसे नीचे भूमि पर अन्धकार होता है; 
उप्तीप्रकार उस पक्षी की टांगें तो काली होती हैं और धड़ कुछ श्वेत होता है। 
ग्रत! इस स्वरूप की समानता से ग्रधोराम पक्की को “सावित्र' कहा है । | 
: च्राधस्तात्‌ रामोऽधस्तात्‌ कृष्ण इति अधोरामः। यहां राम? का अर्थ 
"कृष्ण? किस समानता से है?'अन्नि चित्वा न रामामुपेयात्‌'ः यह किसी शास्त्र 
का वचन है । इस में कहा गया है कि आग्मि का चयन करके अर्थात्‌ द्विजत्व का 
लाभ करके किप्ती मी ग्रवस्या में रामा ग्रर्थात्‌ शूद्रा से विवाह न करे । इसी घम 
का प्रतिपादन मनु ने ३ ग्र० १४-१९ झोकों में किया हे। जो द्विज श्ट्रा से विवाह 
करता हे, वह एकमात्र रमण अर्थात्‌ विषयभोग के लिये ही करता है, धर्माचरण 
के लिये नहीं। रमणाय उपेयते गम्यते या सा रामा शूद्रा। यह छुद्र अविद्या- 
मल से ग्रस्त होने के कारण कृष्णजातीया होती है, ग्रतएव इस को 'कृष्णा? भी 
कहा जाता है। एवं, रामा क्याँकि कृष्णा होती है, ग्रतः इस अ ते 
“तामः शब्द कृष्ण का वाचक हँ । 
इसीप्रकार यजुर्वदीय पशुप्रकरण में 'क्कवाऊुः सावित्र:१( २४:३५ ) शशो 
पाया जाता है । यहां कुंबकुड़ पची को 'सावित्र' कहा गया है। यह hs 
से है? काल के अनुवाद को समक कर ऐसा कहा है । कुक्कुइ प्रातः जिस समय 
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बोलता है, वह सविता आदित्य का काल हे | एवं, यह पंछी उस समयं बोलती 
हुआ सवितृकाल का ही अनुवाद कर रहा होता हे। सविता के प्रादुर्भाव और 
कक्कड फे बोलने का समय क्यों कि एक ही हे, रत कुककुड़ को 'सतावित्र! कहा 
गया है । कृकवाकु--कृक कुक इति वक्तीति कृकवाकुः, वच्‌+ जुसू --वाङु | 
यह पक्षी कृक कृक इसप्रकार शब्द करता है, श्रत: इसे कृकंवाकु कहा जाता हे । 
यहाँ शज्दानुकरण 'कुक' पद पहले है, और “बच”? का वाकु उसके आगे है ॥२।१३॥ 


भई -०-१-9५-७->ई हु १ मद ह 

हर मई भगो व्याख्यातः । तस्प कालः प्राात्सप- 
८, भग स्मै ति 

४ ‡ णात्‌ । तस्यैषा भवति-- 

2279 “9-9 -%-9-7-50-%६ 


प्रातर्जितं भगझुग्र॑ हुवेम वयं पुत्रमदितेयों बिधता । आध्रश्रिचं 
मन्यमानस्तुरश्रिद्राजाचिद्यं भगं भक्षीत्याह ॥-७. ४१. २ 


प्रातजितं भगमुग्रं हयेप बयं पुत्रदितेर्यो विधारयिता सर्वस्य | 
आध्रश्रित्‌ यं मन्यमानः आड्यालुद रिद्रः । तुरश्चित्‌, तुर इति 
यमनाम तरतेवा, त्वस्तेत्रों | स्वरया तू्णगतिर्येमः । राजाचिद्व यं 
भगं भक्षीत्याह । 

अन्धो भग इत्याहुरचुत्सुप्तो न इश्यते । प्राशित्रमस्या- ` 
क्षिणी निर्जघान? इति च ब्राह्मणम्‌ । 'जनं भगो गच्छति’ इति 
जनं गच्छ्यादिल उदयेन ॥ ३। १४ ॥ 

“मग? की व्याख्या २१२ पृ० पर कर ग्राण हैं। यहां इसका ग्रर्थ आदित्य है; 
जिएका काल सूर्योदय से पूर्ववर्ती है ( उत्सपंण.= उदय ) । विभजति स्वास्थ्यादिक 


ददातीति भगः, तएव मंत्र में 'यं भगं भक्षीत्याह? ऐा कहा हुश्रा हे । मंत्रार्थ 
इसप्रकार हे-- 

( वयं अदितेः पुत्रं ) हम उषा के पुत्र, ( जितं ) जितेन्द्रियता को देने डाले 
( उग्रं भगं ) और उदय के लिये उद्धत भग का ( प्रात; हुखेम ) प्रातःकाल श्राह्टान 
करते हैं, ( यः विधती ) जो कि सव प्राणियों का पोषण करने वाला है, ( मन्य- 
मानः आश्रञ्चित्‌ ) श्रौर जिस के महत्त्व को जानता हुग्रा दरिद्र मनुष्य भी ( यं 
भिक्षि’ इति ग्राह ) उस छे प्रार्थना करता है कि हे भग! तू मुझे शेशय 
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प्रदान कर, ( तुरश्षित राजाचित्‌ यं) तथा इसोप्रकार न्यायाधीश भी श्रौर राजा 
भी जित से प्रार्थना करता है कि हे भग | तू मुझै ऐश्वय प्रदान कर । 

यहां भग का स्वरूप बड़ी स्पष्टता से दर्शाया गया हे। (१) उपा-काल 
. के प्रारम्भ होचुकने पर ही भग का काल हे, अतः यह उपा का पुत्र है। (२) यह 
काल सन्ध्या वन्दन की समाप्रिका समय है, तः उस में जितेन्द्रियता ग्राती .. 
हे। (३) और “उग्न' शब्द से स्पष्टतया बोध हो रहा हे कि यह उदय होने के 
लिये उद्यत है । 

उग्र = उद्यत । ग्राध = ग्राद्या्ु = दरिद्र । तुर्‌ = यम = नियन्ता न्यायाधीश, 
शीघ्रार्थक “तृ? या “त्वर? के संप्रसारणरूप 'तुर' से इसकी सिद्धि होती है । न्याय 
करने में शीघ्रता के कारण न्यायाधीश त्वरित गति वाला हे । सक्षि = विभज = देहि। 

भग = ग्रनुदित आदित्य । ( क ) भग? ग्रन्था हे, प्रकाशरहित हे- ऐसा 
विद्वा लोग कहते हैं, जिसका ग्रसिप्राय यही है कि वह आनुदित होने के कारण 
दिखलायी नहीं पड़ता । व्राह्मण ने इस के ग्रन्चत्व का कारण यह 'वतलाया हे कि 
प्राशित्र ने इसकी आंखे फोड़ दीं, अर्थात्‌ प्राशित्र ने इसे प्रकाशरहित बनाया । 
गोपथ ब्राह्मंण ( २. १. २) ने प्राशित्र के द्वारा आंखें फोड़े जाने का वर्णन करते 
हुए लिखा हे-तरुमादाहुरन्धो चै भगः? | यहां प्राशित्र से क्या ग्रभिप्रेत हे, 
यह विचारणीय हें । ( ख ) और, इसीप्रकार लोक में 'जनं भगो गच्छति? इस 
वाक्य का वड़ा व्यवहार होता हे, जिसका शब्दार्थ यह है कि 'भग? मनुष्य की 
शोर जारहा हे । इसका आभिप्राय भी यही हे कि आदित्य गभी र गनु दितावस्था 
में है, वह उदय से मनुष्य को प्राप्त हो रहा है। इन दो प्रमाणें से स्पष्ट है कि 
“मग? अनुदित आदित्य का वाचक हे ॥ ३। १४ ॥ 


{ सय ६ भवति 


४९-७-9-०-४०००2720-5९६ 
उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः | 
च सू © 
दृशे विश्वाय सूयम्‌ ॥ १. २०, १ 


च ०5 ० ५ ७. 
` उट्रहन्ति तं जातवेदसं रश्मयः केतवः सर्वषां भूताना दशः 
नाय सूयमिति कमन्यमादित्यादेवमवच्यत्‌ ॥ ४ । १४ ॥ 
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सूर्य उदयकालीन ग्रादित्य । “स्‌” गतौ, प्‌” प्रेरणे, या 'सु' पुर्वक ईर 
धातु से 'क्यप्‌’ प्रत्यय ( पा० ३. १.११४ ) । सरत्यन्तरिक्ते, सुवति प्रेरयति जनानः 
कमसु, स्वोय्य ते प्रेयते.त्रितेन वायुनेति वा सयः । उदित सय प्रन्तरिक्ष में सरकने 
लगता हे, सूर्योदय होने पर मनुष्य अपने २ कर्मो में प्रवृत्त हो जाते हँ, 
श्रौर त्रित वायु कै द्वारा यह भ्रलोक के प्रति प्रेरित किया जाता हे, ग्र्थात्‌ त्रित 
वायु इसकी किरणों को भूमि पर पहुंचाने लगती हे। मंत्राथ इसप्रकार हे 

( त्यं जातवेदसं देवं सय ) देखो, पदार्थरूप-ज्ञापक उस प्रकाशमान सयः 
को ( विश्वाय दूशे ) संपुण प्राणिश्रों के दशन के लिये ( केतवः उद्वहन्ति ) रश्मियें 
उदित कर रही हें । 

यहां, उदित होते हुए सय का निदेश करते हुए कहा कि यह सय सब 
प्राणिग्रों के दृष्टिगोचर भ्रब हुआ है, यह उदित होगया है; और इस काल में सब 
पदार्थो के रूप भलोप्रकार विदित हो इहे हें । एवं, इस मंत्र में 'सर्य? का स्वरूप 
द्रशीया गया है । 

केतवः = रश्मयः । ( कमन्यं० ) एवं, यहां वेद ग्रादित्य के सिवाय ग्न्य 
किस का, ऐसा वंणेन कर सकता हे । ग्र्थात्‌, जातवेदस के प्रयोग से भ्रम में नहीं 
प्रड़दा चाहिये कि यह मंत्र शायद 'ग्रम्रि (१०७ पृ) का प्रतिपादक हो ॥४।१५॥ 


तस्यषा ऽपरा भवति-- . 


चित्रं देवानाञ्ुदगादनीकं चजुमिंत्रस्य वरुणस्याम्मेः। आप्रा द्यावा- ` 
पृथिवी अन्तरित्तं सूय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ १.१५१:१ 


चायनीयं देवानाग्ुदगमदनीकं ख्यानं प्रित्रस्य वरुणस्या- 
ग्नेश्चापूपुरद्‌ चावाएथिव्यौ चान्तरित्तं च महत्वेन, तेन सूर्य आत्मा 
जङ्गमस्य स्थावरस्य च ॥ ५। १६ ॥ 


सूय के स्वरूप को दर्शाने कें लिये एक मंत्र और दिया है, जिसका श्रर्थ ` 
इसप्रकार है 

( चित्रं देवानां श्रनीकं उदगात्‌ ) देखो, यह दर्शनीय रश्मि-घुझ्न सुर्य उदित 
हुआ हे । ( मित्रस्य वरुणस्य ग्रग्नेः चक्षः ) यह्‌ प्राण, अपान, और यत्ञाग्मि का 
एपापक है। ग्रर्थात्‌, सूर्योदय के होने पर मनुष्य की प्राण तथा अपान वायुरें भली 


(0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


€ 


१७खे० १० श० दैवत-काण्ड ७१५ . 


प्रकार गांत करती हैं, श्रौर इसीसमय यज्ञ के लिये यज्ञारिन तो है 
अतएव ऐतरेय ब्राह्मण में विधान है कि प्रातःकाल घर्योदिय ह खात द 
करना चाहिये, इस से पहले नहीं ।( द्यावापृथिवी अन्सरिक् आग्राः ) इस ऽदि 
सूय ने द्यलोक पृथिवीलोक श्रौर ग्रन्तरिछलोक, इन तीनों को ग्रापने बर 

से रशिमओं के द्वारा प्रा किया है । श्रोत्‌ सर्यीदय से पहले पृथिवो पर तये 
कह क थीं, श्रच दे धहां भी पड़ने लगी हैं ( सयः जगतः तस्थुषः. च आत्मा ) 
एवे, उस से अब यह सय अपनी: के द्वारा 

बल सजग हो या रश्मिष्यों के द्वारा जङ्गम और स्थादर, सब के 


*-१-०-०-१-१-०-००५-१-३ र . 
| १७. पूषन्‌ ई अय यह ररिमपोष दुष्यति तत्‌ इषा 
{०००००००० भवति | तस्येषा भवति-- | 


शुक्रं ते अन्यद्यजतं ते अन्यद्विषुरूपे अहनी द्यौरिवासि । विश्वा 

हि माया अवसि स्वधावो भद्रा ते पूषन्निह रातिरस्तु ॥ ६.४८.१. 
शुक्र ते अन्यञ्ञो हितं ते अन्यद, यजतं ते अन्यद यज्ञिय॑ ते 

. अन्यट्व, चिषग्नरूपे ते अहनी फम । द्यौरिब चासिं । -सर्वाणि 

_ सज्ञानान्यवसि । अन्न्नन्‌ ! भाजनवती ते पूषन्निह दत्तिरस्तु॥६। १७) 


जब आदित्य रशिमभ्रों से सब को परिपुष्ट करता है, तब सूर्योदय के पश्चात्‌ 
और मध्याह से पहले, पर्थाहुकालीन ग्रादित्य का नाम पूपा है। रश्‍िमपो घं पुष्यति 
रश्मिभिः घुष्यतीति पुषा । मंत्रार्थ इक्षप्रकार हे-- 

(.पूषजु ! शुक्रं ते ग्रन्यत्‌ ) हे पूपा! तेरा एक स्वरूप लोहित है, ( यजतं 
ते न्यत्‌ ) और तेरा दूसरा स्वरूप यत्तिय धर को तरह कृष्ण है। ( विषुरुपे 
हनी )- एवं, ये विषमस्वरूप दिन, तेरा कमं है, (द्यौः इव प्रति) और त 
आन्तरिक्ष को तरह अपनी रशिमिग्रों से सवेत्र फैला हुआ्ना हे । ( खघावः ! विवा 
हि मायाः ग्रवद्रि) है उदकाज्न को धारण किए हुए प्रूषा | तु स्वरूप-प्रदर्शन 
से प्राणियों के सब प्रशानों की रक्षा करता. है; श्रर्थात्‌ उन्हें वस्तुग्रों का यथार्थ 
ज्ञान कराता हे । ( ते इह भद्रा रातिः श्रस्तु ) हे पुषा | तेरा हमें यहां यथायोरय 
पुष्टि-दान प्राप्त हो । 

पुषाकाल में ग्रातप फुलू रक्त और.कुछ कालिमा लिए होतो हे, ग्रतः विषम 
ह्वरूप वाले इन दोनों प्रकार के दिनों का निर्माण करना, पपा का कमं है। 
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शुक्र = शो हित, यजत = यत्ञिग्र न यज्ञिय चरूखवत्‌ कृष्ण । भत्र = भाजन्रवती 


>पात्र के अनुकूल, श्रर्थात्‌ यशायोग्य (२५५ पृ० ) । पतिङ्दत्ति = 
 द्वान॥६।१७॥ 


तस्यैषाऽपरा भवति-- . 


पथस्पथः परिपतिं त्रचस्या काभेन कृती अभ्यानड़केमू । स नो 
रासच्छुरुधथन्द्राग्रा धियं धियं सीषधाति प्रपूषा || ६ ४६,८ 


पथस्पथोऽधिपतिं. वचमेन्‌ कामेन कृतोऽभ्याततड्कम्‌ अभ्या- 
पन्नो 5कमिति वा । स नो ददातु चायनीयाग्राशि धनानि, कमे 
कर्म च न; मसाधयतु पूषेति ॥ ७। १८ ॥ 


उस पूषा का एक मंच यर दिया राया हे, जिसका आर्ष इसप्रकार है-: 

( वचस्या कामेन कुन ) वचन शौर मनन से परिशुद्ध हुए २ प्रत्येक मशुष्य 
ले ( पथः प्रथः परिपति ) मार्ग मागं के रजक ( खक श्राभ्यानट ) श्रलुग्राहक पूषा 
क्ो प्राप्त किया है, ( सः पूषा नः शुरुधः चन्द्राग्रा ) तः यह पुडा हमें हुःखनाशक 
तथा पूजनीय ग्ग्रों वासे धनों को ( रासत्‌) प्रदान करे । ( घिय्नं धियं प्रसी- 
घधाति ) भ्रौर एवं, धर्म से प्राप्त तथा धर्म में ही व्यय किये जाने वाले उन धनो 
से हमारे प्रत्येक कमं को भलीप्रकार सिद्ध करे ( Y 

एवे, इस मंत्र में बतलाया गया है कि पूषाकाल में व्यवहारी. मनुष्यों को 
धनोपार्जन में लग जाना चाहिए, रौर उन के सब व्यवहार मन वचन से भी सच्चे: 
होने चाहिएँ । एवं, भ्रपने श्राप को परिशुद्ध करके घर्मानुकूल द्रव्य का उपार्जनं तथा 


व्यय करमा चाहिए । ऐसा करने से मनुध्य के सब काम बिना किसी विघ्न वाधा: 
के सिद्धु हो जाते हैं। - 


वचस्या = हुचनेन । कृतः = सँस्कृतः = परिशुदुः ( महाभाष्य ६. १- ९) | 
चन्द्र = चापनीय । सीषधाति = साधयतु ॥ ७। १८॥ 


>“ 
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9>९-७-०-३-१-१-७३-०-०७-५- विष | 
“की वि न अथ यद्विषितो भवति तद्विष्णुभैवति । 


|... विष्युविशतेवा, व्य्षोतेवा | तस्यषा अवति. 


इदं विष्णु विचक्रमे मेधां निदधे पदम्‌ । 
ससूळहुमस्य पांसुरे ॥ १.२२.१७ . 


यदिदं किश्व तदविक्रमते बिष्णु: त्रिधा निधत्ते पदं पृथिव्या- 

मन्तरिक्ष दिवीति शाकपूणिः, समारोहरों विष्णुपदे गयशिरसी- 
च फू पु Nie te में 5 = 

त्योणत्राभिः)। समूढमस्य पारे प्यायनेऽन्तरिकष पदं में हश्यते, . 
८ be क (| ७ 
अपि वोपमाथ स्यात्‌ समूढमस्य पांसुल इव पदं न दृश्यत इति | 
पांसवः पादेः सूयन्त इति वा, पन्नाः शेरत इति ,वा, पंसनीया 
भवन्तीति वा || ८ । १६ ॥ 

विष्णु = मध्याटूकालोन ्रादित्य । 'विष्ल' व्याप्रौ, “विश? प्रवेशने, 
या “वि? पूर्वक “ग्रशूङ्‌' व्याप्रौ सें 'णु प्रत्यय ग्रौर किदुभाव ( उणा० ३-३९ ) । 
मध्याट्ूकालीन आदित्य रशिमग्रों से सर्वत्र व्याप्त होता है और सब .के ग्रन्द्र 
प्रविष्ट होता हे । मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 

( इदं विष्णुः विचक्रमे ) यह मध्याह्रकालीन श्रांदित्य, इस भूभाग पर जो 
कुछ यह है, उस सबं में विक्रम दर्शाता है, श्र्थात्‌ भूमि के प्रत्येक पदार्थ को पूर्ण 
तया तपाता है। ( धा पदं निदधे ) यह पृथिवी में; अ्न्तरिच में, और द्युलोक 
में, एबं तीन प्रकार से प्रकाश-किरण को धारण करता है। अर्थात्‌, यह बिष्णु ` 
'्रादित्य उपयुक्त तीनों लोकों में प्रणंतया प्रकाशित होता है। ( भ्रस्य पांसुरे 
सम्रूढस्‌ ) इस आदित्य की एक प्रकाशकिरण अन्तरिक्ष में गुप्त है, ग्रर्थात्‌ वद 
दृष्टिगोचर नहीं होती । ग्रथवा, जैसे पाँ भट्टी वाले स्थान में पादचिङ्क स्पष्टतया 
दृष्टिगोचर नहीं होतां, उसोप्रकार ग्रन्तरिच में इसका प्रकाश पुणंतया दृष्ठिगोषर 
नहीं होता दुयुलोक तथा भ्रूलोक पर अधिक स्पष्ट दीखता हे । 


विचक्रमे = विक्रमते । त्रेधा = त्रिधा । समारोह == द्युलोकं, जिस में कि 
क्रादित्य का आरोहण हे । विष्णुपद = अन्तरिक्त-मध्य, जिस में कि मध्याट्ूकालीन 
श्वादित्य को स्थिति है। एवं, “विष्णुपद! का मुख्ये ग्रर्थ यद्यपि भ्म्तरिश-मध्यं 
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_ है, परंतु सामान्यतः _गरन्तरिच के लिये . प्रयुक्त होता है, जैसे कि ग्रमरकोश मे 
ग्रन्तरिचयाची नामों में “विष्णुपद? भी पठित हे । 'गयशिरस्‌ = मकानों की छत, 
मध्याङ्ककाल में आंदित्य संपूर्ण मकानों के ठीक ऊपर देदीप्यमान . हुआ करता 
हे। निघण्दु में “गय? पद्‌ गृहवाचो पठित है। .. . | 

पांघुर = ( क) ग्रन्तरिच, यह. वृष्टिके द्वारा सब.की वृद्धि करता है, प्यायी + 
उरब्न--ण्यायुर--पांसुर। (छल) पांसुल = पाँ मट्ठी वाला स्थान, पाँखु + ( पा० 
५, २.५७) । पाँछु = पाँ मद्दी । ( क ),बद पेरो से पेदा होती हे । जिस मार्ग पर 
पैदल श्राना जाना बहुत होता होता दो, वहां की मट्टी पेरों 'से कुचली जाकर 
याँ बन जाती है, पाद+छु-पाँसु । ( ख) पददलित होकर पड़ी होती हे, पन्न + 
शीङ+-उ--पक्नशु-पाँशु । ( ग ) पाँ नाशनीय होतो हे, "पछि? नाशने--उ 

` (उणा०१.२७) । पाँ मद्ठी बड़ी खराद होती हे, अतः उसे शाघ्र दूर करना चाहिए । 


` कई पुस्तकों में जो 'पंसनीधाः” पाठ पाया जाता हे):वही ठोक है, . “विशयः ` 
भोया;? नहीं, क्योंकि एक तो दुर्गाचाय ने इसका श्रर्थ “च्यंसनीयाः? 'किया है 
जो कि 'पंसनीयाः? का हो हो सकता हे “विंशनोयाः? का नहीं, आर दूसरा उणा“ 
दिकोश में भौ “पसि” धातु से ही इसकी सिद्धि की गयी है। । 

एषं, इस मंत्र के आधांर पर पौराणिको ने जो त्रिविक्रम वामभावतार कों 
ग्रशुद्द करूपना की हे, वह एकमात्र ग्रज्ञाना का ही परिणाम हें॥८।१९॥ 


ॐ तृतीय पाद्‌ # 


3-93-9990 


१४. विश्वानर ‡ विश्वानरो व्याख्यातः । तस्यैष निपातो 
UR अवत्यैन्द्रयामचि--" 


विश्वानरस्य वस्पतिपनानतस्य शवसः । 
एवैश्च चषेणीनाझूती हुवे रथानाम्‌।! = ६८-४ 


दिः्वानरस्यादित्यस्यानानतस्य शबसो महतो बलस्य, ह 
पैश कामेरयनेरवनेवा चर्षणीनां मनुष्याणाम्‌ , त्या च प 
श्थानाम्‌ इन्द्रभस्मिन्‌ यज्ञ हयामि ॥ १ । २० ॥ 


sree 
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. विश्वार्नर' की व्याख्यां ५०८ पृ० पर कर ग्राएं हैं ।. मंध्याहूवर्त प्रखर 
किरणों रें युक्त मंध्याह्दोत्तरकालोन ग्रादित्य को यंहां “विश्वान? .कहा गया है, 
ब्याक यह भो सर्ब शरूतों के शन्द्र गया हुग्रा होता दै ( प्रत्युतः सर्वां झूतानि)। . 
उस “विश्वानर? का इन्द्रदेवताक मंत्र में निंपातंभाक्‌ के तौर पर वर्णनं है, जिस 
का भ्रथं इसप्रकार हे-- | RR 
( विश्वानरस्य ) मैं मंघ्याह्रकालीन ग्रारदित्य के ( श्रनीर्नतसंय शवस! यति 
वः ) प्रखर किरणों वाले महाग वल के पति तुम्हारे इम्द्र को,-अर्थात्‌ मध्या 
कालीन ग्रोदित्य की तरह प्रतापी. तुम्हारे राजा को ( चर्षणीनां शबः च ) 
प्रजाजनों की कामनाग्रों, गतिश्रों या रक्ाश्रों के साध ( रश्चानां उतो ) रों के मार्ग , 
` छे ( हुवे ) इस यज्ञ में बुलाता हूँ । E प 
ग्रनावतस्य = महृतः । शवसः = बलस्य । एंच 5 कामना, गति (श्रेयन) रक्ता ` 
( अवन ) । 'इणू? या “ग्व? धातुं से “एब? को सिद्धि को गईं है.'.ऊत्या = पथा, 
श्वति गच्छर्त्यत्रेत्यूतिः मार्गः ॥ १। २७ ॥ ं 


%६१--५-०-9-9-०-0-३->-० 


{ ९३. चर्ण ‡ वरणो व्याख्याता! | तस्यैषा मत्रति-- 


५. ह(-०९--०-३-०-०-३-०-०६-३६ 


बैना पॉवक चच्चेसा झॅरण्यन्तं जनाँ अनु । 
क्षं वरुण पश्यसि ॥ २. ४०. ६ 


क ए्यु ९ धाम ७ ८ 
भुरण्युरिति जिपनाम॑ । भुरण्युः शकुनिभुरिम नयति 
वर्गस्य लोकस्थापि बोल्दा, तत्सभ्पाती चरण्युः । अनेन 
पावक.!- ख्यानेन भुरण्यन्त जनाँ अनु लं वरुण परयसिं 
तत्ते वयं स्तुम इति वाक्यशेषः ॥ २। २१ ॥ 
“बर्ण? की व्याख्या ६०९ पू० पर कर 'ग्राए हैं। यहां इसकां शर्थ रशिमजाल 
छै प्राच्छादन करने वाला या रोगनिवारक ग्रादित्य है मंत्रार्थ इसप्रकार हे 


( पावक वरु ) हे शोधक आदित्य ! (त्वं येन चक्षघा ) तू जिस प्रकाशं 
से ( भुरण्यर्तं ) शीघ्रगामी `या झुपणसमान रश्मिजाल को ( जनाब गनु ) 
आणिश्रॉ की श्रोर ( पश्यक्षि ) प्रकाशित कर-रदा हे, हम तेरे उस प्रकोश की 
प्रशंसा करते हैं। | 
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भुरण्यु-( क ) शीघ्र ( निघण्टु ) । स्कन्दस्वामी ने इसी मंत्र की 
व्याख्या करते हुए 'भुरणयु' चातु शीघ्रार्थक मानी हे । (२) पक्षी, क्योंकि यह 
` बहुत मार्ग तै करता है, बहुत दूरतक उड़ता है; भ्रूरि+णीञ्‌+क्यु-श्ूरिययु 
-मुरण्यु । सूयरश्मि को भी निघण्टु में सुपणं कहा गया है, जो कि सूर्यास्त के 
समय दुयुलोक तक उड़ जाती है, ग्रतः पक्षीसपान उड़ने. वाली सूर्य रश्मि 'भुरण्यु? 
है । यहां ग्राचाय ने मंत्रार्थ को प्रण करने के लिये “तत्ते बयं स्तुम” इसका 
'ध्याहार किधा है ॥ २! २१ ॥ 


अपि वोत्तरस्याम्‌-- 


येना पावक चक्षसा गुरण्यन्त जनाँ अबु । 
छ वरुण पश्यसि ॥ १. ५०. ६ 


वि द्यामेषि रजस्पृथ्वहा मिमानो अक्तुभिः | 
पश्यञ्जन्मानि सूये ॥ १. ५०. ७ 


व्येषि द्यां रजश्च पृथु महान्तं लोकम्‌ , अहानि च मिमांनो 
अक्तभी रात्रिभिः सह पश्यज्ञन्मानि जातानि सूये ॥ ३। २२॥ 


अथवा, अगजलो ऋचा में इस का ग्रन्वय है, जो कि इसप्रकार है-८ 
हे शोधक ग्रादित्यं ! तू जिस प्रकाश से शीघ्रगामी या सुपणंसमान रश्मिजाल को 
आिंग्रों की श्रोर प्रकाशित कर रहा है, ( सूर्य ! ग्रक्तुभिः अहा मिमानः ) हे सूर्य ! 
® 
वह तू रात्रियों के साथ दिनों का निर्माण करता हुआ) ( जन्मानि पश्यन्न ) और 
सब जात पदार्थों को प्रकाशित करता हुआ, उस प्रकाश के साथ ( पृथु द्यां रज? 
अ्येषि ) विस्तृत दृयुलोक में बड़े वेग से गति कर रहा है । 


पृथु == महाश, रजस्‌ = लोक । जन्मम = जात ॥ ३। २२॥ 
अपि वा पूर्वस्याम्‌ 
येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनाँ अनु । 
ल वरुण पश्यसि ॥ १, ५०. ६ 
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अत्यङ्‌ देवानां विशः मत्यङ्खदेषि मांुषान्‌। 
मत्यङ्‌ विश्वं स्वह शे ॥ १.५०. ५ 


८4 ङ्द ९ उ ०४०२ 

- भृत्यडःडिदं सबमुदेपि, मत्यंडडिदं सबेमभिविपश्यसि ॥४।२३ ॥ 

अथवा, पहली ऋचा में इउ का ग्रन्वय है, जो कि इसप्रकार हे- 
हे शोधक प्रादित्य ! तू जिव प्रकाश से शोघ्रगामी या सुपर्णसमान रश्मिजाल को 
म्राणिग्रों को ओर प्रकाशित कर रहा है, ( देवानां विशः प्रत्यक उदेषि ) उस 
प्रकाश के साथ धिद्दानों को झर जाता हुआ्रा उदित होता हे, ( मानुषाङ 
प्रत्यङ्‌ ) शर उसी प्रकाश के साथ अन्य साधारण मनुष्यों की ग्रोर जाता हुनमा 
उदित होता है । (स्वः दृशे विश्वं प्रत्यङ्‌) एं, हे सूय ! तू दर्शाने के लिये विद्वाज्‌ . 
श्रौर मुखं, तथा राजा और रङ्क, सब को श्रोर समानमाव से जाता हुग्रा उदित हो 
रहा है ॥ ४। २३॥ क टडर 


अपि वेतस्यामेव-- 


येना पावक चक्षसा थुरण्यन्तं जनाँ अनु । 
खं वरुण पश्यसि || १. ५०. ६ 


तेन नो जनानभिंबिपश्यसि ॥ ४ | २४॥ 


अथवा, इसी ऋचा में इसका ऋन्य प्रकार से. ग्रन्वय हो सकता है, जोकि 
इस तरह है--है शोधक आदित्य ! तू जिस प्रकाश से शीघ्रगामी या सुपणसमान 
रश्मिजाल को प्राणिग्रों की ग्रोर प्रकाशित कर रहा है, उस प्रकाश के द्वारा तू 
हम मनुष्यों को प्रकाशित करता है + 


एवं, इस प्रसङ्ग में ग्राचाय ने इस बात की और ध्यांन दिलाया है कि 
यदि कितो मंत्र का ग्रथ तद्गत. शब्दों से प्रण न-होता हो तो ग्रगले यां पिछले 
मंत्र को देखना चाहिए कि कहीं उप से तो प्रान्वय नहीं होरहा । गौर यदि 
पूर्व ग्रपर किसी मंत्र के साथ ग्रान्वय न होता हो तो स्तुति या प्रार्थना के अनुसार 
आध्याहार कर लेन! चाहिए। यहां श्राचाय ने भिन्न २ दो वाक्यशेष इसोलिये 
दिखलाये हैं कि स्तुति या प्रार्थना परक वाक्यशेष को जोड कर मंत्रार्थ पुरा 
कर लिया जावे ॥ ५ ।. २४ ॥: 
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क्क केशी केशा रश्मयस्तैस्तद्वान्‌ भवति, काश- 
१४ | नाह्ठा। तस्यैषा भवति-- 


-9-१-१-१-१७--९-१) 


केश्यग्निं केशी विषं केशी विभक्ति रोदसी । 
केशी विश्वं स्वृ शे केशीदं ज्योतिरुच्यते | १०.१३६,१ 


केश्यम्नि च विष. च । विषमित्युदकनाम विष्णातेः, विपूर्वेस्य 
वा सचते! । द्यावापृथिव्यौ च धारयति । केशीदं सब्रेमिदप्नभि- 
विपश्यति । केशीदं ज्योतिरुच्यत इत्यादित्यमाह ॥ ६ | २४ ॥ 


के शिन्‌ = आदित्य । केश का ग्रर्थ है रश्मियें, उनसे युत्ता होने के कारण 
'क्रेशी? ग्रांदित्य का वाचक है । अथवा, यह प्रकाशमान होने से 'केशी! है, काशः . 


` द्वाप्ती+इनि। मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 


( केशी अग्नि ) आदित्य ताप को, ( केशी विषं ) श्रादित्य जल को, ( केशी 


' रोदसी बिभति ) और श्रादित्य श्रन्तरिक्षस्य तथां पृथिवीस्थ प्राणियों को धारण: 
` छुपता हे। ( विश्‍वं स्वः दृशे केशी ) तथा संपूर्ण जगत्‌ को देखने के लिये यही 


थादित्यू समर्थ बनाता है; अर्थात्‌ सबको प्रकाशित करता हे । ( इदं ज्योतिः केशी 
उच्पते ) यह सम्प्रुखवर्तों ज्योति केशो कहलाती 


विध = जल | ( क ) वि+'ष्णा! शौये--ड, जल शारीरिक शुद्धि:का मुख्य 


` प्राधन हे । (स्क) वि--सव--ड, स्नान पान प्रादि के लिये ज्ञ का विशेष सेवन 
' कया जाता हे ॥ ई.। २५ ॥ 


! ९५. किन} अथाप्येते इतरे ज्योतिषी केशिनी उच्येते, 
I RY ५ धूमेनाग्नी रजसा च्‌ सध्यप्त | तेषामेषा 
साधारणा भवति-- | 


त्रयः केशिन ऋतुथा विचत्तते संवत्सरे वप्त एक एषाम्‌ । विश्व- 
सेको अभिचष्ट शचीभिधराजिरेकस्य ददृशे न रूपय्र॥१. १४६-६३ 
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भ्रयः केशिन ऋतुथा विचक्षते काले काले5भितरिपश्यम्ति । 

संवत्सरे वपत एक एषामित्यग्निः पृथित्रीं दहति। सर्वमेकोऽभि- 
९ : ति 

विपश्यति. कम्रभिरादित्य; । गतिरेकस्य दृश्यते न रूपं 
मध्यमस्य ॥ ७ । २६॥ | 

अपिच श्रम्नि और वायु, ये इतर ज्योक्षिएं सो केशी कहलाती हें। ग्रहि 
के केश धू हे, ग्रौर वायु के केश रजःकण हैं । एवं, सूय ग्रग्नि भ्रौर वायु, इन 
तीनों कशिश्रों को “त्रयः केशिनः? आदि साधारण ऋचा है, जिसका श्रर्थ इस 
प्रकार है - जब 

( त्रयः केशिनः ऋतुथा विचक्षते ) सुर्य वायु और श्प्नि, ये तोन केशी ससय 
समय अनुग्रह-दुष्टि रखते हैं । ( रपां एक; संवत्सरे वपते ) उन में से एक केशो 
गञ्ि वषभर पृथिवीस्थ ओषधि वनस्पतिक्ों को जलाता रहता है, (एकः शचीभिः 
विइवं ग्रभिचष्टे ) और दूसरा ग्रादित्य-केशी अपने प्रकाश वृष्टि आदि कर्मा से 
वषभर सारे जगत को गरनुग्रह-दृष्टि से देखता है, ( एकस्य भाजिः ददृशे न रूपस्‌) 
और तीसरे वायु-केशी की गति दिखलायी पड़ती है रूप नहीं दीखता । - 

ऋतुथा = काले काले । वपतें=दहति । शची र कसं । भाजि = गति । 
ददृशे = दूश्यते ॥ ७ । २६ !! | ) 


>> ००००००० अथ यह ररिममिरभिप्रकम्पयन्नेति तद्‌ 
६ ६९ थम दुषाकपिभवति हृपाकम्पनः | तस्यैषा भवति-- 


9८ 
र FN 


पुनरेहि ट्रषाकपे सुविता कल्पयावहै । य एष खप्नमंशनो- 
ऽस्तमेषि पथा पुनविश्वस्मादिन्द्र उत्तरः॥ १०. ८६, २१ 


पुनरेहि वृषाकपे सुपस्ूतानि वः कर्माणि कल्पयावहै | य 
एष खप्ननंशनः खम्मान्नाशयस्यादित्य ! उदयेन, सोऽस्तमेषि 
पथा पुनः । सर्वस्माद य इन्द्र उचरस्तमेतद जूम आदित्यस्‌॥८।२७॥ | 

वुषाकपि = भ्रस्त होता हुभ्रा आदित्य, वृषभिः रडिमिमिः प्रभिप्रकम्पयन्नेतिः 
गकडतोति वृषाकपिः । उपसंहृत रश्मिश्ों से श्रूतां को कम्पायमात्त करता *हुश्ा , 
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श्रास्तंगत हो इहा होता है, प्रातः वसे “वृषाकपि? कहते हैं, वषख्‌ +- कपि" असने 
“इण'गतौ । रात्रि के समय -प्राणिशों को भय लगता हे; ऋतः चब्‌ सुर्यास्त होने 
लगता।हे, तब रात्रि काल के प्रारम्भ को जानकर वे कंपायमान होते हें मंत्रार्श 
इप्तप्रकार है-- 
( वृषाकपे | यः एषः स्वृप्ननंशनः ) हे ग्रस्त होते हुए वृष्राकपि ! जोत 
घ्न्य रूप में उदय के द्वारा निद्रा का नाशक हे, ( पुनः पथा श्रस्तमेषि ) और इस 
समप आपने मागे छे ग्रस्त हो रहा हे, ( पुनः एहि ) वह तू फिर घ्या, ( सुविता 
कश्पयावहे ) मैं वृषाकपायी संध्या रौर त वषाकपि, हम दोनों मिलकर उत्तम 
. प्रेरणा देने वाले कर्मों को करेंगे, ग्रथोत्‌ भनुष्याँ को संध्यावन्दनादि श्रेष्ठ 
कर्मों में प्रेरित करेगे । ( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) यह आदित्य, प्रकाशय और 
प्रकाशक, द्वोनों प्रकार के जोक्षों में उत्कृष्ठ दे । 


झुद्ित-सुप्रसृत । वः = वास्‌ ॥ ८ । ४७ ॥ 


रक्कि टर 9 2 
१७. यम ई यमो व्याख्यातः | तस्यैषा भत्रति-- 
औ-9-9-9-9-9-96-6-9६ ` | १ 
यस्मिम्वुत्ते सुपलाशे देवेः सम्पिबते यम: | त्रा नो 
विश्पतिः पिता पुराणानलुवेनति || १०, १३५. १ 


यस्मिन्‌ इत्ते सुपलाशे स्थाने हतक्तये वा, अपि वोपमार्थे स्पाह' 
इतत इव॒ सुपलाशे इति । दृत त्रश्चन।त्‌ , पलाशं पलाशदन।त्‌ । 
देव; संगच्छते यमो रश्मिभिरादित्यः । तत्र नः सबेस्य पाता वा 
पालयिता बा पुराणानबुकामयैत ॥ & । २८ ॥ 


“यम? को व्याख्या ६२६ पृ० पर कर ग्राए हैं, यहां इस का श्रर्थ सायङ्कालीनः 
ग्रास्तेगत श्रादित्य हें । अतएव देवराजयज्वा ने यम! का निर्वचन करते हुप 
लिखा हे--'संगच्छते रश्मिभिरिति अस्तमग्राघब्ध आदित्य उच्यते |? 
यहां यम? धातु गमनार्थक मानी गयी हे । मंत्रार्थ इसप्रकार हे-- 

( य॒स्मित्र ) जिस काल में ( यमः ) ग्रास्तंगत आदित्य ( वृक्ष सुपलाशे ) 
एरमेश्‍वर-बृत मुक्तात्माओं के निश्राप्तस्थान्‌ सुपवित्र द्युलोक में, ग्रथवा सुपृष्पित 
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पलाश वृक्ष को तरह रक्त दूयुलोक में (देवे: सम्पिवते) रडिमग्रों के साथ संगत होता 
है, ग्र्यात्‌ भूलोक और ग्रन्तरिक्षलोक से रश्मिजाल को झमेट लेता है, ( त्र ) 
उस समय ( नः विश्पतिः -पिता ) हमारा प्रजापालक पितृस्थानोय ग्रादित्य 
( घुणणाञ्च ग्रपुवेनति ) पुराने चन्द्र नक्षत्र आदि लोको को ग्रपने ग्रस्त होनेः के 
पश्चाद्‌ प्रकाशित करने की इच्छा करे । ८ 

वृक्ष--( क ) वृतक्षय का संक्षिप्ररूप “वृक्ष” हे, जिसका ग्रर्थ है स्वोकुतों 
का निवास-स्थान, अर्थात्‌ मुक्तात्माग्रों का निवास-स्थान (१३८प०) । (ख) वृष, ` 
क्योंकि यह काटा .जाता है ( ११६ पृ० । 'पलाशाः शब्द “परा? पूर्वक "शद? 
धातु से निष्पन्न होता है, जोकि दुयुलोक का वाचक है । देव = रश्मि । सम्पिबते = 
संगच्छते, यहाँ सम्‌? पूर्वक “पिव’ धातु संगमनार्थक मानी गयी है ॥ ९ । २८॥ 


> 3-9-3-9-9-9-9-९-१ 6-2: 


$ १८, अज एकपात्‌ ६ 


प्र,-००-०-१०-३-७-८-५-२-८-०-०% ८६ 


झज एकपाद्‌ अजन एकः पादः, 
एकेन पादेन पातीति बा, एकेन पादेन 


पिबतीति वा, एकोऽस्य पाद इति वा । 'एकं पादं. नोत्खिदति? 
इत्यपि निगमो भवति | तस्यैप निपातो भवति वेश्वदेव्यामचि-- 


पावीर्री तन्यतुरेकपादजो दिवी ध॒ता सिन्धुरापः सपुद्रियः । विश्वे 
देवासः शुणवन्तरचांसि मे सरस्वती सह घीभिःपुरन्ध्या॥ १०.८५.१३ 


पविः शल्यो भवति यद्विधुनाति कायं, तद्वत्पवीरमायुधं, 
तद्वानिन्द्रः पवीरवान्‌ । “अतितस्थौ पवीरवान्‌? इत्यपि निगमो 
भवति | तद्देवता वाक्‌ पावीरत्री, पावीरवी च दिव्या वाकू 
तन्यतुस्तनित्री वाचो उन्यस्या!, अनश्चेकपाद्‌ दिवा धारयिता, 
सिन्धुश्च, आपश्च सगुद्रियाः, सर्वे च देवाः सरस्वती च सह 

र ९ 

पुरन्ध्या, स्तुत्या प्रयुक्तानि धीभिः कर्मभियुक्तानि शुएवन्तु 
वचनानीमानीति ॥ १० । २६॥ 
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अज एकपात्‌ = ग्रस्तंगत आदित्य, जैसे कि देवराजज्वा ने शिखा है-- 
“ग्रस्तभादस्थ श्रादित्य उच्धते! । ( क ) श्रः = ग्राजनः = अस्तंगते, “ञ्ज? गतो 
से पचाद्यच्‌ ग्रौर 'बो? का ग्रभाव । एकः पादः इति एकपात्‌, “पाद? के अकार 
का लोप ( पा० ९; ४. १४० ) । ग्रादित्य ब्रह्माण्ड का चतुथाश है, जैसे कि 
छान्दीग्य ५. १८ में लिखा हे--तदिच्वतुष्पाद बहा । अग्निः पादी चायुः 

आदित्यः पादो दिशः पादः? । एवं, “ग्रज एकपात्‌? कां [प्र्थ हुआ 
श्रस्तंगत आदित्य । (सत्र) “प्रज? का निर्वचन उपर्यक्त एक हो है, परन्तु 
८एकपार्त के अन्य निवचन भी किए गये हें । एकेन पादेन पातीति एकपात्‌ 
ऋदित्य एक पेर से ग्रथात स्वपरिधि में घमने से सब की रक्षा करता हे, एक-- 
“पा! रक्षणे+-क्षिप । (रा) शकेन पादेन पिवति, यह एक पेर से, अर्थात्‌ 
स्वपरिघि में घुमत! हुआ पीता हे, रसाहरण करता है, एक+'पा?+पाने+ क्विप 
(घ ) एकोऽस्य पादः, इस आदित्य का एक दी पेर हें दो नहीं, ग्रतएव यह अपनी 
परिधि में ही घमता हे । आदित्य का एक पेर हे, इसकी सिद्धि में आचार्य ने 
“एकं पादं नोत्लिद्‌ति? यह मंत्रांश दिया हे, जिस का संपण मंत्र त्रार शर्थ 
इसप्रकार हे-- 


पकं पादं नोत्खिङति स॑ रिंलाद्धंस उच्चरन्‌ । यदंग स तमु त्खिदेन्नैवांच 
न.भ्वः स्यान्न रात्री, नाहः स्यान्न व्युच्छेत्कदाचन ॥ श्रथ० ११.४.२१ 


( हंसः सलिलात्‌ उच्च रज्ञ ) गतिशील सय ग्रान्तरिच्च मे उदय होता हुआ 
(एकं पादं न उत्िद्ति) एक पर को नहीं उहाता । (अङ्ग यत्‌ सः तम्‌ उत्िदेत्‌) 
हे मनुष्यो ! यदि वह सूयं उस एक पेर को उठाले, तो ( नेव ग्रद्य न अहः् 
स्यात्‌) न ग्राज हो न कल हो, (म रात्रिः न ग्रह; स्यात्‌) न रात हो न दिन 
हो, (“न व्युच्छेत्‌ कदाचन ) और नाहो कभी उषा हो। 

वं, इस मंत्र में बतलाया गया है कि 'ग्रादित्य का एक ही पेर हे, श्रार 
वह उस पैर को बिना उठाए गति कर रहा है, ग्रर्थात्‌ 'भ्रपनी परिधि में घूम 
रहा है। येदि ऐसा न हो तो भ्राज कल, दिन रात और उषा आदि कालों 
का निर्माण नहीं हों सकता | 


कपात्‌? का विशंवेदेव-देवताक मंत्र में निंपातभाक के तौर प॑र 
वणन पाया जाता है, जिसका ग्र्थ इसप्रकार है -- 


( तन्यतुः पावीरवी ) दमन दाम ग्रैर दया, इस दूंसरी शिक्षा-वाणी का 
विस्तार करने वाली स्तनयित्नु-वाणी; ( दिव! धती ग्रज एकपात्‌ ) प्रकाश का 
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धारण करने वाला ग्रस्तंगत ग्रादित्य, ( सिन्धुः) बड़े २ मद ग्रौर समुद्र, 
( समुद्रियः ग्रापः ) समुद्विय जल, ( विश्वैदेवापः ) सबै विद्वान्‌ लोग ( पुरन्च्या . 
सरस्वती ) ग्रौर प्रज्ञा के साथ वतमात्त वेदवाणी, ये उब (घीमिः सह मे वचांति 
शृगवद्य ) ईश्वर स्तुति के साथ प्रयुक्त और शुभ कर्मो से युक्त मेरे शान्तिः 
प्रार्थना के इन वचनं को सुने । ग्रर्थात्‌, ये सब मुभे शान्ति प्रदान करें । प्लु 
घह शान्ति तभी मिल्न सकती' है जब कि मनुष्य ईश्वर-स्तुति ग्रोर सुकर्म करता 
. हुआ. शान्ति को प्रार्थना करे । ) 
इसी तरह की प्रार्थना 'श्षो अजणकपाद देवो अस्तु” आदि मेत्र में 
(७.३५.९३ ) की गयी है, पाठक उसका भी बिचार करें। 
पावीरवी = दिव्या वाक्‌ च ग्रन्तरिक्षस्थे स्सनयित्नु । विपुनाति विदारयति' 
फायमिति पविः शल्यस्‌ ( ३२२ प० ) तद्वत्‌ पदोरमायुंधम, 'पवि! से “मतुय! 
अर्थ में «र? प्रत्यय श्र ईकार दीर्घ । रस प्राशनि-ग्रायुध से युक्त होने के 
कारण विद्युत्‌ 'पवीरवाबू” हे । पश्रीरवाग्र इन्द्रो देवताऽस्याः स्तनयित्नुः 
चाच इति पावीरवी स्थनवित्लुवाक्‌, पवीरवत्‌ से सास्य देवता? ( प० ४. २. २४) 
शर्थ में “क्ण? प्रत्यय । | रे 
“पत्रीरवाब्‌” इन्द्र का वाचक है, इसकी लिहु में श्राचारय ने “ग्रतितस्थौ 
पवीरवाश्‌? यह मंद्रखएड धदूधूत किया ठे, जिसका संपूर्ण मंत्र प्रौर अर्थ. 
022." यो अनाज महिपाँ इनातितश्यो पचीरचान | 
उतापवीरवान्‌ युधा ॥ १०.६०.३ 
| (यः पवीरवारू उत ग्रपवीरवाश ) जो भ्रशनि-वञ्जै से युक्त या उससे . 
एद्दित इन्द्र, आर्थात्‌ ग्रशनिषात बारती हुई या न करती हुई विद्युत्‌ ( युधा ) युद्द 
से ( महिषाण इथ जनास ) भेंसों की तरह काले, उत्पन्न मेघो का ( ग्रतितस्थो ) 
संहार करता है, उसे इम प्राप्त करें । / ॥ 
एवं, सक्तगत प्रथम मंत्र में प्रयुक्त 'प्रागन्म! क्रियापद खे युक्त करके 
मंत्रार्थ पर्छ किया जाता है । इसप्रफार यहाँ 'पवीरबाए! इन्द्र का विशेषण है । 
तन्यतु -तनित्री वाचो ऽन्यस्याः ॥ १० । २९ ॥ 


Rr पृथित्री व्याख्याता । तस्या एष निपातो 
२९.९०० ? अबत्यैन्द्रागस्यामचि-- 


४८-१-०-१-१-१-०-०-००-०९-३४ 


यदिन्द्राग्री परमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यामग्मस्यामत स्थ | 
अतः परि हषणावाहि यातमथा सोमस्य पिवतं हुतस्य ॥१,१०८११०. 
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इति सा निगदव्याख्याता । । ११ । ३० ॥ 


“यृथिवी? की व्याख्या ६४ 'ग्रोर इंटर पृ० पर कर ग्राए हैं, यंहां यह दुयुलोक 
का वाचक है | यह इन्द्राप्नी-देवताक मंत्र मै निषातभाकू के तौर पर प्रयुक्त हे, 


जिसका ग्रर्थ इसप्रकार है - । 


( इन्द्राय्री यत्‌ परमस्यां पृथिज्यां) हे इन्द्राग्मिग्रो ! जो तुम धनँजय वायु 
और '्रादित्याय़ि के रूप में उत्तम दूयूलोक' में विद्यमान हो, ( मध्यमस्यां ) वायु 
शर विद्दुयुदग्मि के रूप में मंध्यम पृथित्री अर्थात्‌ ग्रन्तरिक्षलोक में विद्यमान 
हो, ( उत ग्रवमस्यां स्थः ) तथा वायु और अग्नि के रूप में ग्रधोवर्ती पृथिवी में 
विद्यमान हो, ( ग्रतः वृषणो बिपरि आयात हि) उत उञ स्थान से हे सुखवर्षक 
इन्द्राप्निग्री | तुम हमें प्राप्त होवो, ( ग्रथ सुतस्य सोमस्य पिबतम्‌ ) और उत्पक्त 
रसो का पान फरो । एवं, मंत्रार्थ के स्पष्ट होने के कारण यास्क ने इस को व्याख्या 
नहीं की ॥ ११ | ३०॥ 


गु २०२०० ०-ल्प्ट्् 
२०. समुद्र ₹ 
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समुद्रो व्यांख्यातः | तस्येष निपातो 
भवति पावपान्यागूचि-- 


पवित्रवन्तः परिवाचमासते पितपां प्रबो अ्रभिंरक्षति व्रतम्‌ । 
महः सप्ुद्रै वरुण स्तिरोदधे 'घी रा इच्छेकुधरुणेष्वारभम्‌॥२.७२३.३ 


पवित्रवन्तो रश्मिवन्ता माथमिको देवगणाः पर्यासते माध्य | 
(| गो शि * ९ 
मिकी वाचस्‌ । मध्यम; पितेषां प्रत्नः पुराणों 5भिरक्षति व्रत कम | 
महः समुद्र वरुणस्तिरो5न्तदेधाति, अथ धीराः शक्नुन्ति धरणे” 
© ८ 
घूदकेषु कण आरभमारब्धुम्‌॥ १२ । ३१॥ 

(समुद्र को व्याख्पा १२६ पृ० पर कर ग्राए हैं, यहां 'समुदुद्र बन्त्यस्मादू 
रश्मयः? दस निर्तरचन से आदित्य का वाचक है । यह 'सोम पवमान? देवतां 
वाली ऋचा में निपातभाक के तौर पर प्रयुक्त है, जिसका ग्रर्थ इसप्रकार हे-- 

( षवित्रधन्तः वाचं पर्याठते ) सूय रश्मिग्रों से युक्त घन्तरिज़स्थ मैघमण्डल , 
श्तनयित्नु वाणी को धारण करता है, ( एषां प्रत्नः पिता वरुण; व्रतं भ्रभिरक्षतिं ) 
बून मेचसम्गदो का पुरांतन संरक्षक वायु, इन के वृष्टिकर्म की रक्षा करता है, ( मदर 
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समुद्रं तिरोदधे ) जब कि यह वायु महाब्‌ ग्रादित्य को इन मेघों से दांप लेता है 

धोर वृष्टि करता है । ( धीराः धरुणेषु ) तब बुद्धिमाद कृषक लोग जज के पड़ने 

पर ( आरभं शेकुः ) कृषिकमे के प्रारम्भ करने में समर्थ होते हैं। ” 
शेकुः = शवलुवन्ति । धरुण = उदक । ग्रारभम्‌ = श्रारञ्धुम्‌ ॥ १२ । ३१ ॥ 


अज एकपाद व्याख्यातः, पृथिवी व्याख्याता, समुद्रो व्या- | 


ख्यातः । तेषामेष निपातो भवत्यपरस्यां बहुदेवतायामचि- ` ` 


७ क 
उत नो5हिवुध्यः शुणोत्वज एकपात्पूथिवी समुद्र! । विश्वेदेता 
अताहथो हुवानाः स्तुता मन्त्राः कविशस्ता अवन्तु || ६.४०,१४ 


च ९ 
अपि च नोऽहिृध्न्यः शृणोतु, अजश्चैकपात्‌ , पृथित्री च, 
समुद्रश्च । सर्वे च देवाः सत्यद्टधो वा यज्ञदधों वा हयमाना 
मंत्रे स्तुता मंत्राः कविशस्ता अवन्तु मेधाबिशस्ताः ।।१३।३२ ॥ 
ग्रज एकपात्‌, प्रथिवी, तथा समुद्र, इन की व्याख्या ग्रभी कर चुके हैं, इन 
सब का “उत नोऽहिबुध्न्यः? गदि एक न्य बहुदेवतास ऋचा में निपातभाक्‌ के 
तौर पर वर्णन है, जिस का आर्थ इसप्रकार है-- 

( उत नः ) अपिच हमारे शात्ति-म्रार्थना के वचनों को ( ग्रहिबुध्न्यः ) 
अन्तरिक्षत्थ मेघ, ( ग्रज एकपात्‌ ) ग्रस्तंगत ग्रादित्य, ( पृथिवी ) दुयुलोक, 
( समुद्रः ) और रश्मि-पमुद्र आदित्य ( शुणोतु ) सुने । ( ऋतावृधः ) तथा 

सत्यवर्धक या यत्ञविस्तारक,( हुवानाः ) निमंत्रण के योग्य, (स्तुताः) वेदाध्ययन 
से प्रशंसित, ( मंत्राः) उत्त विचारक, ( कविशस्ताः ).ग्रोर मेधावी गुज्ग्रो से 
प्रशासित ( विशवे देवा; ) सब द्विजलोग ( ग्रवन्सु ) हमारी रक्षा करें ॥ १३ । ३२॥ 


"क नि 28220 द्यड्अत्यक्तो ध्यानमिति वा, प्रत्यक्त- 
२१-२३ दध्यङ्‌, सिन आनेमिति $ ु 

- ` ४ स्मिन्‌ ध्यानमितिवा। अथवा व्याख्यात! | 

$ अथर्वा, मनु |] द निपातो ; 
+० ०००००००४०% मनुमेननात्‌ । तेषामेष निपातो भवत्ये- 


स्दुयामृचि-- 
यामथर्वा प्रबुष्पिता दध्यङ्‌ घियमत्नत । वस्पिन्त्र्धाणि 


पू्वयेन्द्र उक्या समसतार्चन्नवु खराज्यम्‌ ॥ १. ८०,१६ 


= “>. 40 
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यामथर्वा च मल्ुश्च पिता मानवानां दृध्यङ्‌ च धियभत- 
निषत, तस्मिन्‌ ब्रह्माणि कर्माणि पूर्वे ४कथानि चच सञ्गच्ठततासू 
झचेन्‌ योऽचूपास्ते स्वाराज्यम्‌ || १४ । ३ ३॥ 


दुध्यच अथर्व भ्र मनु, ये तीनों पढ आदित्य के वाचक ह। द्यश्च 

यह ध्यान में ( प्रकाशन में ) लगा हुआ दै । अथवा, इस सें ध्यान लगा हुआ हें, 
तएव सूर्यावलोकन विशेषतया किया जाता हे । “चयान्‌? पूंवक “ञ्ज? धातु से 
कती या अधिकरण में “कुसूर प्रत्यय । 'अथवंज? की व्याख्या ६9६ पृ० पर कर 
गराए हैं, यहां इसका आर्य “अचल? आदित्य हे, जोकि पने स्थान से विचलित 
कभी नहीं होता । मन्नु--भ्रादित्य रागा दिको का नाश करता हें । यासक ने ६३८ 
प० पर 'मन? 'चातु वचाथेक मानो हे, उत्त ते “उ” प्रत्यय ( उणा १. १० ) । उपः 


थफ्त तीनों का 'यामधर्वा? दि इन्द्रदेदताक ऋचा में निपातभाकू के तौर पर 
. वणन हे, जिसका प्रार्थ इसप्रकार हे-- 


( रथी, पिता मनु» दध्यङ्‌ ) ग्रचल, मानव जाति का रक्षक रोगनाशक; 
आर सवप्रकाशक, इन तीनों स्वरूपो वाला श्रादित्य. ( याँ घियं प्रत्नत ) अपने 
जि २ कम का विस्तार करता है, उत्तीप्रकार ग्राचलतता दुष्टनाशकता तथा ज्ञात्ञ- 
प्रकाशकता के कभ को करने से ( तस्मिझ इन्द्रे ) उतत राजा में (प्रयेथा हृह्माणि) 
सनातन वेदोक्त कम, ( उक्था ) ग्रौर वेदोक्त ज्ञान ( समग्मत ) सम्यक्तया प्राप्त 


हों, ( अ्रचग्‌ स्वराज्यं ग्रनु ) जिस से क्रि ईश्‍वरपरजा करता हुआ राजा स्वराज्प 
का त्रानुष्ठान करत। है । 


पूछें था = पूर्वी शि, यहां “या? प्रत्यय इवार्धक नहीं प्र त्युत स्वार्थ में विहित 
है। ब्रह्माणि= ब्रह्माणि कर्माणि वेदोक्तानि कर्माचा । समग्मत = संगच्छन्ताम्‌ । 


“उक्य! का ग्रर्थ देद हे, परन्तु यहां वेदोक्त ज्ञान ग्रभिग्रेत है, वर्योकि यास्क ने 
ब्रह्माणि? का प्रथ बेदोत्त कम किया है ॥ १४ । ३६ ॥ 


# चतुथं पाद्‌ & 


यू 9-9-0-9-१-०-०-१-३७- 


र शथातो च्रस्थाना देवगणाः । तेषामा? 
१२९७. आदित्याः १ 
हक दित्याः प्यप्रागामिनो भवन्ति | आदित्या > 
व्याख्याता; । तेषामेषा भवति-- 
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इमा गिर आदित्येभ्यो घृतस्नूः सनाद्राजभ्यो जुद्दा जुहोमि । शृणोतु 
मित्रो अयंम्रा भगो नस्तुविजातो वरुणो दत्तो अंशः ॥ २.२७.१ 


घृतस्नूरधुतमस्नावितत्य: , घृतप्रल्लाविण्यः , घृतसारिएयः, 
धतसानिन्य इति वाहुतीरादित्येभ्यव्चिरञ्ुहा जुद्दोमि चिरं जीव- 
नाय, चिरे राजभ्य इति वा । शुणोतु न इमा गिरो मित्रथार्यमा 
च भगरन्‌ बहुजातश्च्‌ धाता बरुणो दत्तोंऽशश्च। अंशों 5शुना 
श्याख्यात! ॥ १ । ३४॥ | 


| प्रब; यहां से दुयुस्थानीय देवगणों को व्याख्या की जाती है । उन में 
'प्रादित्य-देवगण पहले ग्राता हे । “ग्रादित्य* की व्याख्या १३३ पृ० पर की जा 
चुकी हे । “गा दित्याः? यह श्रादित्य-सम्ूह क्ता नाम है, जिन आदित्यों की ऋचा- 
क्रा आर्थ इसप्रकार है-- 

( सन्नात्‌ राजभ्यः आदित्येभ्यः ) मैं. दोघ जीवन के शिये देदीप्यमान. 
ग्रादित्यों के ग्रर्थ या चिरकाल से देदीप्यमान ग्रादित्यों के ग्रर्थ ( चृतस्तूः ) ` 


'यज्ञाप्वि में घृत को डालने वाली श्राहुतिश्रों को श्रर्थात घृताहुतिग्रों को . 
` ( जुह्वा जुहोमि ) त्त्रा से डालता हुं । ( नः इमाः गिरः ) हमारी स्वस्ति-याचना- | 


विषयक इन वाणिष्रों को ( मित्रः, प्रयमा, भगः, तुविजातरः, वरुणः, दषः, 
्रंशः, शृणोतु ) भित्र, ग्रयमा, भग, धाता, वरुण, दक्ष ग्रौर प्रंश श्यादित्य सुने । 
एवं, इस मंत्र में बतलाया गया है,कि मनुष्य दोघं जीवन के लिये यज्ञ में. 

धृत की ग्रांहुतियें दें । इस घी को भिन्न २ स्वळ्पों वाले सब. ग्रादित्य ग्रपनी 
रश्विमग्रों से धारण करते हैं, और पुनः पुष्टि तथा प्रारोग्यता ग्रादि प्रदान करते हैं ।. 
. इस मंत्र में जो मित्र ग्रादि सात आदित्य बतलाये हैं, वे सब इस एक 
पूय के ही भिन्न २ सात स्वरूप हैं, जैसे कि १३३ तथा ६८० पृ० पर उल्लिखित 
प्रसङ्ग से पता लगता है । ७२२ पू० पर “भरा? ग्रादित्य का काल तो दर्शाया गया 


है, परन्तु शे है ग्रादित्यो का कौन मा काल है, यह चिन्तनीय है ।.. 


तैत्तिरीय श्रारण्यक के प्रथम प्रपाठक में श्राठ ग्रादित्यो का उल्लेख इसप्रकार 
किया है--'मित्रश्च चरुणश्च श्वाता चार्यमा च अंशुश्च इन्द्रश्च विव- 
श्लांश्चचेत्येते? । यास्काचाय ने मंत्ोक्त “तुविजात? का ग्रर्थ “घाता? और “यांश? 
का श्रर्थ 'ग्रंशुः किया है । एवं, प्रहले है नास मंत्रो लामों के साथ समान हैं। 
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“इन्द्र! संभवत “दच' क्षा पर्म्रायवाचो है, क्यों कि दोनों में बल का 
भाव पाया जाता है । 

घृतसनू--( क ) घी को बहाने बाली, घूंत+ “सनु? प्रस्रवणे + क्विप ० . 
ख्रीलिङ्ग में “कङ्‌ प्रत्यय । (ख) चृत--'ख? गतौं+क्षिप्‌ +ऊङ्‌। (ग) चूत + 
स+क+ऊङ। (४) चृत को देने वाली, चृत्+षणु+उ तथा उपधालोप 
ओर 'ऊड? । सनात्‌ = चिरं | तुविज्ञात = वहुजात च घाता आदित्य, । अंश 
अंश आदित्य, अंश”! का निवचन ११४ पृ० पर लिखे “अंश” के समान हैं॥ १ । ३४॥ 


—9-b-9-9-9-9-9-9-9-9-96- < 
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4 
उ २४. सप्त ऋषयः ¦ सप्त ऋषयो व्याख्याताः । तेषामेषा भवति--- 


-१३-७-५-५-७-३-५-०-६-७०-०-३४८ 


सप्त ऋयपः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रघादम्‌। सप्षाप; 
स्वातो लोकमीयुप्तत्र जाग्रतो झखमजी सत्रसदो देत्रौ ॥ ३४.४५ 


सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे रश्मय आदित्ये । सप्त 
रक्षन्ति सदमप्रपाद सवत्सरपप्रमाग्रन्त। । सप्तापनास्त एव 
स्वपतो लोकमस्तमितमादित्यं यन्ति | अत्र. जाग्रतो अखप्नजाँ 
सत्रसदौ च देवी बाय्बादित्यो - इत्यभिदेवतम्‌ । 

अथाशात्ममू--सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे षडिन्द्रि 
याणि विद्या सप्तम्य्रात्मनि । सप्त रक्षन्ति सदमममादं. शरी रमप्र 
माद्यन्ति । सप्तापनानीमान्येव स्वपतो लोकमस्तमितमात्मानं 
यन्ति । अत्र जांग्रतो अस्प्नभो सत्रसदौ च, देवौ प्राज्ञश्वात्मा 
तेजसश्च--इत्यात्म्रगतिमाचष्टे ॥ २ । ३५॥ 

'उप्तऋषि! की व्याख्या ६३४ पृ० पर को गयी हे, जर “सप्तद? २९७ तथा 
“ऋषि! १३१ पृ० पर व्याख्यात है । मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 


( सप्तऋषय: शरीर प्रतिहिताः ) सप्तविध- किरणों 'श्रादित्यमणडल में निहित 
हैं ( उप प्रप्रमादं उदं रक्षन्ति ) ग्रौर वे घातो प्रमाद रहित होकर संवत्खर 
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रक्षा करती हें । ( सप्त आप: श्वपतः लोकं ईयुः ) वे व्यापक होने वाली छाता 
किरणे ग्रादित्य के भ्रघ्त होने पर उसके मण्डल में चली जाती हें, ( तत्र) श्ौर 
उस समय ( आत्वप्नजों सनसदौ च देवों ) कमा स्त न होने वाले ग्रौि संवत्सर को 
रचां के लिये स्थित रहने वाले वायु शौर ग्रादित्य, ये दो देव (जागतः ) जागते रहते हैं । 


यह मंत्र का ग्रधिदैवत ग्रथ हे, ग्रध्यात्म अर्थ इतप्रकार है--( सप्त ऋषयः 
शरीरे प्रति हिताः ) मन सहित ज्ञानेनिद्रियं ग्रौर बुद्धि, ये सात ऋषि जीवात्मा में 
निहित हैं, ( सप्त भरप्रमाद्‌ं सदं रक्षन्ति ) और वे सातो प्रमाद रहित होकर शरीर 
को रक्षा करते हैं । ( सप्त रापः स्वपतः लोकं ईयुः ) वे विषयों में व्यापक होने 
वाले सात ऋषि जीवात्मा के सोजाने पर, उसके लोक मेँ, ग्रर्थात उसी जीवात्मा 
में चले जाते हैं, ( तत्र ) ग्रौर उस समय ( ग्रस्वम्जौ सत्रसदौ च देवौ ) .वाभी न 
सोने वाले, ओर शरीर की रक्षा के सिये स्थित रहन वाले जीवात्मा और प्राण, ये 
दो देव ( जागृतः) जागते रहते हैं । एवं, यह भ्रर्थ जीमात्म-गति को बतलाता दै । 


न & € : 
शवं, यहां बतलाया गया है कि सूर्य का अस्त होना, और जीवात्मा का: 


सोना, ये दोनों ठ्यावहारिक दूषि से हैं, वास्तव में न सूय कभी ग्रस्त होता है, 


श्रौर ने जीवात्मा कभी सोता है । यथार्थ में जब सूर्य ग्रस्त होगा तब. प्रलय होगी, 
रौर इचोप्रंकार यथार्थ,में जब जीवात्मा सो जाता है, तब मृत्यु होजाती है। 
. सप्तऋचि = सात क्रिरणें, मन सहित छै ज्ञानेन्द्रियें और बुद्धि । परन्तु 
शतपथ ब्राह्मण ने ( १४. ४. २ ब्रा० ) “तिथगुदिलञ्चमलः? का पाठान्तर “अर्वा- 
ग्विलश्वमस' ऊध्ववुध्नस्तस्मिन्यशों निहितं विश्वरूपम्‌ । तस्यासत 
ऋषयः सप्ततीरे वागएमो ब्राह्मणा संचिदाना ॥» देते हुए दो कान 
दो श्रांख दो नाक और जिल्ला (मुख )-ये सात ऋषि बतलाये हैं । इन 
सातों ऋषियों के न!म क्रमशः गोतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमद्रग्मि, वसिष्ठ, 
कश्यप और तत्रि कहे हैं । जिन में से मुंखंवाची “ग्रत्रि का निर्वचन तो 'ग्रत्तीति 
अत्रिः? दिया गया है, परन्तु शेष छै ऋषियों के निर्वचन नहीं किये । उनके निवचन 
इस प्रकार हो गें-- Se 46 882 
गोतम गो = वेदत्राणो, गुरमुख से सुनने पर ही वेदवाणी को उत्तमतया 
धारण किया जासकता है ग्रन्यथा नहीं, अतः “गोतम” कर्णेन्द्रिय है| भरद्वाज-- 
वाज ज्ञानं, इसीतरह ज्ञान को भलीप्रकार धारण करने से दूसरा कान “भरद्वाज? 
हे । विश्वामित्र--वेद की ग्राज्ञा हे कि “मित्रस्य चच्नुषा सर्वाणि भूतानि समी- 
छन्तास्‌? । रः "वेश्‍वामित्र? का अर्थ चु है । जमदश्ि--इन्द्रियो में से रकमात्र 
नेत्रों में ही ज्योति चमकती हे अन्य इन्द्रियं में नहीं, प्रत: दूसरी ग्रांख 'जमद ग्नि? हे, 
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जमदग्नि = प्रज्वलितामिं ( ५१९ पृ० )। वलिष्ठ--प्राण धासकतम हे, ग्रौर प्राण संचार 

का मार्ग नासिका है, अतः वतिष्ठ का श्र्थ माक हे। कश्यप--प्राणों के वशी- 

' करण से ही योगी श्रात्मदर्शो होता है ( पश्य्तीति कश्यपः) और प्राणों के 
संचार का मार्ग नासिका हे, प्रतः 'करयप” हू उरी नाक का बाचक हें । 

शरीर = ग्रादित्य, जीवात्मा । सद्‌ = संवत्सर, शरीर | सत्र = सदू न रेड + 

क! षः ॐ प्रार्‍ना: = व्यापनाः । प्राग आत्मा = जीवात्मा, तेजक्ष अत्मा = 

प्राण ॥ २॥ ३५॥ | । 


०0 


तेषामेपा5परा भत्रति-- 


तिरयम्बिल॑रचमस अध्वेबुधो यस्मिन्यशो नि हितं विश्वरूपस्‌ । अत्रा- 
७ ७७ च ~ - पट 
सत ऋषयः सप्तसाक ये अस्य गोपा महतो व मूुई || ० १०.३६ 


तिर्यग्बिलश्चमस ऊध्येबम्धन ऊध्वंबोधनो वा, तस्मिन्‌ यशो 
निहितं विश्वरूपम्‌ । अत्रात क्रापप; सप्त सहादिर्य रश्मयः, 
थे अस्य गोपा महतो बमूवु;--इत्यधिदैतबेम्‌ । 

आयाध्यात्मम्‌-तिर्यग्विल्रमस ऊर्ध्वबन्धन ऊर्ध्वबोधनो 
वा, यस्मिन्‌ यशो निहितं स्वरूपम्‌ । अत्रासेत ऋपयः सप्त 
सहेन्द्रियाणि, यान्यस्य गोप्तणिं महतो. बभुः इर॑यात्मंगः 
तिमाचष्टे॥ ३। ३६॥ | रै 

“सप्त ऋष॑यः? का एक मंत्र ग्रौर दिया गया है, जिंएंक्रा अर्थ इतप्रकार है-- 


( तियग्बिलः चमप्तः ऊध्वंवुभ्ः ) यह प्रादित्य तिरदी रश्मिश्नों वाला है, जो 
जल का ग्राहरण करता है और पुनः वृष्टि के द्वारा उत्ते प्रदान कपता है । यप 
द्युलोक में बंधा हुआ है या ऊपर रहता हुआ ऋपने प्रकाश के हरा पदाथा का 
व घत कपता हे, (यस्मित बिश्वकप यशः निहितं) और जित में संबकूपक प्रकाश 
निहित है। ( प्रत्न सप्रक्षषयः साके आएते ) इस आदित्य में सातै किरण ६९ 
स्थित हैं, ( ये प्रत्य महृतः गोपाः नबप्नुवुः ) जो कि इत महाल जगत्‌ फी रक्षक है 

यह मंत्र का ग्रथिद्दैवत ग्रर्थ है, अध्यात्म र्थ इतप्रकार है--( तियं 
चमए; कध्वबुध; ) यह तिर तिरढे रन्द्रिय-छिद्रों वाला दै, जो कि इन्दर 
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के द्वारा ज्ञानों का ग्रंद्ण करता हे, ग्रोर जो शरीर के ऊपर अंधा हुभ्रा ह्या 
शरीर के ऊपर रहता हुआ ज्ञानों का बोधन कराता हे । ( यस्मिब्र विश्वरूपं यशः 
निहितं ) इस सिर में सर्वपदार्थ-ज्ञापक ज्ञांन निहित है । ( ग्रत सप्त ऋषय? सार्क 
आसते.) इस सिर में उपयुक्त गोतम ग्रादि सात ज्ञानेन्द्रिय इकटो स्थित हैं,. 
( ये ग्रस्य महतः गोपाः बच्नूवुः ) जो कि इउ विशाल शरीर क्षी रक्षा करने वाली 
हैं। एवं, यह अरय आत्मगति का प्रतिपादन करता है। सई 
ग्रध्यात्मपच में 'सप्त ऋषयः? का भ्र डन्द्रियाणि' करते हुए प्राचार्य ने दर 
मंत्र में शतपथोक्त सात इन्द्रियं ही मानी हैं, ऐता विदित होता है । चमस--- 
चमनझुदक॑ सनोति संभनते ददातोति वा चमघ भ्रादित्यः, चमनं चानामृतं 
सनोतोति चमसः शिरः, ग्रंतएव ब्राह्मएं ने 'चमस’ का प्रर्थ सिर किया हे। 
ऊ्ध्यदुध्न = जधक्बन्धन, ऊध्वंधोधन । यशस = प्रकाश, ञान॥ ६ । ३६ ॥ 


MDE 7 


ड तेषामे भवति 
7 २६. देवाः १ देना व्याख्याता; । तेषामेषा भवति-- 
र 


(६-9-9-9-9-49-9-9 -9-9#- 9६ 


देवानां भद्रा सुमतिक्षीजूयर्ता देवानां रातिरभि नो नित्रचेताश । 
देवानां सख्यधुपसेदिमा बयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे॥ १.८२.२ ` 


देवानां बयं सुमतौ कल्याण्यां मतादजुगामिनाम्‌ ऋएगा: 
मिनामिति वा.। देवानां दानमभि नो निवत्तेताम्‌ । देवानां सख्य- 
घुपसी देम वयम । देवाः न आयुः प्रवद्ध यन्तु चिरञ्जीबनाय ॥४।३७॥ 

“देव? की व्याख्या ५०० १० पर कर आए हैं, यहां यह सूर्यकिरणों का 
वाचक है। मंत्रार्थ इसप्र कार है र 

( ऋजूचतां देवानां भद्रा सुमतिः ) हम ऋजुगामी या ऋतुओं के अनुसार 
गमन करने वाली सूय-किरणों की कल्याणी सुमति में हो, ग्रर्थात्‌ हम मी उनकी . 
तरह ऋजुगामी तथा ऋतुगामी बनें । ( दधानां रातिः नः ग्रभिनिवत्ततास्‌ ) 
सूर्य-किरणों का प्रकाश, तथा झुवृष्टि ग्रादि का दान हमारे में निरन्तर वतमान 
हो । ( वयं देवानां सज्यं उपसेदिम ) हम सूर्य-किर्णो के सख्य को प्राप्त करें, 
श्र्थौत्‌ हम भी उन के समान तेजस्वी बनें । ( देवाः जीवसे नः धायुः प्रतिरन्तु ) 
ये रश्मियें दीर्घ जीवन के लिये हमारी आधु को बड़ावें । 
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इसी प्रकार भ्रध्पात्मपन्न में 'देव? इन्द्रियजाचफ, तथा आधिभौतिक पक्ष 
में विद्वानों का वाचक हे । 


देव = सूय रश्मि, विद्वान्‌, इन्द्रिय । ऋज्ूयत्‌ = कजुगामो, ऋतुगामी । 
ऋजु = ऋतु ॥ ४। ३७ ॥ 
रु 
१ २७: विश्वे देवाः ; विश्वेदेवाः सर्वे देवा! । तेषामेषा भवति = 
>-१७९-७-७-७-:-0-0-५-९-९-९-)६ न 
ओमासश्रंषणी धरतो विश्वेदेवास आगत । 
दाश्वांसो दाशुपः सुतम्‌ ॥ १. ३. ७ 


ग्रवितारो चा ऽवनीया वा, मब्नुष्पधताः सर्वे च देवा इहां- 
गच्छत दत्तत्रन्तो दत्तवतः सुतमिति ॥४।३८ ॥ 


विश्वे देवा!-सर्वे देवाः = सूर्य-रश्मियें, सव विद्वान्‌, सव इन्द्रियें । 
मंत्रार्थ इसप्रकार हे-- 


( ग्रोमासः ) हे सर्वरक्षक या प्रापणीय, (चर्पणीधृतः ) मनुष्यों की 
पुष्टि करने वाली ( दाश्‍वांतः विशवे देवासः ) और अनेक प्रकार के सुखों कों 
देने बाली सयरषिमग्रो | ( दाझुषः सुतं ग्रागत ) तुम हविर्दाता यज्ञकर्ता 
के उत्पन्न पदार्थो को र्षा के लिये ग्रावो । 


इसीप्रकार श्रध्यात्मपक्ष में 'विश्वेदेवा:? इन्द्रियवाचक ओर ग्राधिभौतिक 
पच्च में सब विद्वानों का वाचक हे । 


शोमर-शभ्रधिता, अवनीय । दाश्वांस; = दत्तवन्तः ॥ ५ । ३८॥ 

तदेतदेक्रमेत्र वेश्‍वदेवं गायत्रं तृचं दशतयीषु विद्यते । यत्तु 
किञ्चिद बहुदैवतं तद्वेश्‍वदेवानां स्थाने युज्यते | यदेव विश्वलिङ्ग 
मिति शाकपूणिः । अनत्यन्तगतस्त्वेष उद्देशो भवति । “वभ्र रेक! 
इति दश द्विपदा अलिङ्गा; । भूतांश; काश्यप आश्विनमेकलिङ्गम्‌। 
अभितप्ठीयं सूक्तमेकलिङ्गम्‌ ॥ ६ । ३६ ॥ 


() a त्र ~ RY 
यास्काचाय 'विश्वेदेवा:? का ग्रथ सामान्यतः देवमात्र करते हँ, परन्तु 
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शाकपूणि इसे किन्डीं विशेष देवताग्रां का वाचक मानते हैं ( सायण भाष्य 
१.३-७ ) । ग्रतः, आचार्य शाकपुणि के मत का खण्डन इसप्रकार करते हैं-- 

सो, यह एक हो 'विश्वेदेवाःः देवता वाला तथा गायत्री छन्द वाला तीन 
ऋचाओं का सम्रूह ( १. ३. ७-९) ऋग्वेद में है। परन्तु यज्ञ में (विश्वेदेवाः” देवता 
वाले अनेक मंत्तो. की आवश्यकता होने पर, जो कोई गायत्री छन्द में बहुत देवतागओं 
वाला प्रकरण है, वह “विशवे देवाः देवता वालों के स्थान में प्रयुक्त किया जाता 
है । ग्रतः) पता लगता हे कि 'विश्वे देवाः? कोई विशेष देव नहीं, प्रत्युत सामा- 
न्ग्रतया देवमात्र के लिये प्रयुक्त है । परन्तु शाकपूणि कहता हे कि नहीं, यह विनि- 
योग दीक नहीं, जिस मंत्र में 'विशव? शब्द पठित हो, जैसे कि. ऋ० ८.३०. १ 
में हैं, उपे ही विनियुक्त करना चाहिए, ग्रन्यों को नहीं : 

यास्काचार्य कहते हैं कि शाकपुणि को यह प्रतिज्ञा कि जिस मंत्र में देवता- 
नाची शब्द पडित हो, बही तदुदेवताक मंत्र हे, यह भ्रनैकान्तिक दोष से युक्त हे, 
श्रम्जरेको विषुणः? इत्यादि ( ८.२९ ) दश ऋचाओओं वाले द्विपद सूक्त में किसी भी 
मंत्र में “विशवे देवा? शब्द पठित नहीं, ग्रतः यह सूक्त तढुदेवताक नहीं होना 
चाहिये, परन्तु इस सृक्त को “विशवे देवाः देवता वाला माना जाता है टा प 
काश्यप ऋषि से दृष्ट सूक्त ( १०. १०६ ) ११ मंत्रों का है, परन्तु उस >> 
११ वें मंत्र में "अश्विनोः? पद आया है, अन्य किसी मत में प्रश्वि-पद रुक्त 
नहीं, अतः आन्य दूश मंत्र "अश्विनो? देवता वाले नहीं होने चाहिय । ने 
“ग्रितष्ठेव दीधया' आदि अभितष्टीय सूक्त ( CEs ) १० मंत्रों ज्या 4 परन्तु 
उस में केवल १०-ें मंत्र में 'इन्द्रं! पद आया है, ग्रन्य किसी मंत्र में इन्द्र-पद 
प्रयुक्त नहीं, अतः अन्य नौ मंत्र 'इन्द्रर देवता वाले नहीं होने चाहिय । परन्तु 
शेवा नहीं माना जाता, श्रतः शाकपूणि की प्रतिज्ञा आयुक्त हे ॥। ई। ३८ ॥ 


२८. लाच्या : ` साध्या देवाः साधनात्‌। तेषामेषा भत्रति-- 

-9-9-9-9-9-9-9-2-96-2ई 

येन यज्वमयजन्त देवास्तानि धर्माणि पथमान्यासन्‌ | ते ह नाकं 

महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सान्ति देवाः ॥ १० १६४-५० 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त, देवाः अग्निनाग्निमयजन्त देवाः । अग्निः 

पशुरासीत्तमालभन्त तेनायजन्त! इति च ब्राह्मणम्‌ | तानि 

धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । ते इ नाक महिमानः समसेवन्त, यत्र पूर्व 


Sees 
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साध्याः सन्ति देवाः साधनाः। दृयुस्थानो देवगण इति नैरुक्ताः, 
पूव देवयुगमित्याख्योनम्‌ ॥ ७ । ४० ॥ 

साध्याः = देवाः +- सर्यरशमयः, ये प्रकाशादि के द्वारा लोकव्यवहार कोः 
लिद्ध करती हैं, साधयन्तीति साध्याः, साध + ण्यत्‌ । निघण्टु १. ५ में भी “साध्याः? 
शब्द रश्मिवाची नामों में पठित हे, ग्रोर देवराजयज्धा ने उसका उदाहरण भी 
यही मंत्र दिया है। मंत्रार्थ इसप्रकार हे-- 

( देवाः यचेतन यत्रं भ्रयजन्त ) ग्रीष्म ऋतु में सुर्य किरणं ग्रत्यन्त प्रचण्ड: 
ग्नि को ग्राहुतियें डाल कर उस ग्रत्युष्णता से वृष्टि को करके भूमिस्थ- “ग्र्रि 
को निकाल कर अपने में मिला लेती हैं । ( तानि धर्माणि प्रथमानि शझासरू ) 
रृश्मिग्नों के ये प्रचण्ड गर्मी से भिदु होने बाले, वृष्टि ग्रादि कर्म प्रकृष्टतम हैं, 
क्योंकि विना प्रचण्ड गर्मी के पढ़े ये कम भलीप्रशार सिद्धु नहीं होते ।' (हतेः 
महिमानः देवाः नाङ्गं सचन्त ) और फिर ग्रीष्म ऋतु के पञ्चात्‌ वे सामर्थ्यथाू 
किरणे उदी सूर्य में संयुक्त होजातो हैं, (यत्र पूर्वे साध्या; सन्ति) जहां कि 
पहली सूयकिरणें भी विद्यमान हैं । 

मंत्र फे भाव को पूर्णतया ससभने के लिये ४५५ पृ० पर “हिमेनाग्निं घ्रम्‌? 
भादि मंत्र के आर्थ को देखिये । 

\ यहां “यज्ञ? क्रा ग्रर्थ अप्मि है, जिसको सिद्धि में आचार्य ने “गर्मि यशु- 
१ रातीत्‌? प्रादि तैत्तिरीय ब्राह्मण ( ५,७.२६ ) का प्रमाण दिया हे। इस स्थल पर 
ब्राह्मण उपयुक्त मंत्र को व्याख्या करता हुआ कहता है कि ( यज्ञ ) प्रश्नि पुरो डाश- 


' एवं नेरुक्त तो 'साध्याः?-का श्रर्थ दुयुस्थानीय रमये फरे हैं, परन्तु 
प्राधिभौतिक ग्रर्थ करने वाले रेतिहासिको का पक्ष है कि यहां पहला देव-युग- 
'प्रभिप्रेत है ! सत्ययुग त्रेता द्वापर और कलि, ये चार युग माने गये हैं। उन में से 
सत्ययुग पहला है । इस युग में धर्म की मर्यादा अपने प्रे यौवन पर होती है । उस 
समय के लोग वेद्रिक-घम की पालना करने बाले हुः्रा करते हैं, ग्रतः उसे देवयुग 
भी कहा जाता है । इस युग में देव लोग ग्रधिक संख्या में मुक्त होते हैं। वे मुक्ति 
को सिद्धु करने के कारण “साध्य? कहलाते हें । एवं, इस पक्ष में मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 

( देवाः यज्ञेन यकं अयजन्त ) देवणोग ज्ञानाम्रि के द्वारा पुजनीय परमेख - 
राग्रि को को पूजा करते हैं। ( तानि धर्माणि प्रथमानि प्रासाम्‌ ) उनके लिये वे 
ज्ञानयज्ञ-संवन्धो धर्म मुख्य होते हैं । ( ह ले महिमानः नाकं सचन्त ) तब निश्चय 
से वे ग्रदुभुत महिमा ब्राले योगीलोग दुयुजोक य़ा मोक्षधाम को सेवते हैं, ( य पूर्वे 
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स्थानीय: है, उस सामग्री को ग्रदण करके, उस से यज्ञ करते हें । Lo 
४१४ पृ० पर “पशु! शब्द पुरोडाशवाची प्रतिपादित किया जाचुका हे । प्‌» -पुरठहाः (95%: 
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साध्याः देवाः सन्ति ) जहां कि पहले देवयुग में मुक्ति को सिद्ध किये हुए देवलोग 
विद्यमान हैं । 

एवं, इस मंत्र में दर्शाया गया है कि सत्ययुग से भिन्न दूसरे युगों में भी 
मनुष्य अपने पुरुषार्थ से मुक्ति को पा सक़ते हैं ।! ७ । ४०॥ 


क ७ ७223 गेट 


~ © ७ 
२६. चसवः ४ वसवो यद्विवसते सवम | अग्निभिः 
‡ बासव इति समाख्या, तस्मात्पृथिवी स्थाना! । 


Ce SWS 


न्द्रो वसुमिबासव इति समाख्या. तस्मान्मध्यस्थानाः । वसव 
आदित्यरश्मयो विवासनात्‌ , तस्माइ इयुस्थानाः । तेषामेषा भत्रति-- 


सुगा वो देवाः छुपथा आर्म य॒ आजग्मुः सबनमिदं जुषाणाः | 
जत्तित्रांसः पपित्रांसश्च बिश्व ऽस्मे धत्त वसवो वस्रूनि ।प ८-१८.१६ 


स्वागमनानि वो देवा! सुपथान्यकर्म। य आगच्छत सत्रना- 
नीमानि जुषाणाः। खादितवन्तः पोततरन्तश्च सर्वेऽस्माणु धत्त 


वसतो वसूनि || ८ । ४१॥ 
चसचः--यतः ये तीनों स्थानों में विभक्त सारे जगत्‌ को श्राच्छादन 

करते हें, अतः ये वसु कहलाते हैं, “वस? ग्राच्छादने+उ ( उणा० १.१० )। “ग्रद्िः ` 
वसुश्रों के साथ वखुगणी हे, यह प्रसिद्धि है, प्रत; “वसु? पृथिवीस्थानीय हैं । “इन्द्र? 
बसुओं के साथ वसुगणी हैं, यह प्रसिद्धि है, ग्रतः वसु मध्यमस्थानोय हें । रश्मि- 
घाची नामों में 'वसवः? शब्द निघण्टुर्पाठत है, ये भ्रम्धकार को निर्वात करती 
हैं, भरतः वसु दुयुशोकस्थानीय हैं, वस? निवासे उ। : i 

श्रि, पृथिवी, वायु, अन्तरिउ, आदित्य, द्यौ, चन्द्रमा, श्र नक्षत्र, ये. 
श्राठ वसु प्रसिद्ध हें । इन्हीं श्राठ वशुञ्रों ने संपूण जगत्‌ को आच्छादन किया 
हुआ हे, ग्रतः ये वसु हैं । श्रादित्यररिमवाची 'वसवः' का मंत्र “सुगा वो देवा? 
है, जिसका ग्रर्थ इसप्रकार है-- | 
- (देवाः वः झुगा सुपथा ग्रक्म ) हे सूर्यरशिमच्यो ! हमने तुम्हारे लिये 
अपने गृहों में ऐसे उत्तम मार्ग बनाये दें कि जिन से तुम भशोप्रकार गृहों के गन्द 
श्रासको । (ये इदं सवनं जुषाणाः ग्राजग्मुः ) सो, जो तुम हमारे ईन गृहों 
को सेवते हुए श्रावो, ( घखवः विशवे जक्षिवांसः पपिवांसः च ) हे रश्मिश्रो ! वे 
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सब तुम गृह-ल्थित रोग-क्रिमि आदिकों को खाते श्रौर पीते हुए ( ग्रस्मे वसूनि 
चत्त ) हमारे गृहनिवासिश्रों में सव प्रकार के धर्नो को स्थापित करो । 
सुगा = स्वागमनानि । ग्राजग्मु: = आगच्छत । गस्मे = अस्मासु । सवन = 
स्थान ( ३६६ पृ० ) । यजुर्वेद में मंत्रपाठ इसप्रकार हे -- 
सुगा वो देवाः सदना अकर्म य आजग्मेदं खबनं जुषाणाः । 
भरमाणा बहमाना हयींप्यस्मे धत्त वसवो चसूनि ॥ ८.१८ 
यानएउरह उशतो देव देवांस्तान्प्रेरय स्वे श्रग्ने सधस्थे । 
जक्षित्रांसः पपिवांखश्च विश्जेष्सुँ घमं स्वरातिष्ठतानु ॥ ८. १९ 
देवराजयज्वा ने भी 'वसवः? की व्याख्या करते. हुए निचण्डुटीका ( १.५ ) 
में 'लुपथा? को जगह 'सदना” करके यास्कोक्त ही संपूर्ण मंत्र उद्धृत किया ह । 
अतः, ज्ञात होता है कि यास्कोक्त पाठ क्रिती शाखान्तर का हे । ऋषि दयानन्द ने 
अपने यज़ुर्वेद-भाष्य में ( ८. १८) यास्क का संपूर्ण पाठ उद्धृत किया है, 
परन्तु उतत पर अयनो कोई टिप्पणी नहीं दो'॥ ८। ४१॥ 


तेपामेषाऽपरा भवति-- 


च्य © 
ज्मया अत्र वसवो रन्त देवा उरावन्तरिक्षे मजंयन्त शुभ्रा! । 
अर्वावपथ उरुजयः कृणुध्वं श्रोता दूतस्य जग्छुपो न अस्य॥७.३ ६९, 
उमया अत्र बसवोऽरमन्त देवाः, उमा पृथिवी तस्याँ भगाः, उरा 
चान्तरितते मर्जयन्त गमयन्त शुभ्रा: शोभमानाः । अर्वाच एनान्पथो 
` वहुजबाः कुरुध्वं, शुणुत दूतस्य जग्मुपो नोऽस्याग्नेः ॥ 8। ४२ || 
पहले वतलाया जा चुक्रा हे कि वझुओं का अधिष्ठान तीनों लोक हँ ॥ 
प्रतः, पृथिवीस्य तथा आन्तरिक्षस्थ वसुओं की 'ज्मया अत्र वसवो? आदि दूसरी. 
ऋचा दी गयी हे, जिसका अर्थ इतप्रकार हे-- 

( ज्मयाः वसवः देवाः ) हे पार्थिव वसु देवो ! (रत्र रन्त ) तुम यहां पृथिवी 
पर रमण करते हो, ( शुभ्राः उरी अन्तरिक्षे मजयन्त ) झौर हे ग्रन्तरिक्षस्थ स्वच्छ 
बसुंग्रो ! तुम आपने को घिस्तीर्ण ग्रन्तशित्त में चलाते: हो , ( उस्ज्र॒यः Ei 
कृणुध्वं ) हे वहुवेगवास बसुओ ! तुम सव अपने सुखकारी मार्गों को हम 


चयोर बनावो, ( जग्मुपः नः ग्रस्य दूतस्य श्रोत ) और तुम्हारी विद्या को 
किए हुए हमारे इल अनर्थ-निधारक ज्ञानी के शःन्ति-प्रार्थना-वचनों को सुना । 
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ज्मयाः--ज्मा पृथिवी तस्यां भवाः ज्मयाः । पैजयन्तर- गमयन्त, यहां 

“सूज? चातु गत्यर्थक मानी गयी हे । उरुजूवः = वहुजत्राः । श्रोत = शणुत । दूत- 
¢ FS ८ 

कम “अप्नि? का हे, ग्रतः यास्क ने “गरने?! का अध्याहार किया है ॥ ९ । ४२॥ 


i 


>£ -9-9-9-9-9-9-0-०-७-०-० 


३०. वाजिनः ‡ वाजिनो व्याख्याताः । तेषामेषा भत्रति— 


च्छ 
2£5--9-9-9-9-9-9"-9-9-9-9 २१८ 


९--०-०-५ 


>, 


श॑ नो भवन्तु वाजिनो हवेषु देवताता मितद्रव! स्वर्काः । 
जम्भयन्तोऽहिं दृ रक्षांसि सनेम्यस्सदृयुयवन्नमीबाः ॥ 9.२८.७ 


सुखा नो भत्रन्तु वाजिनो ह्वानेषु देवतातो यज्ञे मितद्रवः 
स्वर्काः स्व॑श्वना इति वा स्वर्चना इति वा खर्चिष इति वा, जम्भ- 
यन्तो शि च एकं च रक्षांसि च त्षिप्रमस्मद्ग यावयन्त्वमीवा 
देवाश्वा इंति ब्रा ॥ १० । ४३॥ 


"वाजिन्‌? फी व्याख्या १६० पृ० पर की गयो हे। 'ग्रोधिजी! भयचलनयोः 

से “ग्ण? प्रत्यय करने पर 'वेज? का *रूपान्तर 'घाज है । “व्राज? का अर्घ वेग हे, 

र ७ स्यः >.» 23, Ly 
वाज+इनि-वाजिश = वेगवाच्च । एवं, वाजिनः’ वा श्र्थं सूब-रश्मिय हैं । मंत्रार्थ 
इसप्रकार हे-- 

( मितद्रवः स्वर्काः याजिनः ) नियम में चलने वाली आर सुखप्रापक, चु- 
ग्राहक या सुदीप सूर्यरशिमथें ( देवता हवेखु ) यज्ञ में शान्ति-प्रार्थनाञ्रों के करने 
पर ( नः शं भवन्तु ) हमारे लिये सुखकारी होवे । ( ग्रहि, वृकः रासि जम्भ- 
यन्तः ) ये रश्मियें सांपों, चोरों, आर रोग-क्रिमिञ्रों का नाश करती हु ( अस्मत्‌ 
ग्रमीवाः सनेमि बुयवन्‌ ) हमारे से रोगों तथा भयों को शोघ्र दूर कर । 

~ ~ ~ 
ध्वाजिनः का अर्थ ( देव प्रश्‍व ) उत्तम वेगवान्‌ घोड़े भो होता हे, अतः 
ग्रण्यपत्त में मंत्रार्थ इध प्रकार होगा--नियम में चलने वाले गर सुखप्रापक आलुः 
ग्राहक या तेजस्वी घोडे राष्ट्रऽत में युद्दों के छिड़ने पर हमारे be अ 
ये घोड़े दुष्टों, चोरों आर राक्षसो का नाश करते हुए हमारे. म॑ से भय 
शीघ्र हूर करे । र 
देवताति =यञ्ञ । खर्क = सुखप्रापक, घु+'ग्रज्चू! गतां । श्रदुग्राहृक) 
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छुन" “ग्रचे! पजायास्‌ । बुदी, सु+ “प्रच दीप्रौ । सनेमि = जिप्रसु ॥ १९ | ४४ ॥ 


७ ह  देवपल्यो देवानां पत्यः । तासामेषा - 
ई a पन्त ‘+. 


"१-१ 4-9-9-9-9 + भ बति करा 


देवानां पत्नीरुशतीखन्तु नः मावन्त नस्तुजये वांजसंतये । या पाथि- 
वासो या अपापपि ब्रते ता नो देवीः सुहवाः शमेयच्छत || ४.४६-.७ 


देवानां पल्य उशत्यो5नन्तु नः, भावम्तु नस्तुजये 5पत्यजन- 
नाय चान्ञसंसननाय च | या पार्थिवासो या अपामपि ब्रते कमेणि 
ता नो देव्यः सुहवाः शर्म यच्छन्तु शरणम्‌ ।। १२ । ४४ ॥ 


देवपत्नी--अपने में सूयरधिभश्रों जैदे तेज की रक्षा करने वाली उत्तम 
कोटि की सत्ती साध्वी ख्रिये 'देइपत्नो? कहलाती हैं! एवं, ( देवाः) सर्यरशिमिश्रों 
के प्रसद्ध से उत्तम कोठि फी स्त्रियों के वाचक्त 'देययत्मीः? को उत्तम स्थान में पढ़ा 
है। मंत्रार्थ इसप्रकार हे-- 5 
(उशती; देवानां पत्नोः नः धन्त ) पृहक्ष्य-धम को पालन की इच्छा 
रखतो हुइ उत्तम कोठि की पत्निये हम पतियों को प्राप्त हों, ( तुजये बाजसातय 
न; प्रावन्तु ) र सन्तानोत्पादन के शिये तथा अज्ललाभ के लिये अर्थात्‌ धनो 
पाजन के लिए हमारी रक्षा करें । ( याः पाधिवास! ) जो पत्नियें पृथिवी फो तरह 
मर्यादा पवक चलने वालो ( अपि याः अपां व्रते ) अर जो जल के ब्रत मॅ स्थित 
हैं, अर्थात्‌ जो जल की तरह शान्तिप्रद तथा माधुरी हैं, ( ता; सुहवाः देवीः) वे 
पजा से वुजाने के योग्य दैघियँ ( नः शम यच्छत ) हमें सुख प्रदान करें । 
तजिन=ग्रपत्यजनन । पाथिवा = पार्थिव स्वभाव वाली, जैसे कि विवाह- 
संस्कार में विनिवक्त “भरवा द्योः .घवा पृथिवी“““*-“श्र घा स्त्री पतिकुले इयम्‌? 
इस मंत्र में बतलाया हैं । 


तासाम्रेषाऽपरा भवति-- 


उत ग्ना व्यन्तु देवपत्नीरिन्द्राणयग्नाय्यश्‍्विनी राट । आ रोदसी 
रुणानी शुणोतु व्यन्तु देवीर्य ऋतुर्जनीनाम्‌ ॥ ५,४६.८ 
अपि .च गना व्यन्तु देवपत्न्यः--इन्द्राणीन्द्रस्य पत्नी, अग्ना 
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य्यग्ने; पत्नी, अखिन्यश्विनों! पत्नी, राट राजतेः, रोंदसों 
रुद्रस्य पत्नी, वरुणानी च वरुणस्य पत्नी । व्यन्तु देव्यः 
कामयन्तां य ऋतुः कालो जायानाम्‌ ॥ १३ | ४६॥ 


'देवपत्नी!? का एक मंत्र और दिया गया है, जिंतका अर्थ इसप्रकार हे-- 

( उत इद्राणी, श्रग्नायी, अश्विनी राट्‌ ) ग्रपि च विदुयुत-धम को पालने 
दासी, श्र्मि-घमं को पालने वाली, तथः सूय और चन्द्र के धर्मो को पालने वाली 
तेजस्विनो, ( देबपत्नीः ग्नाः व्यन्तु ) ये सब दैवो शक्तियों की पालसा करने 
बाली खियें वेदों को पृणतया जानें.। ( रोदसी घएणानी श्राशुखोतुं ) एव, वायुः 
धम को पालने वाली तथा मेघ-थम की रज्ञा केरसे ताली देवी वेदों का श्रयण 
करे । ( यः जनीनां ऋतुः ) और, क्री जंयाश्रों का काल हे; उभी समय ( देवीः ` 
व्यन्त ) ये देविये पति- गमर्श करें, इतर काले मैं नहीं । 

शयं, इस मंत्र में बतायो गया है कि विद्युत्‌ को तरह श्राशका रिशो, ग्राद्भि 
कें समान दुगुणों को दाल करमे वाली; सुख के समान प्रतापिगी, चन्द्र के समानं 
शान्तिदायिनी, वांयुं के समान प्रिया, और मेघ के समान विद्यामृत-वर्षिणी 
खियोाँ को सदा वैदिक मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए; और ऋतुकाल के 
विवाय घ्न्य किटी समर्य में मैथुन का मेवन नहीं करना चाहिए । 

“छन्दासि चै झाः” यहां तै० ब्रा० ( ५१:७ ) ने 'ग्रा वा अर्थ वेद किया 
है, ्ौर निघण्टु में भी यह वाकू-वाची नामों में पठित हे। जनि = जाया! 
इन्द्राणी? आदि के ग्रर्थ को जानने के लिये ईई९ पृ० देखिए ॥ १३। ४६ ॥ 


i 
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र 58 38 38 82 08 68 तती रह 


<) (७ 
$| परिशिष्टम्‌ |ॐ 


काका 


त्रयोदश अध्याय । 
ERP 


अथेमा अतिस्तुतय इत्याचक्तते । अपिवा सम्प्रत्यय एव 
स्यान्माहामाग्यादू देवतायाः । 


ग्रव, ये देवताओं के आतिस्तवन हें, शपा विद्वान्न लोग कहते हैं । ग्रचवा, 
देवता के महाश रेश्वय के होने से ऐवी पण प्रतीति ही होती है । 


श्राचार्य ने दैवतकाएड में मंत्रों के ऋरधिदैवत अर्थ किये हैं । परन्तु सव वेदों 
का मुख्य तात्पर्य परब्रह्म परमेश्‍वर में पयवतित होता हे, जैसे कि ४७३ यृ० पर 
एकेरवरप॒जा-प्रकरण में दिखलाया गया हे । ग्रतः, ग्ब इस परिशिष्ट में दिग्द्शन 
के तौर पर ग्राचार्य मंत्रों के ईशवर-परक ग्रर्थ प्रदर्शित करते हैं । इसकी पुष्टि 
देवतायाः? यहां एकवचन के प्रयोग से होती है दुर्गाचाय ने जो ग्रग्नि झादि 
देवताग्रों का भ्रतिस्तवन माना है, वह प्रयुक्त हे, क्योंकि यदि पेसा ही होता तो 
ब्रहुवचनान्त 'देवतानास्‌? का प्रयोग होना चाहिये था । 


प्राचीन ग्राचाय ईखर स्तुति को “ग्रतिस्तुति’ के नाम से पुकारत हैं, बन्न कि 
ईश्वर को स्तरति का कोई ग्रन्त नहो, जैवे कि ४२२ पृ० पर “तुजे तुभ *-"""'नन 
विन्घे अस्य सुष्ट्तिम! इस मंत्र-मे प्रदर्शित किया गया हे । परन्तु ति” 
स्तृतिः शब्द से कळ ऐसा भी बोध होसकता है कि यह परमेश्वर को स्तति यथार्थ 
से बढ़ कर हे । ग्रतः, यास्काचार्य ने “रषि वा सम्प्रत्यय एव स्यात्‌? इस विकल्प से 
“ग्रतिस्तुतिः के विरुद्दु भाठ को दूर किया हे । र 
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oe सोऽग्निमेत्र पथममाह । 'त्वमभ्नै 
३ ४ ययभिस्लमाशुशुक्तरिः? इति यथैतस्मि- 


>६-१ ०-१-१-१-१-१-१-१-१-१-१०-०-३ 
न्त्सूक्त । 'नहि त्वदारे निमिषश्च नेशे? इति वरुणस्य ॥ १ ॥ 

वह ईश्वर-स्तोता निघण्टु के दैवतकाण्ड में पठित पहले “अग्नि? देवता को 
ही पहले कहता है, जैते कि “त्वमग्ने दुयुमिः 'भ्रादि फ्ञ्चि-सूप्त में ( ऋ0 ९,२) 
घाम्मिस्वकहूप परमेश्‍वर का प्रतिपादन किया गया है । 


¢ 


त्विमाने दुयुभि? आदि मंत्र का उल्लेख ३७२ पठ पर भी किया गधा हे। 
परन्तु बहां उप्तका प्रार्थ विदुयुत्परक है, और यहां ईश्वर-परक अर्थ का देना ग्रभीष्ट 
टु ७५०० ० 
है, अतः पुनः संपूण मंत्र देकर ग्रर्थ किया जाता हे- 


त्वमग्ने द्युभिरूत्वमाशुशुक्षणिस्त्वमदुभ्यस्त्यमश्मनस्परि | 
त्वं चनेकष्यरुत्वमोषधीस्यस्त्वं नृणां नृपते जायसे शुचिः ॥ 


( आगे ) हे ग्रशिस्वळप परमेश्यर ! (ज्वं दयुभिः ) त दिनों से प्रसिद्ध हो 
रहा है, ( त्वं ग्याशुगुक्षणिः ) तू श्रस्‍्नि दिद्युत्‌ और सूयं, इन तीनों चमकने वालों 
से प्रसि हो रहा हे, ( त्वं ग्रदुभ्यः त्वं ्रशमनरुपरि ) त जजों से और त हीरे ग्रादि 
पत्थरों से प्रसिद्ध हो रहा है, ( त्वं वनेभ्यः त्वं ओषधीम्यः जायसे ) णवं) तू 
जङ्गलों से और तू ग्रोषधिग्रों से प्रसिद्ध हो रहा है। ( नणां नपते ! ) हे नरो 
क्षे नरपति ! ( त्वं शुचिः ) तू गुद्ध पवित्र हे! SR 


१ 
इतीप्रकार का वर्णन श्वेताश्यर उपदिषदु में ( ४. ४ ) इस तरह आया हे- 


नीलः पतङ्गो हरितो लो हिताक्षस्तडिङ्गभं ऋतचः समुद्राः । 
सनादिमन्वं विभुत्वेन वतेसे यतो ज्ञातानि भुवनानि चिश्वा ॥ 


Ma हे अगदी रवर ! त्‌ नोलबफ भ्रमर हे, तू जाल नेत्रों वाला तोता 
वी तू दण मेघ हे, तू वसन्तादि ऋतुएँ हैं, ग्रौर तू सब समुद्र है। तू 

ए के राथ ग्रनादिभत्त्व को बरतता है, जिस तेरे सामर्थ्य से यह सब भुवन 
उत्पन्न हुए हैं । 


प्रभु की इसप्रकार की महिमा को '्राजकल के प्राकृत-क्ृवि , 'जिघर्‌ 
देखता ईँ, उधर तू ही तू है! इत्यादि कविता बरे बखानते हैं | क | 
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वरुण? का संपण मंत्र ओर अर्थ दप्तप्रकार-- 


अपो खुम्यक्ष वरुण. भियसं मत्सप्राळ्‌ ऋताबो5नु मा ग्रभाय। . 
दामेच वत्साबिमुमुग्धयंदों नहि त्वदारे निमिपश्च बेशी ॥२.२८.६ 


( वरुण ! मत्‌ भियसं सुम्यक्ष) हे पापनिवारक प्रभु ! तू मेरे से भय को सर्व था 
द्र कर । ( सम्राठु ऋताव: ) हे सत्यस्वरूप सखाटू! (मा गअ्नुगृभ।य ) त मेरे 
पर अनुग्रह कर । ( वत्सात दाम इव ) हे वरुण ! जैसे दुग्घामृत को पिलाने के 
लिये दोग्घा बछड़े ऐे रज्जु-बन्धन को छुड़ाता हे, ( अंहः विमुभुग्यि ) उसीप्रकार त 
मुझे मोज्ञामृत को पिलाने के लिये मेरे से पाए-अ्न्धन को छुड़ा । (त्यत्‌ ग्रारे ) हे 
धु ! तेरे से हूर होकर कोई मतुऱ्य ( निमिषद्यन नहि इशे ) आज़ के भपकने का 
भी सामथ्य नहीं रखता॥१॥ | 


PRT 
4 इन्द्र ‡ भैषे 2. 
; ३, इन र अर्थपन्द्र स्य-- 


99-99-9536 6X 


यह द्याव इन्द्र ते शतं श॒तं भूमीरुत स्युः । न त्या 
वजिन्स्सह्नं सूयो अनु न जात्तमष्ट रोदसी ॥ ८.७०.३ 


यदि त इन्द्र शतं दिवः शतं भूमयः प्रतिमानानि स्युः, न. 
त्वा विन ! सहस्रम्रपि सूयाः, न द्यात्रापृथिव्यातप्यभ्य- 
श्बुषीतामिति ॥ २॥ द 

व (रि द्यावः? ग्रादि ऋचा 'इन्द्र? देवता की है, जिसका श्रर्थ इसप्रकार है— 

_- (इन्द्र! यत्‌ शतं द्यावः ) हे परमेश्वर ! यदि सेंकड़ों द्युलोक ( उल 
आ ्व्मोः ) और सेंकड़ों भूमिये (ते स्थुः ) तेरी प्रतिमायें हो, ( त. ! 
क जातं ) तो हे बज्रधाही ! तुक प्रख्यात को ( रोदसी न ग्रन्यष्ट ) 

द्यावापृथिवी भी ` नहीं पा सकते, ( सहल सूर्याः न) और इसीप्रकार 
सहस इय भी तुमे तहो पासकते। भराल, हे प्रभु! तू सैकड़ों दुयुणोकों, 
दो भमि्ो, - भ्र हज़ारों सयो से भी महाज हे । प्रतएव कठोपनिषद में कहा - 
0 न तत्र सूर्यो भाति? । और बृहदारण्यक में लिखा है--'ज़्यायान्पृथिव्या 
| ज्यायानन्तरिक्षांत्‌ ज्यायान्दिवो ज़्यायानेभ्यों लोकेभ्यः? ॥ २॥ 
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$ ४. आदित्य ॐ अथेषादित्यस्य-- 


१ 
१८-9-४-9-9-9-9-05०-५ उद 


 यदुदश्वो हृपाकपे ग्रहमिन्द्राजगन्तन । क स्थ पुल्चरघो मृग; 
कमगञ्जनयोपनो विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ११. ८६.२२ 


'यदुदओो ट्रषाकपे ! ग्रइमिन्द्राजगमत) क स्यः पुल्वघो मग: 
क स बहादी मृगः ? मृगो माष्टेंगेतिकपराः | कमगमदू देशं जन- 
` योपनः १ समस्मा य इन्द्र उत्तरस्तमेतद्र बम आदित्यस्‌ ॥३॥ 
“यदुदञ्चो वृषाकपे? दि ऋचा ग्रादित्यस्वरूप परमेश्वर का वर्णन करने 
दाणी हे, जिस का ग्रर्थ इसप्रकार है-- _ 
` `| वृषाकपे इन्द्र ) हे धम में सब श्रेष्ट परमेश्वर ! ( यत्‌ उदञ्चः गृहं श्रजग- 
न्तन ) जब ऊर्ध्वगामी मुक्तात्मा ब्रह्मधाम में जाते हैं, (क्ल स्यः पुल्त्रघः मृगः ) 
तब तेरा यह सर्वसँहारक तथा श्रन्तर्घान होने वाला स्वरूप कहां चला जाता हैं ? 
( जनयोपनः कं अगज ) श्रौर तेरा जनों को मोहने वाला स्वरूप कित देश में चला 
जाता है ? ( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) जो आदित्यस्वरूप परमेश्‍वर संपूर्ण ब्रह्माण्ड 
हे उत्कृष्ट है, उसके बारे में हम यह कह रहे हैं । | 
मृत्युलोक में परमेश्वर मनुष्यों को कर्मानुसार दण्ड देता हुआ; उनका संहार 
करता, हैं और उन से बहुत दूर गया हुआ होता हे । उन से इसका स्वरूप आन्तः 
हिंत रहता हे, और उन्हें मोह्ृता रहता हें । परन्तु, मुत्त्तिचाम में परगेशवर का यह 
स्वरूप नहीं होता । वह मुक्तात्माओं को अमृत बनाता है, उनके पास सदा विद्य- 
न रहता हैं, और उन्हें पूर्ण तवत्तदर्शों बनाता है ! 
'्जगन्तन = ग्रजगमत । पुल्यघः =बह्ादो, पुरु--“घस? भक्षणे। मृग = हूर 
गन्ता, यहा 'मृज' चातु गत्यर्थक म!नो हें। गगन ञ्रगमत्‌ । योपन “युप” 
विमोहन--ल्यु॥३॥ 


2२४-७-४-७-०७-७-०००-७४-०-००-९-०-०- ४ 


१ ५. आदित्यरश्मय; ॥ वि अथेषादित्यरश्मीनाम-- 


१ 
9६ 9-9-9-9-9-9 9-9 99-936 


बि हि सोतोरसुक्तत्‌.नेन्द्रं देवममंसत । यत्रामदद्‌ हृपाकपि- 


Ps 


रयः पुष्ठेपु मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १०.८६, १ 
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१३ अ० . परिशिष्ट . ७४६ 


र न हि प्रसवाय, नचेन्द्रै देवममंसत,य ञञामाद्रदू हपाक- 
पिरय ईश्वरः पुष्ठषु पोषेषु मत्सखा मम सखा मदनसखा ये नः 
जे. _ ९ दु - 
सखायस्तः सहेति वा । स्ेस्पाद य इन्द्र उत्तरस्तमेतह- बूम 
आदित्यम्‌ ॥ ४॥ | 
- विहि सोतोरसृक्षत’ ग्रादि मंत्र ग्रांदित्यस्वरूप परमेश्वर की रशमिश्रों का 
वणन करता है, जो कि इतप्रकार हे- A 
( सोतोः हि व्यसक्षत ) ग्रादित्यस्वरूप परमेश्वर ने इन्द्रियरूपी रशिमियें 
- मनुष्यों को शुभकमों में प्रेरित करने के लिये विश्ृष्ट की हैं, ( देवं न॑ ग्रसंसत ) 
परन्ह ग्रसुरजचों को वे इन्द्रिय उस ग्रादित्य-प्रभु को श्रपनः प्रकाशक नहीं समती, 
( यत्र मत्सखा वृषाकपिः ग्रयः पुष्टेपु-ग्रमदत्‌ ) जब कि मादृश देवजगों का मित्र 
या प्रसन्नचेताग्रों का मित्र धमंग्रेछ ईश्वर ग्रादित्ये-प्रसु को धारण क्ररने वाले 
योगिजनों में प्रसन्न होता है । ग्रथवा, जब कि धर्मघ्रेष्ठ ईश्वर हमारे देवजनों के 
मित्रों के साथ आदित्य-प्रभु को धारण करने वाले योगिजनों में प्रसन्न होता है । 
( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) यह ग्रादित्यस्वरूप परमेश्वर संपूर्ण ब्रह्माण में उत्कृष्ट 
हे, उसके बारे में हम यह कह रहे हैं । 


इन्द्रियों के ग्रात्माभिमान का वणन केन तथा छादोभ्य ( ५ प्० बज ) 
उपनिषदों में बड़े विस्तार से दिया है, पाठक वहां देखलें । - 


सोतो; = प्रसवाय । प्रय = ईश्वर । पुष्ट= पोष ( पोषक ) । पसरा = 
मम सखा, मदनतखा ( मत्‌ = मदन ) ग्रस्मत्तखिभिः ( ये नः उखायस्तै ) ॥ ४ ॥ 


X999-9-9-9-9-9-96-% 
ॐ 

१ ६. अश्विनौ | अथैषा ऽश्विनोः -- 
मै६-9३-७-७-०-५- ०-७-३-०-१६ 
सृण्येव जर्भरी तुर्फरीतू नैतोशेव तुफरी पर्फरीका।. . . 
उदन्यजेब जेमना मदेरू ता मे जरास्वज़रं मरायु १०.१०६.६ . * 

सुण्येवेति द्विविधा सुशिर्भवति भर्ता च इन्ता च,. तथा. 
अरिवनो चापि भर्तारो, जभरी भर्ताराविद्यर्थः, तुर्फरीतू इन्तारौ। 
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नैतोशेव हुरी पर्फरीका--नितोशस्यापत्यं नैतोशं, नैतोशेव 
तुफरी क्षिंमइन्तारो । उदन्यजेव जेमना मदेरू-उदन्यजेवेत्यं- 
दकजे इत्र रंत्ने सामुद्रे चान्द्रमसे वा । जेमने जयमने, जेमना 
मदेरू । ता मे जराय्त्रजरं मरायु, एतज्जरायुजं शरीर शरदम्‌ . 
अंनीणोमू॥ ५॥ 


. 'द्यावापृधिवीं के स्वामी जगदीश्वर कें लिये नित्य बहुवचनान्त “ग्रश्चिंनो' 
शब्द प्रयुक्त है, जिसको ऋचा 'सृण्येव जभरी? आदि हे । उसका गर्थे यहं है-- 

( संश्या इव जभरो तुफरीत ) हे व्य़ावापृथिवी कै स्वामी अश्वी जगदीश्वर ! 
तं दात्री की तरह भर्ता और हन्ता हे, ( नैतोशा इत्र तंकरी पर्फहीका,) त शत्र- 
हून्त्‌। राजपुत्र की तरह दुष्टों को शीघ्र न& करने वाला और उन्हें फाइ्ने वाला 
है ; ( उदन्यंजा शव जैमंना मदेरू ) 'प्रौर सामुद्र अथवा चान्द्रमस रत्र की 
तरहं मन को जीतनें वाला ग्रथौत॒ ग्रपनी ओर खींचने वाला तथा प्रसम्नताप्रद हे। . 


(ता मे मरायु जरायु ) हे ग्राश्‍वी.! वह त्‌ मेरे मरणधंमा शरीर को ( अजरमस ) ` 
घुढापे से रहित बना । - ` न 


` दात्रो दो तरह को होतो हे, एक तों मत्री ग्रौर.दूसरी हन्त्री । चने ग्रादि 
की कृषि में पर्श्वस्था में शाक को. काटने कृषि को अधिक वृद्धि होती हैं, 
परन्तु उत्तरावस्था में काठने पेर उपज नष्ट. होजातो.हें | एवं, ,दात्री भेरण तथा 


हनन; दोनों, काय करती है. । इस्तीप्रकारं प्रभु भी उपर्यक्त दोनों कमा 
को करने वाला: है । 


जर्मरि - भता, यङ्शुयन्तं. भजज” धातु से (इ! प्रत्यय तुफरीतु = हन्तए 

पतृफ' हिंसायम्‌ से “ग्ररीतु? प्रत्यय ।. तुफरि = हन्ता, “तफ” धातु से "श्रि 

प्रत्यय । नेतोश---नितोश? घात निघण्टु में धधार्थक पठित है। नितोशस्य 

 णबुहन्तुः राज्ञः पुत्र; नैतोशः, ।- पफ रीक-'जिंफलार विशरणे--ईकर्श और 

द्वित्व (उणा०४.२०) । उदन्‍्यज->उद्कज्‌ = सामुद्र रत्न, चान्द्रससं ज्योत्स्ता-रत्र । 

- “चन्द्रमा? जल-प्रधान है, श्रतः उवे. यहां “उद्र? के नाम से पुकारा हे! जेमन= 

. ' जयमन। जरायु = जरायुन = शरीर ।, मरायु = मरणशील । शरीर = शरं तां 
` क्रति ददातीति शंरदम-शरोण्म ॥ ५॥ 
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‡ अथेषा सोमस्य-- 


-$0-७-6-७-७-५-९-)३६ 


तरत्स मन्दी घावति धारा सुतस्यान्धसः । 
तरत्स मन्दी धावति ।। 8,५८. १ 


तरति स पापं सर्व मन्दी यः स्तौति, धावति गछरूत्यूर्ध्वा 
गतिस्‌ धारा सुतस्यान्धसः धारयाभिषुतस्य सोमस्य मँत्रपूतस्प 
` वाचा स्तुत्तस्य॥ ६॥ $ 
“तरत्स मन्दी? श्रादि मंत्र 'सोम? संज्ञक प्रु का वर्णन कहता है, 
जो कि इसप्रकार है-- | 

` (मन्दी ) जो स्तोता सोम की स्तुति करता है, ( सः तरत्‌ ) वह सब 

पापों को तैर जाता है, ( सुतस्य अन्ध धारा धावति ) और वेदों से निचोद़े 
हुए ग्रयोत्‌ वेदवाणी ठे स्तुति किए हुए श्रानन्दरत-सोम कीं थारा से ऊध्वंगति 
अर्थात्‌ युक्ति को पाता है । (सः मन्दी तरत्‌, धावति ) एबं, वह स्तोता ग्रवश्यमेव 
सब पापों को तैर जाता है). श्रौर मुक्ति को पाता है। | 

बृहदारण्यक उपनिषद में प्रभु के लियें ग्राता है--'रसो बै सः, रसं 
.` ह्येवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति? । उसी “रस? को यहां ( ग्रन्धस्‌ ) सोम के 
भाम से कहा है । सुतस्य = ग्रभिषुतस्य = मंत्रपूतस्य = वोचा स्तुतस्य । धरा = 
धारया । जब ग्रानन्द्रस-प्रभु की धारायें योगी के ग्रात्मा में चलती हैं, तब वह 
भुक्त हो जाता हे॥६॥ हु 


अथेषा यज्ञस्य--- 


>-१७-९-९-९-०-०-०-> 


चलारि शङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तास्लो अस्य | 
तरिधा बद्धो हषमो रोरवी ति मोदेत मत्यी आविवेश ॥ ४;५८,३ 
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चत्वारि शड़ेति घेदा वा एते उक्ताः, त्रयो अ्रस्य पादाः 
इति सवनानि त्रीणि, दवे शीर्ष प्रायशीयादयनीये, सप्त इस्तासः 
सप्त-छन्दांसि, त्रिधा बद्ध्त्रेधा वद्धो मंत्रत्नाह्मणझल्पे, हृषभो 
रोरवीति रोरवणमस्य सवनक्रमेण ऋग्भियंजुर्भिः सामभिः, 
यदेनम्रुगिषः शंसन्ति यजुभियंजन्ति सामभिः स्तुवन्ति, महो 
देव इत्येष हि महान्देवो यह यज्ञ), मत्या आविवेशेत्येष हि 
मञुष्सानात्रिशति यजनाय ॥ ७॥ 


“चत्वारि शृद्गा? आदि मँघ यज्ञ-ञ्रह्मं का वणन करता है, जो कि 
टसप्रकार है-- 

( चत्वारि शुङ्गा ) इश यत्ञ-ग्रह्म के चार वेद चार सींग हैं, ( ग्रस्य जय 
पादाः ) इस के तीन लोक़ तीन पेर हैं, ( द्वे.शीर्प ) सृष्टि ग्रोर प्रलय, ये दो इत 
के शिर हैं, .(ग्रस्य स्तः हस्तासः) और इसके गायत्री आदि सात छन्द सात हाथ हैं । 
(वृषभः) यह सुखवषक यज-मह् ( त्रिधा बढुः ) सळू यजु जीर साम, अथात्‌ स्तुति 
प्रार्थना और उपाधना, इन तीन प्रकारों से बंधा हु. (रोरवोति) तीनों लोको में 
गर्जना करता है; ( महः देवः मझोज्‌ ग्राविवेश ) तथा यह महाजरू देव संगति के 
लिये.अनुष्यों में प्रदिष्ट होता है । 

प्रनुष्य-जाति ही परमात्मा छो पा सकती है, इतर प्राणी इसके पाने में 
असमर्थ हैं, अतः वहाँ कहा गया है कि यह महश देव मनुष्यों में प्रदिष्ट होता है । 

सवन स्थान «लोक । इथोप्रकार हद विःश्णुविचक्रमे जरेश्रा निदधे 
परम! यहां ( यजु० ५.११ ) संपण जगत को तोन लोकां में विभक्त करके विण्णु 
के तीन पद्‌ 'बतलाये हॅ, तया “यज्ञो वै विष्णुः? इस ब्राह्मणक्रचन के अलुप्तार 
“विष्णु? भी यज्ञदावी हें ।- प्रायणीय = प्रारम्भ, उदयनीय =ग्रन्त। यक्त के प्रार- 
मभक कम को प्रायणीय तथा '्रन्तिम को उदयनीय कहा जाता है। इसीप्रफार 
“पृष्टिः प्रारम्भ है, और “प्रलय? आन्त हे । 

यास्काचाय ने प्रसिद्धि-त्ञापन के सिये “मंत्रय्ाह्मगकल्पेःः का उंल्तेण् करके 
उप्र का श्रर्थ ऋग्मियञ्ुभिः साप्रभिः? किया हे । दसीप्रकार ग्रागे ¢ यें खएड में 
“मंत्रः कल्पो ब्राह्मणं चतुर्थी व्यावद्दा रिक्रीति याज्ञिकाः, ऋचों यर्जपि 
सामानि चतुर्थी व्याबद्दारिकीसिं नैरुक्ताः ।» यहां याज्ञिको तथा नैरुक्तों 
का मत दर्शाया है। इनसे पता खगता है कि यात्रिकः जिन्हें मंच कल्प और ब्राह्मण 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


१३ अ० र “परिशिष्ट + ७६३ 


कहते हैं, उन्हें ही नैरुक्त ऋक्‌ यजु और साम कहते हैं। यवं पता लगा कि यहां 
“ब्रह्मण? ब्राह्मण ग्रन्थों का वाचक नहीं, प्रत्युत “ताम? का वाज्ञक हे । ग्रौर, इसी- 
प्रकार 'कल्प? कल्यग्रन्थों का वाचक नहीं परन्तु इसका प्रथ “यजु? हे । “कल्प? 
का शब्दार्थ 'क्रिया-विधान? हे, रोर 'यजु? भी क्रियाकाएड को बतलाता हे । 
ब्रह्माण इदं प्राप्तिखाधनमिति ब्राह्मणम्‌ साम । ( यदेनमृग्भिः० ) यतः ऋचाग्रों से 
इस प्रभु को स्तुति करते हैं, यजुग्रॉ से इतकी प्रार्थना करते हैं, ग्रौर साममंत्रों से 
इसको उपासना करते हैं, एवं, इन तीनों कर्मो से मनुष्य परमेश्वर को आपने 
साथ बांध लेता है ॥ ७ ॥ 


९ 
तस्योत्तरा भूयसे निेचनाय-- 
सय्यन्तो नापेक्षन्त आ द्यां रोइन्ति रोदसी । | 
यज्ञं ये त्रिश्वतोधारं सुविद्वांसो त्रितेनिरे ॥ ग्ड? १७६८ 
खाच्छन्त ईजाना नेत्तन्ते, ते5पुनेव लोकं गतवन्त | 
इच्छन्त इति वा । आ द्यां रोहन्ति रोदसी, यज्ञ ये विश्वतो धारं 
सवतो भारं सुविद्वांसो वितेनिर इति ॥ ८ ॥ 

धयज्ञ” का एक मंत्र और दिया गया हे, जिसका ग्रथ इसप्रकार हे-- 

( ये घुविद्वांशः ) जो उत्तम विद्वान योगिलोग. ( विश्वतोधारं यज्ञं) सब 
शोर से सब को धारण करने वाले यत्चस्वरूप प्रझु का ( वितेनिरे) अपने अन्दर 
आर बाहर प्रजा में ्रिशेषतया विस्तार करते हैं, ( स्वर्य्यन्तः न अपेचन्त ) वे 
योग-पत्त को करने वाले योगो सुखस्वरळूप प्रभु को प्राप्त करते हुए वाएनाग्रों में 
दृष्टि नहीं रखते, अथवा वे उत्त ब्रह्मलोक. को पाते हुए तीनों प्रकार को एपणाग्रों 
को इच्छा नहीं करते, ( रोदसी द्यां भ्रारोहन्ति) ओर, फिर ये मुक्त होकर जरा 
मृत्यु तथा शोक ग्रादि के निरोधक सुक्ति-धाम में ग्रारूढ़ हो जाते हैं। 

ग्रपेक्षन्त = ईक्षन्ते, इच्छन्तेः। रोदसी = रोदसीम्‌, यहां "ग्रम्‌? को पर्वसवण 
द्रोघे एकादेश है ॥ ८॥ 
औ६-9-9-9-9-9-9-56- 

‡ ६. वाक्‌ { अअथेषा वाचः प्रवल्हितेव-- 


श९-१-१-१-१-०-०-१५->)६ 


चलारि बाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्भाह्मणा ये मनीषिण+। 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मजुष्या वदन्ति॥१.१६४.४५ 
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'चल्वारि वाचः परिमितानि पदानि, तानि बिदुर्बाह्मणाः 
~ र ड नए चळ 
ये मेधाविनः । गुहायां त्रीणि निहितानि, नाथ वेदयन्ते । शुहा 
गूहतेः, तुरीयं त्वरते! । 
कतमानि तानि चत्वारि पदानि ? ओङ्कारो महाव्याहृतय- 
~ १५ च ९ च 
शचेत्याषम्‌ । नामाख्याते चोपसगनिपाताश्चेति वेयाकरणाः | 
मंत्र, कल्पो ब्राह्मणं चतुर्थी व्यावहारिकीति याज्षिका।। काचो 
यजूंषि सामानि चतुर्थी व्यात्रहारिकीति नेरुक्ताः । सर्पाणां वाग 
वयसां सुद्रस्य सरीसपस्य चतुर्थी व्यावहारिकीलेके । पशुषु 
तूणवेषु मृगेष्वात्मनि चेत्यात्ममवादा; । अथापि ब्राह्मणं भवति -- 

“सा वे वाक्‌ सृष्टा चतुर्था व्यमतरदेषयेत्र लोकेपु त्रीणि, पशुषु 

तुरीयम्‌ । या पृथिव्याम्‌ साप्मो सा रथन्तरे, याउन्तरित्ते सा 
LN च र ~ 
वायो सा वामदेव्ये, या दिवि सा बृहति सा स्तनयित्नौ, अथ 
पशुषु । ततो या वागतिरिच्यत तां ब्राह्मणेष्तदधुः, तस्माद 
ब्राह्मणा उभयीं बाच वदन्ति, या च. देवानां या च मनुष्या- 
णाम्‌” इति ॥ ९ ॥ HEEB 
चत्वारि वाक्परिमिता’ आदि ऋचा वाकुस्वरूप परमेश्वर का वर्णन करने 
वालो पहेली सी हे, जिस पहेलीमय कूट मंत्र का अर्थ इसप्रकार हे- 

( चत्वारि वाक्परिमिता पदानि ) वाकस्वरूप परमेश्‍वर के ऋकू यजु साम 
श्रौर व्यावहारिक, ये चार प्रकार के परिमित पद हैं। ( तानि, ये मनीषिणः 
बराह्मणः, विदुः ) उन चतुर्विध पदों को जो मेधावी वेदन ब्राह्मण हैं, वें जानते 
हं । ( चीरि गुहा निहिता ) इन में से ऋक्‌ यजु और साम, ये त्रिविध पद बुद्धि में 


निहित हैं । भ्र्थात्‌ वैदिक ज्ञान बुद्धिगभ्य हे, विना प्रकृष्ट बुद्धि के, इनका ज्ञान 
उपलब्ध करना दुष्कर है । ( न इङ्गयन्ति ) एवं, बुद्धिहीन श्रशिक्षित लोग इन के 


अथ को नहीं समते, ( मनुष्याः वाचः तुरीयं वदन्ति ) अपितु सर्वसाधारण लोग 
वाक्स्वरुप परमेश्वर के चौथे व्यावहारिक पदों को ही बोलते हैं । 
केनोपनिषदू में आए “यह्वाचाऽनभ्युदितिं येन वागभ्युद्यते । तदेव ब्रहम त्वं 


विद्वि नेदं यदिदमुपासते ॥” से पता लगता हे कि व्यावहारिक वाणी भी उसी 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


१३ अ० परिशिष्ट .. ७६५ 


प्रभु के सामथ्य से व्यवहुत की जातो है, ग्रन्यथा नहीं । अत्रा, जो वैदिक भाषा 
व्यवहार में प्रयुक्त होने पर लौकिकभाषाग्रों के रूप में परिवर्तित हो रही है, उस 
का ग्रादि खोत परमेश्वर हे। सवसाधारण मनुष्य उसी व्यावहारिक भाषा को 
बोलते हँ, वेदमंत्रों के रहस्यों को नहीं समभते | 


DS विद्वानों ने भिन्न २ दृष्टि से 'चत्वारि पदानि? के सात 
` १ चारपद्‌‡ ग्रथ किए हैं, जिनका उल्लेख यास्काचाय ने इसप्रकार किया है-- 
रू 


(१) ऋषि लोग ग्रोंकार तथा भ्रूः भुवः स्वः, इन तीन महाव्याहतिश्रों. को 
चार पद मानते हैं । मनु ने २.७६ में लिखा हे-- 


अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापति; । 
वेद्त्रयान्रिरदुहद्‌ भूभवः स्वरितीति च॥ 


अतः (अ--उ--म्‌ ) ओम तथा तीन महाव्याहृतियें, ये चार पद वाक- 
स्वरूप प्रभु से उत्पन्न हुए हें । इन चारों पदों के रहस्य को मेधावी वेदत ब्राह्मण 
ही जानते हैं, इतर मनुष्य नहीं । इन चार पदों में से कौन से तीन बुट्ठिगम्य हैं 
आर किस को सवसाधारण लोग बोलते हॅ, यह चिन्तनीय हे। . 

(२ ) वैयाकरण नाम ग्राख्यात उपसर्ग और निपातं, इन चार पदों को 
वाक्‌स्तरूप परमेश्वर से उत्पन्न हुए मानते हैं । संप्रण वेद इन्हीं चार पद-विभागों 
में विभक्त हैं, ग्रतः ये चारों पद ईश्वरीय हें । मेधावी ब्राह्मण इन चारों पदों को 
. सम्यकृतया, जानते हैं । इन में से पहले तीन पद बुद्धिगम्य हैं, व्याकरण-विद्या से 
, रहित मत्तुभ्य उन के तरव को नहीं समझ सकते, अपितु सवसाधारण मनुष्य वाक्‌> : 
“ स्वरूप, परमेश्‍वर के चौथे निपात-पद को ही बोलते हें। ग्र्थात्‌, वे निपातवत्‌ 
सिद्वु शव्द की तरह साधन-त्ञान के बिना ही उन शब्दों का प्रयोग करते हैं । . 
ऋषि दयानन्द ने आपने ऋग्भाष्य में इसी पक्ष को दर्शाया हे । 

( ३) याज्ञिक लोग मंत्र-करुष ब्राह्मण और चौथो व्यावहारिको वाणी, इन 
चार फो मानते हैं । इस पक्ष का भाव सातवें खण्ड में दशाया जा चुका है । 

(४) नेरुक्त ऋक्‌ ( पद्य ) यजु ( गद्य ) साम (. गीति.) और चौथो व्याव- 
हरिकी वाणी, इन चार को मानते हैं। इस पक्ष को लेकर मंत्रार्थ किया जा चुका है । 

( ५ ) कई विद्वान्न सपो को वाणी, पद्चिश्रों को वाणी, चुद्रजाति के रींगने 
वाले क्रिमिग्नों को वाणी, इन चार को वावस्वरूप परमेश्वर से उत्पन्न हुई बत- 


लते हें । इन में से एहली तीन वाणियें बुद्विगम्य हें, इन्हें हरएक मनुष्य नहीं 
. समक सकता । 
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(६ ) ग्रात्मत्रादी लोंग कहते हैं कि ग्राम्य पशुओं में, वाद्यों में, भ्रश्य 
पशग्रों में, और मनुष्या में जो वाणिय दे, वे यहाँ ्रभिप्रत हैँ । इनमें से पहली 
तीन वाशिय्रों का परिशान व्रद्धिंगम्प है, उन्हें सबसाअ।एण लोग नहीं जानते । 


>> > 
(७) सातवा मत आलाय ने करिती व्राह्मपाप्रन्थ का दर्शाया दै । वावे 


क्यै 


वाक? आदि व्ाद्यगवचन में बतलाया हे कि वह वाकस्यछप परमेश्वर से. पैदा 
हुई दाणी चार प्रकार से फैशी हुई है । पृथिषो ग्रन्तरिचा ओर दयु. इन तौम 
लोकों में तीन तरह की हे , ओर चाधो ( पशुषु ) मनुज्यो में हे । पहली तीन 
बाणियें क्रमश; रथन्तर साम में, वामदेज्य घान में, आर दृद्वश्ताम न निहित 
हैं, तथा चौथी व्यावहारिकी मलुण्यों में रहती हे । दत चोथी ले जो वाणो 
"बढ़ी हुई हे, उप्तको देदज्ञ ब्राह्मणों में स्था पित किया हुआ हैं । अर्थात, वे लोग 
उपयत्त चारों प्रकार की वाणिग्मो के ज्ञाता होते हें । इसलिये ब्राह्मण लोग वेदिक 
आर लौ किक, दोनों ्रकारको वाशिश्यों को बोलते हें । 
इस वचन में पृथिवरा>आशिर रघन्त!, ग्रन्तरिक्ष = बावु दयामदेव्य) 
गैर दुघु = ग्रादित्य = वृहत्‌, इनको रकार्थक दर्शाया हे । इन सामगानों का अग्नि 
वायु औंर आदित्य को गतियों से संभव्रतः, बोर्ड संबन्य ही, इसे सामग लोग जान 
सकते हैं। और, मितप्रकार मेच-गजेन वृष्टि का द्योतया होता है, उत्तीप्रकार 
मनुष्यों को व्य;तहारिक वाणो भी व्यवहार को बोधक होती है, अतः संभवतः 
मनुप्यवाणी का स्ततयित्लु-वाणो से संवन्ध जोड़ा गया हे । 
गुहा = दृह, यह निग्रूढ होती है, गुड +क +टाथ । तुरीय = चोथा,चतुणं 
परणस्तरीयः, यहां “चतर? से छ? प्रत्यय करके वयाकरण ( या0५.२.५१ वा० ) 
तरीय? की सिद्धि करते हैं, परन्तु यास्क त्वर-+'छ? से तिद्ध करता ॥५॥ 


bane र 

7 १०. अक्षर ¦ अथेषाञ्तरस्य-- 

9 ५६१-५-५-७-४-०-६- eX 

ऋचो अत्तरे परमे व्योएन्यस्मिन्देवा अधिविश्वे निपेदुः । यस्तन 
वद्‌ किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ १,१६४.२६ 


ऋचो अक्षर परम व्यवने यस्मिन्‌ देवा अधिनिपणणा 
सन । यस्तभ्र वेद किं स ऋचा करिष्यति, य इत्तद्विदुस्त 
इम्‌ क्षम्मासते, इति बिदुष उपदिशति । 
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कतपत्तदेतत्‌ अक्षरम्‌ ? ओमित्येपा वागिति शाकपूणिः | 
ऋचश्च हक्तरे परमे व्यवने धीयन्ते नानादेवतेषु च मंत्रपु । एतद्ध 
वा एतदक्षरं यत्सवां जयी विद्या प्रतिप्रति? इति च ब्राह्मणम्‌ ॥ १० 

“कचो ग्रकर” ग्रादि ऋचा श्रचर-त्रह्म की हे, जिसका ग्रर्थ इसप्रकार हे-- 


( ऋचः यस्मित्‌ परमे व्योमझ ग्रचरे) ऋग्वेदादि से प्रतिपादित जिछ 
सर्वोत्कृष्ट तया संवरक्षक ग्रोमु-छाच्य ब्रह्म में ( प्रिश्ये देवाः अधिनिषेदुः ) 
सय चन्द्र आदि सब देव आधेयरूप से स्थित हँ, ( यः तत्‌ न येद) जो मुख 
उस ग्रोम-वाच्य नह्म को नहीं जानता, ( ऋचा जि फरिष्यति ) वह ऋग्वैदादि 
वेदों से क्या करेगा ? अर्थात, उत्तका देदाध्ययन झर्वथा निष्फल हे । ( ये तत्‌ 
विदुः ) परन्तु जो उस अ्ज्ञए को जानते हैं, (ते इमे इत्‌ सभासते ) वे ये विद्वान्न॒ 
ही उन अग्वैदादिको के द्वारा ओस्‌-शाच्य उद्य में मिल कर रहते हैं । 


~ ०, 9 दट र 
यिद्ठानो ने अछार! के भिन्न २ तीन ग्रर्घ माने हैं, जिनका उल्लेख ग्राचाय 
ने इशप्रकार किया है-- 


> 
(१) शाकपणि कहता हूँ कि ग्रोग-णज्द-ठाच्य एप्स आच हे । 


ऋम्वेदादि सब वेद इनी सर्वोत्कृष्ट तथा सदसज्षक्ष “प्रक्र में स्थित है आर 
इसी लिये नाना देदता दाणे सब मंत्रों! में यही “गर्न? वर्णित हे । अर्थात, 
ओम-पाव्द-ब्ाच्य ब्रह्मा चासें वेदों का प्रशिए्ाद्य विषय हे, आर ग्रतणव 
छग्नि वाव आदित्य खश्विनो फ्रादि सत्र टेतताक्ो से वही एकमात्र अभिप्रेतं है । 
ब्राह्मण मे भी कहा हैं क्रि यह ओोम्पद्दवाच्य ब्रह्म ही यह शक्ता हे, जो छि संएण 
ज्रयीयिस्या का प्रतिनिधि 
MSI म स्म 


गीप्रकार कठोपनिपद में फहा ह--“सब वेदा यत्पद्मामनन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण तञदोस्त्रोमित्येत्तत्‌ ॥» “णतदुध्येत्राश्चरं ब्रल्ल एतदे- 
बाक्षरं परम्‌ | एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो य्रदिच्छातु तस्य तत्‌ ॥» एवं, 


अक्षर? को श्रोम्पद-वाच्य ब्रह्म मान कर मंचार्थ किया जा चुका हे ॥१०॥ 


आदित्य इति पुत्रः शाकपूर:) एपग्‌ भवति, यदेनमचेन्ति। 

` तस्य यदन्यन्मात्रेभ्यस्तदत्तरं भवति । रश्मयोऽत्र देवा उच्यन्ते, 
ON 

य एतस्मित्नधिनिषएणा:--इत्यधिदेवत्तम्‌ | 
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आअथाध्यात्मप--शरोरमत्र ऋगुच्यते, यदेनेनाचन्ति । तस्य 
यदविनाशिधमे तदक्षरं भवति । इन्द्रिपाएयत्र देवा उच्यन्ते, 
यान्यस्मिन्नधिनिषएणानि-- इत्यात्मप्रवादा। ॥ ११ ॥ 


(२ ) शाकपूणि का पुत्र “ग्रक्ष? का ग्रर्थ ग्रादित्य कप्ता है । यह 
ग्रादित्य ही “ऋक्‌? हे, यतः इस को पूजा करते हैं । इसोतरह ऋच? घातु से 
श्रादित्यवाची “प्रक? शब्द सिद्ठु होता है । उत्त आदित्य का जो ग्रवयत्रों से भिन्न 
संपूर्ण रूप है, वह 'ग्रक्षर! है। एवं, दस से विदित होता है कि प्रस्तुत मंत्र में 


/श्शदित्यावयव “कक्‌? हैं, रौर आदित्य “अक्षर! हे । इस पक्त में 'देव? रश्मियें हैं। 


एव, मंत्रार्थ इसप्रकार हो गा-- 


( यस्मित्रू परमे व्योमब्‌ ग्रक्षरे ) जिस उत्कृष्ट और सर्वरक्षक आदित्य में 
( ऋचाः, विशवे देवाः अधिनिषेदुः ) संपूर्ण ग्रादित्यावयव और सब रश्मियें अघि“ 


निहित हैं, अर्थात्‌ जित आदित्य का प्रकाश तथा ताप आदि अपना हे, और 


~ 


जिस में चन्द्रादि लोकों की प्रकाशक किरणें विद्यमान हैं, (यः तत्‌ न वेद ) 
जो मूख उस आदित्य के विज्ञान को नहीं जानता, ( ऋचा. किं करिष्यति ) 
वह ग्रादित्यावयवर से क्या करेगा, अर्थात्‌ वह सूय के प्रकाश तथा ताप ग्रादि से 
कोई विशेष लाभ नही उठा सकता। (ये तत्‌ विदुः ) अपितु जो विद्वान उस 
ग्रादित्य को जानते हैं, (ते इमे इत्‌ समासते) वे ये ही रोग आदिको से रहित 
होकर सम्यकूतया चिरकाल तक जीवित रहते हैं । यह मंत्र का ग्रधिदैवत अर्थ हे । 


(३) अध्यात्म अर्थ इसप्रकार हे-निस उत्कृष्ठ और सवरक्षक जीवात्मा में 
सञ्ज मंनुष्य-शरीर और सब इन्द्रिये ग्रधिनिहित हैं, जो मूख उस आत्मा को नहीं . 
जानता, वह शरीर धारण करके क्था करेगा । अर्थात्‌, ऐेसे स्रूढ का, मनुष्य-शरोर 
धारण करना, नितान्त निष्फल है । अपितु जो विद्वान उस ग्रात्मा को जानते हैं, 
दे ये लोग ही जन्ममरण के प्रवाह से छूट कर ब्रह्मलोक में स्थित होते हैं । 


इप पक्ष में मनुप्य-शरीर “आक्‌” कहलाता हे, क्योंकि इसी के द्वारा परमेशवर- 
पूजा की जा सकती हे, अन्य किसी प्राणिशरीर से नहीं। उस शरीर का संबन्धी जो 
ग्रविनाशी धर्म वाला ग्रात्मा हे, वह “ग्रक्षरः है, और इन्द्रिये 'देव? कहलाती हें । 
पह पक्ष ग्रात्मवादिग्राँ का हे ॥ ११॥ 


` अक्षरं न ज्ञरति, न क्षीयते वारं भवति । वाचो5च इति . 
वा । अत्तो यानस्य, अञ्जनात्‌। तत्मकृतीतरद्द तत्तेनसामान्यात्‌+ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


१३ अ० | परिशेष्ठ ७६६ 


इत्ययं मंत्रार्थचिन्वाभ्यूही5भ्यूळह! । अपि श्रुतितो ऽपि तर्कतः, 
नतु पृथकत्वेन मंत्रा निर्वक्तव्याः, प्रकरणंश एव तु निवेक्तव्याः | . 
नह्येषु पित्यक्षमस्त्यदपेरतपसो वा । 'पारोवयंवित्सु तु खलु वेदि- 
तृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति’ इत्युक्त पुरस्तात्‌ । 


मनुष्या वा ऋषिषूरक्रामत्छु देवानब्रुत्रन्‌, को न ऋषि- . 
७ ९ ७ न्तारु यू 

भविष्यतीति ? तेभ्य एतं तर्कमृषिं मायच्छन्‌ मंत्रार्थचिन्ताभ्यूहम- 
म्यूळ्हम्‌ । तस्माह यदेव कि्वानूचानोऽभ्यूहत्यापेन्तदृ भवति॥१२॥ 

अक्षर--( क ) न छरति न नश्यतीत्यघरम्‌, नञ्ञञ-च्षर+भ्रच । ( स्र) न 
चीयते इति अचरम्‌, नञ्‌ + 'चि’ चये+डरङ्‌ । (ग) ग्रच एव ग्रचरस्‌, “ग्रक्ष' से 
स्वार्थ में “रब? प्रत्यय । प्रोम-पद-वाउप परमेश्‍वर वेदवाणी ` का भष हे, 
जिस पर कि संपूण वेदषाणी घुम रही है। संपूर्ण वेदों का मुख्य तात्पय श ङ्कार- 
ब्रह्म में ही पर्यवसित होता है, यह ग्रभी पहले बतला ग्राये हैं। यान के धुरे को . 
_ धगर? कहते हैं, ब्योंकि उस पर ही यान की संपुर्ण गति प्रापलम्बित . हे, “ग्रज्‌सू' 
गतौ त-स ( उणा० ३. ६५ ) । भ्रावर्तन को समानता से ग्रक्ष के स्वभाव वाला. यह 
दूसरा “ग्रक्षए है । ग्र्थात्‌, जिसप्रकार उसी 'ग्रद्च' पर रथ-चक्र घूमते हें, 
उसीप्रकार प्रोज्भार-प्रक्षर पर सब वेद घूम रहे हैं । 


मेँ६-9-9-9-9-9-9-9+-7 इसप्रकार यह मंत्रार्थ-चिन्तन-विषयक ऊहापोह: प्राप्त 
के तक-ऋषि . ‡ किया गया है । एवं, मंजार्थ-चिन्तन करते समय वेद के प्रमाणों 
|, ,, ७99९ से; ग्रपिच वेदाविरोधी तक से ( कुतक से नहीं ). मंत्रों का - 
निर्दचन करना चाहिए, परन्तु प्रकरण से पृथक्‌ करफे कभी निर्वचन नहीं 
करना चाहिये, श्रपितु मंत्रों का निर्वचन सदा प्रकरंणानुप्तार - ही करना 
चाहिए । इन मंत्रों में श्रर्थ की प्रत्यक्षता, उन सामान्य जनों को कभी नही होतो, 
जोकि ऋषि नहीं है ग्रौर तपस्वी नही हैं | और यह पहले ही बतला चुके हें 

( ७३ पृ० ) कि वेद्‌ को जानने घाले विद्वानों में, प्रधिक दिद्यावाढ्‌ मनुष्य प्रशस्त . 
होता है। | 
-इस (तर्क की महत्ता को दर्शाने के लिए यास्काचायं एक इतिहास देते 
हैं कि पर्बकाल में ऋषिलोगों के उठ जाने पर मनुष्य देवजनों से बोले कि शव 
. हमारा कौन ऋषि होगा, जो कि हमें वेदार्थ-द्शन कराएगा । तब उन देवों 
ने उन मनुष्यों को तर्क-ऋषि प्रदान किया, जोकि मंत्रार्थ-चिन्तन-विषयक ऊहा- 
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पोह हे, श्रौर जिसे उन ऋषियों तथा देवों ने भी प्राप्त किया हुआ था | इसलिये 
रेले तक की सहायता से जो कोई भी वेदपाठी जिस किश्ती तत्त्व-शान को मंत्रों में 
खोजता है, वह तस्य-त्ञान ऋषिदृष्ठ ही होता है । 
जो लोग वेदमंत्रों के मनमाने प्र्थ करते हुए, उन्हें तर्कानुसार ठीक समकते 
है, वे यास्क के ग्रभिप्राय से बहुत दुर हैं । यास्क हरएक साधारण मनुष्य के 
.. मनमाने तर्क को तर्क नहीं समभते, परन्तु ऐेऐे मनुष्य के ऊहापोह को ही तक- 
ऋषि समते हैं कि जो मनुष्य अतेक विद्याओं में प्रधीण हो, बहुभ्रतः हो, तपस्वी 
हो, प्रकरणानुपार चिन्तन करने पाला हो । उसका जो येदशासत्राविरोचो तक 
है, वही यहां तक-ऋषि प्राभिप्रेत है। यह तक वह है, जिसे पहले ऋषि मुनि भो 
प्राप्त किया करते थे ( प्राभ्यूटए = प्रातस्‌, अभि-+-पह+फक्त ) । 


यास्क के प्रभिप्राय को पूर्णतया समभने के लिये मनुस्मृति को दो झोक 
उद्दुश्चत किए जाते हैं, जो कि ये हैं-- ॒ 


प्रत्यक्षं चानुमानं च शास्त्रं च किविधागमम | 
त्रयं खुविदितं कार्य धमंशुद्धिमभीप्छता ॥ १२.१०५ 


आर्ष धर्मोपदेशं च वेदशास्राविरो घिना | 
यरूतकणानुसंधत्ते स धर्म वेद नेतरः ॥ १२.१०६ 


ग्रंथात, घम-तत्त्य के जिज्ञासु को प्रत्यक्ष अनुमान ग्रौर विविध शाख 
इन तोनों को भलीप्रकार जानना चाहिए । इसप्रकार का जो विद्वान्न वेदशात्था- 
विरोधी तक के द्वारा वेदोक्त धर्मोपदेश का प्रनुसंघान करता है, वही धम को 
मानता है, प्रन्य नहीं ॥ १२॥ 


हृदा तष्टेषु मनसो जवेषु यद्‌ ब्राह्मणाः संयजन्ते सखायः। अत्राह 
त्वं विजहुर्व्याभिरोइब्राणो विचरन्त्यु त्वे ॥ १०.७१.८ 


' हृदा तष्टेषु मनसाम्प्रजवेपु यदू बराह्मणाः संयजन्ते समान- 
ख्याना ऋत्विज),अत्राह त्वं बिनहुर्वधाभिवेदितव्याभिः प्रहत्तिभिः | 
ओहब्रह्माण उइब्रह्माणः, ऊह एषां ब्रह्मेति वा । सेयं विद्या 
श्रतिमतिबुद्धिः । तस्यास्तपसा पारमीप्सितब्यम्‌ । तदिदमाञुः 
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रिच्छता न निवेक्तव्यम्‌ । तस्मान्दःसु शेषा उपेक्षितव्याः । 
यशागमः, यां यां देवतां निराह, तस्यास्तस्यास्ताद्वभव्यमनु- 
भवति ॥ १३ ॥ 


बैदार्थ-ज्ञान के लिए तफ-ऋषि बड़ा उत्तम सहायक हे, इसकी पुष्टि के 
लिये ग्राचाय ने 'हुदा तष्टेषु? प्रादि मंत्र भी प्रमाण के तौर पर उल्लिखित किया 
हे, जिसका प्रर्थ इसप्रकार है-- 

( यत्‌ सखायः ब्राह्मग्ः ) जब वेदोक्तकमो के कर्ता वेदन विद्वाञ ( हृदा 
तष्टेषु मनसः जवेषु ) हृदय से सृक्षमीकृत बुद्धिप्मों की दौड़ों में, प्रर्थात्‌ हृदय तथा 
बुद्धि से गम्य वेदार्थ-चिन्तन में ( संयजन्ते ) एकत्रित होते हैं, ( ग्रह प्रत्र त्वं 
वेद्याभिः विजहुः ) तब निश्चय से वे जिट्ठाब्‌ उस देदार्थ-चिम्तन में बुद्धिद्दीन मूढ 
को वेदितव्य मनोवृत्तिग्रों के कारण छोड़ देत हैं, ( उ त्वे ग्रोहडह्याणः विचरन्ति) 
और दूसरे “क से वेद-ज्ञान को उपलत करने वासे, या तक ही जिनका देदार्थ- 
ज्ञापक महाद्रू साधन है, वे दिद्वाग उन २ ज्ञात देवता-तत्त्षो के ऐश्‍वर्या. में विच- 
रते हैं, ग्रर्थात्‌ उन शात तगयों से एणं लाभ उठाते हैं । 

सखायः = उप्रानश्थानाः = ऋत्विजः । एवं, जिन विद्वानों का तत्त्व- 
दर्शन या वचन क्रिय! के साथ हो, उन कर्ताप्रो' को 'सखि' कहा गया है। 
ब्राह्मणाः = बरह्मच्ञातारः । ऐसे कर्ता राह्मण ही धर्म-चिन्तन में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, 
जैसे कि मनु ने कहा है-- 


भूतानां प्राणिनः "श्रेष्ठ; प्राणिनां वुद्धिजीचिनः । 
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ॥१.६६ 


ब्राह्मणेषु च विद्वांखों चिद्वत्सु कृतबुद्धयः । 
कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः ॥ १.६७ 


रथात्‌, छतों में पनर श्रेष्ठ हैं, प्राणिभ्रों में बुद्धिजीवी पश्वादि श्रष्ठ हैं, 
बुद्धिजोविर्यो में मनुष्य प्रेड हैं, जब -मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हे । ब्राह्मणों में 
भ्रधिक विद्यावाद श्रेष्ठ हैं, प्रधिक विद्याठानों में कर्मों में कतव्यबुद्धि श्रेष्ठ हैं, 
कर्मों में कतव्यबुद्धिग्रों में क्रमंकतो श्रेष्ठ हें, आर कमकर्तात्रों में वेदत्ञ श्रेष्ठ हैं । 

वेदराभिः = वेदितव्याभिः प्रवृत्तिभिः ( मनो वृत्तिभिः ) । प्रोहब्रह्माणश = 
( क ) ऊद्दबरह्माण!, ऊहेण तकेण ब्रह्म विदितं येषां ते ऊहब्रह्माणः, ब्रह्मन = वेद्‌ । 
( ख ) उहस्तक एव ब्रह्म महद्वेंदार्थशाधनमेषान्ते उहदब्रह्माणः, बहाब = महान्‌ । 
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“ऊह? के प्रसङ्ग से ग्राचाय ने 'सेयं विद्या? आदि में तक का वर्णन किया 
हे कि यह तक-विद्या बहुश्रुता मनन और बुद्धि, इन तीनों से ज्ञातव्य है । 
ऋर तप के द्वारा उठ तक-विद्या का पार पाने को इच्छा रखनी चाहिए । बिना 
. तप के उपयुक्त तीनों साधनों के होने पर भी यह तर्क-दिद्या हमें ्रभी्ट स्थान 

'पर नहीं पहुंचा सकती | इसलिये अपनी यत्किचित्‌ ग्रायु चाहने वाले ग्रतपस्वी 
मनुष्य को इस तक-शाख का अभ्यास कभी नहीं करना चाहिए । यदि 
` श्रतपस्वी मनुष्य इस तक-शाख से फाम लेगा, तो उलटा वह ग्रनेक दुःखों का 
भागो बन कर शीघ्र मृत्यु का ग्रास हो जावेगा | इसलिये श्रुति मति '्रौर 

बुद्धि, इन तीनों साधनों से युक्त तपस्वी विद्वान को चाहिये कि वह तकशाख 
से सहायता लेता हुआ मंत्रों में मंत्रशेषों ग्रौर सृक्तशेषों आ्राठिशों को प्रकरण- 
ज्ञान के लिये देखे । 

एवं, तक की व्याख्या करने के पञ्चात्‌ ग्राचार्य फिर मंत्रोक्त 'विच- 
रन्ति? का ग्र्थ करते हुए लिखते हैं कि इसप्रकार तरक-शाख के प्रयोग से यह 

( भ्रागम ) फल होता है फि वह विद्वाश उस पके के द्वारा जिस २ देवता का 
` निषेचन करता हे, उस २ देवता के ऐश्चय को श्रनुभव करता है ॥ १३॥ २ 
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 चतदेश अध्याय । 
हि 


७ दै ७ ७ ७ ° 
व्याख्यातं दैवतं यञ्चाङ्गं च। अथात उध्वमागंगतिं 
व्याख्यास्याभः | 
दैवत-काबङ झौर यत्ञाङ्ग-काणड की व्याख्या कर चुके हैं। वाव, यहां से 
ऊध्वंमार्ग-गमन की व्याख्या करेगें । 


यास्काचार्य ने यहां अतिस्तुति-प्रकणण को यज्ञाज्यु-काएड के नाम से 
उल्लिखित किया हे । परमेश्वर-स्तवन ग्रद्टापज्ञ का प्रथम ग्रङ्ग है, धान्य अङ्ग 
प्रार्थना गौर उपासना हैं, ऋतः इसे "यज्ञाङ्ग? कहा गया है। इस यत्ञाङ्ग का 
वणन करने के पञ्चात्‌ यास्काचाय श्रब इस ग्रध्याय में देवयाम-गमन का 
प्रतिपादन करते हैँ । 

दुर्गाचार्य ने इस ग्रध्याय का भाष्य नहीं किया) आर जितने भी निरुक्त 
उपलव्ध हैं, उन सब में यह ग्रध्याप नेक स्थलों पर भ्रत्यन्त शशुद्ध छपा हुआ 
हे । कई जगहों .पर तो ऐसे भ्प्रासङ्गिक से शब्द पड़े हुए हैं कि उन से 
कोई ग्रभिप्राय ही नहीं निकलता । इधलिये जहां तक हो सकेगा मैं इसे विशद 
करने का यत्र करूंगा, संपूर्ण प्रकरण को सुलकाना ग्रत्यन्त दुष्कर है । 


“सूये आत्मा? इत्युदितस्य हि कमंद्रष्ठा। अयैतदन्ु्रवदन्ति। 
अथैतं महान्तमात्मानमेषर््‌ गणः प्रवदति (इन्द्र. मित्रं बरुणमग्नि- 
माहुः? इति । अथैष महानात्मात्मजिज्ञासयात्मानं प्रोवाच 
“अग्निरस्मि- जन्मना जातवेदाः “अहमस्मि प्रथमजाः? इत्ये- 
ताभ्याय्‌ ॥ १॥ 5 


(चित्रे वेघानाम'** `` सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च” ( ७२४ पृ० ) 
एस मंत्र में बतलाया गया है कि सर्वप्रेरफ परमेश्यर जंगम घ्यौर स्थावर, सबका 
ग्रन्तर्यामी आत्मा है, श्रतः यह उत्पन्न मनुष्य के कर्मा का द्रष्टा है। गौर, इसी 

मद्दाक्ष आत्मा परमेश्वर का प्रतिपादन यह चार मंत्रों का क्रक्सम्रृह कर रहा 
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है, जिसमें से पहला मंत्र 'इन्द्रं मित्र वरुण ग्रादि (५०३ पृ० ) है, प्रौर प्न्य तीन 
मंत्र ग्रागे दिये हैं।इस महाब ग्रात्मा ने जीवात्मा को जिज्ञासा के कारण उस 
जीवात्मा को ग्रपना स्वरूप “ग्रञ्रिरस्मि जन्मना जातदेदाः? तथा “ग्रहमस्मि 
प्रथमजा? इन दो ऋचाग्रों से बतशाया हे॥ १॥ 


अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे चच्तरमृतम्म आसन्‌ । 
अकस्त्रिधातू रजसो विमानोऽजस्रो घमों इविरस्मि नाम॥ 


अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूवन्देवेश्यो अमृतस्य नाभिः 
यो मा ददाति स इदेव मावा अहमन्नमन्नमदन्तमद्भि ॥ 


इति स ह ज्ञाला प्रादुव भूव, एवं तं व्याजहारायम्‌, तमा- 
त्मानमध्यात्मजमन्तिकमन्यस्पा आचचच्चेति ॥ २ ॥ 


एस द्वितीय खण्ड में यास्क ने उन दो ऋचाग्रों का संपण पाठ 
दिया है। उन में से पहली ऋचा ऋ०३.२६.७ की हे, 'पौर दूसरी तैत्तिरीय 
ध्रारए्यक (९. १०) को है, और सामवेद के पुर्दाचिक में ( ६.३.१०.९ ) भी 
“नाभिः को जगह नाम' ग्रौर "मावा? .को जगह “मावदु? पाठभेद के साथ - 
यही ऋचा पायी जातो है। इन दोनों मंत्रों का ग्रर्थ इसप्रकार है — 


( ग्रद्मिः ग्रस्मि) सैं श्राप्नि है, ( जन्मना जातवेदाः ) आर स्वभाव 
से ही सर्वज्ञ हूँ । ( घृतं मे चल्नु: ) यह संपूर्णं तेज मेरी चतु हे, ( भ्रमृतं 
मे प्यास ) और श्रमृत मोक्ध मेरे मुख में हे । ( ग्रर्कः, जिधातुः, रजस 
विमानः ) मैं सव्पष्य, त्रिलोकी का धर्ता, और सब लोक जोकान्ते का 
निर्माता हूँ । ( ग्रजसः चर्मः ) मैं सदेव यत्ञस्वरूप हे, ( हविः नाम ग्रस्मि ) 
श्रौर सवग्राद्य होने के कारण एवि नाम वाला हुँ। 


(ग्रह ऋतस्य प्रथमना श्रस्मि ) मैं सत्य का प्रथम प्रवर्तक हुँ, ( देवेभ्य 
पू ग्रमृतस्य नाभिः ) और मुक्तात्मा देवों से पहले भ्रमृत का केन्द्र हूँ । ( यो मा 
ददाति ) जो विद्वाब्न ब्रह्मोपदेश के द्वारा मुझे ग्रन्याँ को प्रदान करता हे, ( स 
हत्‌ एवं ग्रावत्‌ ) वह ही इसप्रकार से अमृत को पाता हे, ( श्रश्नं हं गन्न 
ऋदन्तं भ्रदूमि ) परम्तु प्रद्वास्यकूप मैं एकाको ग्रञ्चझोजी को खा जाता हुँ । श्रथात्‌! 
जो योगो भ्रकेत्ता मेरा भोग करता है और ग्रस्य मनुष्यों को मेरा छान प्रदान नहीं 
करता, उसे मैं ग्रमृतधाम का प्राधिकारी नहीं बनाता । 
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इसप्रकार वह प्रभु जान कर योगी के सामने प्रादुर्भूत हुआ, और उसने उमे 
इसप्रकार कहा कि त्‌ ग्पने ग्रात्मा में प्रकाशित उस समीपवतों परमात्मा को श्रान्य 
मनुष्य को वतला । 


परमेश्‍वर सत्य का प्रथम प्रकाशक है, इसे यजु० ३२.११ में “उपस्थाय प्रथम 
जामृतस्य? यहां भी प्रदर्शित किया है । ग्रौर, इसोप्रकार सन्यासी .का यह कतव्य 
है कि वह ग्रन्यौं को भो ब्रह्मोपदेश अवश्य किया करे, श्रन्यथा उसे मुक्ति की 
प्राप्ति नहीं होती । इस कतव्य. का प्रतिपादन क० १०. ६२. ४ में “ग्रय॑ नाभा वदति 
वल्गु वो गृहे? और 'प्रतिगृभ्णीत मानवं सुमेधसः? इन स्थलों में भी बतलाया है ॥२॥ 


अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 
सध्रीचीः स ब्रिषूचीवसान आवरीवत्ति थुवनेष्वन्तः ॥ 


आंवरीवत्ति भुवनेष्वन्तरिति । अथैष महानात्मा सत्त्वः 
लक्षणः, तत्‌ परं, तह ब्रह्म, तत्‌ सत्यं, तत्‌ सलिलं, तढ अव्यक्त, 
तह अस्पर्श, तह अरूप, तद्व अरसं, तद्व अगन्धं, तह अभृतं, 
तच्छुक्लं, तन्निष्ठो भूतात्मा । सैपा भृतपरक्ृतिरित्येके । तत्‌ क्षेत्र, 

. तजूज्ञानात्‌ चतेत्रज्ञमलुप्राप्य निरात्मकम्‌ । 

अथैष महानात्मा त्रिविधो भवति, सर्वं रजस्तम इति | सच्वं 
तु मध्ये विशुद्ध तिष्ठति, अभितो रजस्तमसी । रजः काम इति, 
द्रेषस्तम इति । आत्रिज्ञातस्य त्रिशुध्यतो विभूतिं कुतः क्षत्रन्नपृथक्‌- 
स्वाय कल्पते प्रतिभातिलिङ्गो महानात्मा तमोलिङ्गो विद्यामकाश 
लिङ्ग; | तमोऽपि निश्चयलिङ्ग आकाश; ॥ ३ ॥ 


“ग्रपश्यं गोपां? आदि मंत्र ० १.१६४. ३१ में पाया जाता है। ईश्वर- 
प्रतिपादक इस चौथे मंत्र का प्रार्थ इसप्रकार हे- 


( गोपां ) मैंने सर्वरक्षक (ग्रनिपद्यमान ) इन्द्रियों से ग्राप्राप्व्य ( पथिभिः 
श्राचरम्पं च पराचरन्तं च ) झौर भिन्न २ मार्गों से ग्रागे भ्राने वाले तथा दूर जाने 
बाले परमेश्वर का ( प्रपश्यप्त ) साक्षात्कार किया है । (सः सध्रीची;) यह परमेश्वर 
भ्रपने साथ विचरने वाली, (सः विष्लचीः वसानः) और वह अपने से दूर विषममार्गों 
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में बलने वाली भ्रूतजातियों को आ्राच्छादल करता हुश्रा ( धुयनेछु ग्रन्तः 
ग्रावरीवत्ति ) सब लोकों के ग्रन्द्र निरन्तर विद्यमान हो रहा है। 

परमेश्वर वैदिक मार्गों से मनुष्य के ग्रागे ग्राता है, और पायमार्गों से उस 

` झे बहुत दूर चला जाता है, भतः “ग्राच परा च पथिमिश्वरन्तम््‌” कहा है । 

यह परमेश्‍वर विशुद्ध सरव है, इस में रजोगुण या तमोगुण-का कभी संपक नहीं 
होता । बह पर हे,.वह ब्रह्म है, वद सत्य हे, वह सलिलवत्‌ नीरूप है, वह 
अद्यक्तहै, वह छूग्रा नहीं जा घकता,वह नेत्रेन्द्रिय का विषय नहीं, वह रसना 
डे चज़ा नहीं जाता, 'यौर नाही वह सूंघा जा सकता है। वह श्रमृतस्वरूप 
है, बह शुद्र है, ओर शिङ्गशरीरधारी जीवात्मा उसी में आश्रय पाता हे । यह सब 
क्षुतों का निमित्त-करण होने से भ्ृतप्रकृति' हे, ऐसा कई कहते हें । वह पर- 
मेखा सर्वनिव्रासक होने से 'क्षेत् हे, उसके ज्ञान से अपने सेतरज्ञ रूप को प्राप्त 
करके जीवात्मा का ( निरात्मकं ) शरीररहित रूप हो जाता है, भ्रर्थात्‌ वह 
मुक्त हो जाता है। 

आर यह दूसरा शरीरथारी जीवात्मा, सत्त्व रज और तम, इन तोन मेदों 
से. तीन प्रफ्राए का हे । विशुद्ध सरवगुणी आत्मा तो त्रान्तध्यौन रहता हे, परन्तु 
रजोगुणी और तमोगुणी इतस्ततः चंचल आवस्था में फिरता है । रजोगुणी एपणा- 
प्रधान होता हे, और तमोगुणी द्वेप-प्रधान होता हैं। 

“ग्रविज्ञातस्य बिशुध्यतो? आदि पाठ का अर्थ विचिन्त्य होने के कारण 
छोड दिया जाता हैं ॥ ३ ॥ 


9९ 9-9-9 -9-9-9-9-9-9-%-9-9-$-9“2-6->६ 


टु आकाशगुण; शब्दः, आकाशाद 
| चरि माचा न | शः सन, बोर 
स्त्रिगण रूपेण, ज्योतिष आपश्रतगुणा रसेन, अद्ृभ्यः पृथिवी 
पञ्चणुणा गन्धेन । पृथिव्या भूतग्रामस्थावरजङ्गमाः। तदेतह अर्दः 
यगसइस्र॑ जागति, तस्यान्ते सुधुप्स्यक्षज्ञानि प्रत्याइरति । भूत" 
रामाः पृथिदीमपियन्ति, पृथिव्यप;, अपो ज्योतिषं, ज्योतिवाय 2 
वायुराकाशम्‌ , आक्राशो मनः, मन; विद्यां, विद्या महान्तपात्मान, 
महानात्मा प्रतिभां, प्रतिभा प्रकृतिय । सा स्त्रपिति युगि 
इस रात्रिः । तावेतावहोरांत्रावजस्नं परिबतेते | स कालः । तदै 
अहर्भवर्ति-- 


-90$-७-, 
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“सहस्रयुगपर्यन्तमहयह्‌ अह्मणो विदुः | | 
रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जना।॥ ”? इति ॥४॥ 


ग्राकाश का गुण शब्द है । आकाश से वायु उत्पन्न होती है, और वह स्पर्श 
के साथ दो गुणों वाली है। अर्थात्‌, वायु के गुण शब्द प्रौर स्पश, ये दो हैं। 
वायु से अ्रप्नि उत्पन्न होती है, और वह रूप फे साथ तीन गुणों वाली है | अथात्‌, 
अन्नि के गुण शब्द स्पर्श और रूप, ये तीन हैं! ग्रग्रि से जल उत्पक्ष होता हे, 
आर वह रस के साथ चार गुणों वाला हे । अर्थात्‌ जल के गुण शब्द स्पश ७५ 
आर रस, ये चार होते हैं । जल से पृथिवी उत्पन्न होती हे, आर वह गन्ध के 
साथ पांच गुणों वाली हे । और पुनः, पृथिवी से स्थावर और जंगम, ये सब भूत- 
ग्राम पैदा होते हैं । सो, यह जगत्‌ सहखयुग-परिमित-एक. ब्राह्मदिन जागता हे, 
आर उस के ऋन्त में सोने लगा ऋपने सब ग्र्ञो-को समेट लेता हे । तब, सव भूत- 
ग्राम पूथिवी में लीन हो जाते हैं, पृथिवी जल में लीन हो जाती है, जश अग्नि में 
लीन होजाता है, अग्नि वायु में लीन होजाती है, वायु आकाश में लीन होजाती है, 
आकाश मन में, मन विद्या में, विद्या महाद मे,महाज्‌ प्रतिभा में,ग्रौर प्रतिभा प्रकृति 
में लीन हो जाती है । एवं, वह प्रकृति सहखग्नुग-परिमित एक ब्रह्मरात्रि सोती हे । 
एवं, ये दोनों दिनरात निरन्तर चक्रवत्‌ घूमते रहते हैं । वह ग्रहोरात्र-काल है। 
वहां दिन का प्रमाण इतना है--जो मनुष्य ब्रह्मा के जिस प्रसिद्ध दिन को सहस्त्रयुग 
त्रावधि वाला जानते हैं, और उसोप्रकार ब्रह्मा की रात्रि को सहस्तयुंग-परिमित 
समभते हैं, वे ग्रहोरात्र-वैत्ता हैं । अ 


आकाशादि पंचभूतों के गुणों का वर्णन मनु ने इसीप्रकार १ प्र० १०, तथा 

७५-७८ झोकों में किया हे; और ग्रहोरात्र का वणन १ ग्र० ७२-७४ में पाया नाता 

हे । गोता में: ( ८. १७ ) भी 'सहत्तयुगपयन्तम! आदि झोक बिलकुल ग्रचरश' इसी 

प्रकार पाया जाता हे । यहां युग से ग्रभिप्राय दैवयुग से हे, जिसे महायुग भी 

कहा जाता है । यह महाद्ग एक चतुयंगी जितना होता है, जिस चतुयुगी का 
प्रमाण ४३२०००० वर्ष हें:। 


क्रूतग्रामाः पृथिवीमपियन्ति' इसके स्पष्टीकरण के लिये 'सत्त्वरजस्तमसां छास्या- 
वस्था प्रकृतिः? गदि सांख्यम॒त्र ( १. ६१ ) का मनन करना चाहिए ॥ ४ ॥ 


तं परिवतेमानमन्यो 5जुप्रव्तते रूष्टा दृष्टा विभक्ताउतिमात्र: । 
अहमिति गम्यते । स मिथ्यादशनेदस्पावक महाभूतेषु चिरोण्या 
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काशाहू, वायोः प्राणं, चत्तुश्च वक्तारञ्च तेजसः, अहृम्यः स्नेह, 
पृथिव्या मूत्तिम्‌ । 

पाथिवांस्त्वष्टौ गुणान्‌ विद्यात्‌ । त्रीन्‌ मातृतः, त्रीन्‌ पितृतः। 
अस्थिस्नायुमज्जानः पितृतः, त्वङमांसशोणितानि मातृतः, अन्न 
पानमित्यष्टी । सोऽयं पुरुषः सर्वमयः स्वज्ञानो उभिक्लृप्तः॥ ५ ॥ 


उभ ग्रहोरात्र-काल के घूमने फे साथ २ दूसरा जीव भी घमता है, जो कि 
अपने कर्मा का स्रष्टा, रूपों का द्रष्टा, सुख दुःख में विभाग करने वाला, और निर- 
वयव है, तथा जो ग्रहम्भाव वाला हे | वह मिथ्या-दर्शन से महाभ्रूतों में फंसा 
हुआ ग्रर्थात्‌ शरीर को धारण किण हुआ, उस शरीर में ग्राकाश से ग्रदकाश, यायु से 
प्राण, ग्रश्नि से आंज ग्रौर वाणी, जल से स्नेह, और पृथिवी से कठिनता को पाता है । 

पार्थिव ग्राठ गुणों को जाने; जो कि बच्चे के शरीर में प्राते हैं। उन 
में से तीन माता से और तीन पिता से आते हैं । उन में से ग्रस्थि स्नायु और 
मग्ना, ये तीन पिता से आते हैं, और त्वचा मांस और रुधिर, ये तीन माता से 
आते हें, दो ग्रन्न तथा पान हैं, एवं ये ग्राठ पार्थिव गुण हैं । सो, यह जीव 
मनुष्य पशु पक्षी ग्रादि सारे शरोरों वाला, भ्रौर दर्शन श्रवण आदि सब त्ञानों 
वाजा माना गया है । 

यहां 'मिथ्यादशनेदम्पावक! तथाः ' चिरोणु' ये पाठ ग्रसंगत हैं, परन्तु 
प्रकरण से जो ग्रभिप्राय निक्रणनर है, वह दे दिया गया है। सुश्रत ने शरोरस्थान 


पा 
मे “म्मा को घ्राता से ग्राने वाला गुण कहा है, परन्तु यहां यासक इसे 
पित्र्यागत लिखते हं । ५॥ 


स यद्नुरुध्यते तद्‌ भत्रति | यदि धर्ममबुरुध्यते तह देवो 
मनति, सदि ड्ञानमबुरुध्यते तदमृतो भवति, यदि काममनुरूध्यते 
संच्यदते । 

इमां योनिं सन्दध्यात्‌ | तदिदमत्र मतम्‌ क्ष्मा रेतसः 
सम्भवति, ष्मणो रसः, रसाच्छोणितं, शोणितान्मांसं,मांसा- 
नेद, मेदस; स्नावा, स्नाउनोऽस्यी नि, अस्थिभ्यो मज्जा, मज्जातो 
रेवः । तदिदं योनी रेतः सिक्तं पुरुषः सम्भतति । शुक्रातिरेके 
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युमान्‌ भवति, शोणितातिरेके स्त्री भवति, द्वाभ्यां समेन 
नपुंसको भवति, शुक्रेण भिन्नेन यमो भत्रति । 
शुक्रशोणितसंयोगान्‌ मातृपितृसंयोगाञ्च कथमिदं शरीर 
परं संपञ्यते ? सौम्यो भवति, एकरात्रोषितं कललं भवति, पञ्च - 
रात्रा बुद्दाः, सप्तराजात्‌ पेशी, द्विसप्तरात्रादु अबु दः, पञ्चः 
बिंशतिरात्रः स्वस्थितो घनो भवति, मासमात्रात्‌ कठिनो भवति, 
द्विमासाभ्यन्तरे शिरः सम्पद्यते, मासत्रयेण ग्रीवाव्यादेशः, मास- 
यतुष्केण स्वग्व्यादेशः, पञ्चमे मासे नखरोमव्यादेशः, षष्ठे मुख- 
नासिकाचिभ्रोत्तं च संभवति, सप्तमे चलनसमर्थो भवति, अमे 
घुध्याऽध्यत्रस्यति, नबमे सर्वाङ्गसम्पूर्णो भवति | 


गृतथाइँ पुनर्जातो जातश्चाहं पुनर्मेतः । ८ 
नानायोनिसहस्राणि मया यान्युषितानि व ॥ 


झाहारा विविधाः थुक्ताः पीता नानाविधाः स्तना; । 

प्रातरो विविधा दृष्टा; पितरः सुहृदस्तथा ॥ 

अवाडमुखः पीड्यमानो जन्तुश्चैव समन्वितः । 

सांख्यं योगं समभ्यस्ये पुरुषं वा पश्चविशकम्‌ ॥ 

ततश्च दशमे मासे प्रजायते । जातश्च वायुना स्पृष्टो न 
समरति जन्ममरणे , अन्ते च शुभाशुभ कमे॥ ६॥ 

वह मनुष्य जैसी कामना करता हे, वैशा बन जाता है। यदि वदू धमं की 
कामना करता है तो देव बन जाता है, यदि शान को कामना करता हैं तो मुक्त 
हो जाता है, 'ग्रौर यदि विषयवासना की कामना करता है तो मनुष्य-योनि से 
प्रतित हो जाता है,ग्रौर फिर चिरकाल के पश्चात्‌ इत मनुष्ययोनि को संयुक्त करता है। 


“ग्रनो रुध कासे? यह धातु धातुपाठ में दिवादिगणी पठित है, जिस का 
झर्ध यह है कि “नु? पूर्वक रुध' धातु कामना शर्थ में प्रयुक्त होती हे | 
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22709302 मनुष्ययोनि से संयुक्त होने के बारे में यह मत हे-- 
२ शाङ्ग J डै 2 
१ गभ-स्थिति . ह रेतस्‌ सेशलेष्मा ऐदा होता है, इलेष्मा सें रस, रस से रुधिर, 


१ बु 
शेर 03:9-9-9:9-9-8-96-3 रुधिर से मात, मास से चर्बी, चर्बो से स्नायण , स्नायुग्रों से 
हड्डियेँ, दृद्धिओों से मज्जा, और मज्जा से दीर्य पैदा होता है। यह वीर्य खी के गर्भाशय 
में सिक्त किया हुग्रा पुरुष बन जाता है वीरे की ग्रधिकता में पुरुष होता है, रज 
की ग्राधिकता में खरी होती हे, रज और दीर्य, इन दोनों के समान होने पर 
नपंउक होता है, और वीय के भेद से भोड़ा पैदा होता है । 

३ 

वेद्यक-ग्रम्थों में ग्रन्न के परिपाक का पहला एप एत माना है, परन्त 
यहाँ यास्काचाँय रस से भी पुवं शलेष्मा और रेतस्‌, इन दो रूपों कौ ग्रौर 


मानते हैं । ये दोनों रूप 'रस! के दी स्थूल रुपान्तर जान पड़ते हैं, इसे वैद्य 
लोग विचार । 


IR eg दीर्घ रळ के संयोग से और माता पिता के 
गस-बुद्धिक्रम $ संयोग से किसर, फार यह शरोर गन्ति संगठन में 
-9-%-३-%--५-७-१-१-५-१७-% जाया जाता हे? 
जशा के पञ्चात्‌ पहले यह सौम्य ( रदीय ) ग्रवस्था में होता 
१ क राति के पश्चात्‌ कलल ( वोय रज का मिश्रण ) आवस्था में होता है, 
स रात्रिश्रों के बाद पेशी ( मांसवोही ) के रूप में ग्राजाता है, चौदह रात्रियों 
वाद ( ग्रबुद ) लोथड़ा सा बन जाता है, पच्चीस रात्रियों में अपनी द्रव सी 
अवस्था २ रहता हुआ घन हो जाता है, एक मास में कठिन हो जाता है, दो 
मासो में सिर बन जाता है, तीन मार्तों में गर्देन की बनावट जान पड़ती है, चार 
क ० सिता की बनावट, औ्ौर पांचवे मांस में नख तथा रोमों की बनावट दीख 
पड़ता है, छठ मास में मुख नालिका चच्चु और श्रोत्र, ये सब बन जाते हैं, सातवें 
मास में हिलने जुलने के योग्य होता है, ग्राठवें महीने बुद्धि से काम लेता हे, और 
डे मास sl छोजाता है। उउ सभय उस जीव की क्या अवस्था 
देत हे, ओर वह प्रत्यन्त दुःख में पड़ा हुआ क्या 
a २ सोचता है, उसे “मृत- 
साहं? ग्रादि तीन झोक़ों में बतलाया गया हे, जो कि इसप्रकार त. ह 


मैं मरा और फिर पैदा हुआ, मैं पैदा हुआ और फिर मरा, एवं मैने जिन 
नानाप्रकार की सहस्नों योनिग्रों में निवास किया, वहां मैंने ग्रनेक प्रकार के भोजन 
खाये, नानाविध स्तन पीये, भ्रनेक मातायें देखीं, श्रौर श्रनेक पिता तद्रा, 
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मित्र देखे, और अब मातृगभ में संयुक्त हुआ तथा नीचे मुख करके पड़ा 
हुआ मैं जीव पीड़ित हो रहा हूं। हे प्रभु! मुझे इस पिज्ञुरे से शीघ्र बाहर 
निकाल कि मैं सांख्य तथा योग का ग्रथ्यास करू, अशवा पद्चीसवें पुरुष-तत्त्य 
का ग्रभ्यात करूं। 

गर्भोपनिए्दु में गर्भस्थ जोव का यह विलाप ग्रत्प्रन्त रोमाञ्चकारी शब्दों 
में दिया हुआ है, पाठकों के विचारार्थ उसे यहां उन्लित्वित कर देता हूँ, जो 
कि इसप्रकार हे-- 


आहारा विविधा भुक्ताः पीता! नानाचिधाः स्तना; । 
जातश्वेव म्यतश्वेच जन्म चैव पुनः पुनः ॥ १ ॥ 


यन्मया परिजनस्याथ कृतं कमं शुभाशुभम्‌ । 
एकाकी तेन दद्दो$हं गतास्ते फलभोगिनः ॥२॥ र 


अहो दुःखौदधौ मग्नो न पश्यामि अतिक्रियाम्‌ । 
यदि योन्याः प्रमुच्येष्हं तत्प्रपद्ये महेश्वस्म्‌ ॥ ३॥ 


अशुभ-~क्षयकर्तारं फलसुक्ति-प्रदायकर्म्‌ । 
यदि योन्याः प्रमुच्येऽहं तत्प्रपद्ये नरायणम्‌ | ४॥ 


अशुभ-क्षयक्तोरं फखसुक्ति-प्रदायकम्‌ । ७ 
यदि योन्याः प्रमुच्यै5 हं तत्सांख्यं योगमभ्यसे | ५॥ 


अशुभ-क्षयकर्तारं फलसुक्ति-प्रदायकम्‌ । 
यदि योन्याः प्र्ुच्येऽहं ध्याये त्रम समातनस्‌ ॥ ६॥ 


फिर, वह जीव दशम मास में पैदा होता है, और पैदा होते ही जब वायु 
से संस्पृष्ट हुआ कि वह उस जन्म मरण, को स्मरण नहीं करता, और यहां तक 
कि श्रन्त में गत शुभाशुभ कमे को भी नहीं याद करता। | 

गर्भोपनिषदु में इस विस्मृति का वणन इसप्रकार किया हे-- “अथ योनि- 
दारं सम्प्राप्तो यंत्रेणापीड्यक्षानों महता दुःखेन जातमात्ररूतु 
वैष्णवेन चायुना संस्पृएस्तदा न स्मरति जन्ममरणानि, न च शुभा- 
शुभं कमं चिन्दति”॥ ६४ ` 
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एतच्छरीरस्य प्रामाएयस्‌- अष्टोत्तरं सर्शिभातय्‌ , अष्टाक- 
पालं शिरः सम्पद्यते, षोडश घपापलानि, नव स्थायुशतानि, 
सप्तशतं पुरुषस्य ममणाम्‌, अद्ध चतस्रो रोमाणि कोट्यः, हृदयं 
ष्ठो पलानि, द्वादश पलानि जिह्वा, इषणो हएसुदर्णों, तथो 
पस्थशुदपाय्देतन्मूत्रपुरीषस्‌ । कस्मात्‌ ! आहारपानसिक्तत्वाईए- 
चितकमाणावन्यो ऽन्यं जयेते इति । 

तंविद्याकशणी समन्वारभेते पूवप्रज्ञा च्‌ । महत्यज्ञानतमसि 
थग्नो जरामरणक्षत्पिपासाशोकक्रोधलोभमोहमद्भयमत्सरहर्षवि- 


षाद्ष्गोसूयात्मकढ्न्ट्ररभिभूयमानः सोऽस्मादाजेचं जवीभावानां 
तन्निमृच्यते । सो ऽस्मापान्नं महाभ्‌ मिकावच्छरी रा न्निमेषमाजेः प्रक्रम्य 
्रकृतिरधिपरीत्य तेजसं शरीरं कृत्वा क्मणोऽन्नुरूपं फलभननुभूय, 
तस्य संत्र्‍ये पुनरिमं लोकं भतिपथते ॥ ७॥ 

यह शरीर का प्रमाण है-मनुष्य-शरीर में १०८ संल्थियें हैं, आठ 
कपालों वाला शिर बनता है, १६ पल ( १६ माषे=१ कष । ४ कष =१पल । 
भतः, १७ छटांक ४ माशे ) चर्वी होती है, ९०० स्नायु होती हैं, १०७ पुरुष 
के ममस्यल हैं, साढ़े चार करोड़ रोम हैं, ८ पल (८०२ तो० ८ सा० ) 
हृदय होता हे, १२ पल (१२ छ० ४ तो० ) जिठ्ठा होती है, और दोनों 


ग्रण्डकोष आठ सुवण (१ सुवण = १६ माशे) खतः २ छ० ८ माशे ) हें, तथा 
उपस्थेन्द्रिय और पायु, ये दोनों क्रमशः सूत्र और पुरीष के द्वार हैं। 


गर्भो पनिषद्‌ में शरीर का प्रमाण और श्रधिक स्पष्ठ दिया है, पाठक 
उसे भो देखें । 


तं विद्याकमंणी समन्वारभेते पूर्वेप्रज्ञा च--वह पाठ घृहंदारणयकी 
पनिषद्‌ ( ६. २. १ ) में भी श्रायां है। यास्कीय यह प्रसंग तीन स्थलों में कुछ 
प्रशुद्ध मुद्रित हे, ग्रतः इस का अर्थ नहीं किया जा सका ॥ ७॥ 


अथ ये हिसामाश्रिल्य विद्याप्रुत्सुज्य महत्तपस्तेपिरे, चिरेण 
वेदोक्तानि वा कर्माणि झुर्वेन्ति, ते धूममभिसम्भवन्ति, भूमाइ 
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रात्रि, रात्रेरपक्षीयमाणपत्तम्‌, अपत्तीयमाणपत्ताह दक्षिणायनं, 
दक्षिणायनात्‌ पितृलोकं, पितृलोकाञचन्द्रमसं, चन्द्रमसो वायु, 
वायो दष्ट, इषटेरोषधयश्चैतद भूत्वा पुनरेवेमं लोकं प्रतिपद्यम्ते॥८॥ 


जो लोग कम का आश्रय ले ज्ञान को छोड़कर मह्दान्‌ तप करते हैं, और 
चिरकाल से वेदोक्त कर्म करते हैं, वे मृत्यु के पञ्चात्‌ घूम को पाते हैं, धूम से 
रात्रि की, रात्रि से कृष्णपक्ष को, कृष्णपक्ष से दक्षिणायन को, दक्षिणायन 
से पितृलोक को, पितृशोक से चन्द्रमा को, चन्द्रमा से वायु को, वायु से वृष्टि 
को, और वृष्टि से श्रोषधियों को प्राप्त होते हैं। एवं, इन क्रमों में से होकर 
श्रोषधि-भक्तण से वीर्य के द्वारा मातृगर्भ में आकर पुनः इत लोक में ग्राते हैं ॥ए॥ 


अथ ये हिंसामुत्सज्य विद्यामराश्रित्य महत्तपस्तेपिरे, ज्ञानो- 
क्तानि वा कमणि कुवन्ति, तेऽचिरभिसम्भवन्ति, अर्चिपो5ह), 
अहन आपूर्यमाणपक्षम्‌, आपूर्यमाणपत्तादुद्गयनम्‌ , उदगयनाह 
देवलोक, देरलोकादादित्यम्‌ , आदि त्याह वैद्युतम्‌ , वैदृयुतान्मानसं, 
मानसः पुरुषो भूत्वा ब्रह्मलोकमभिसम्भवन्ति । ते न पुन- 
राबत्तन्ते । शिष्ठा दन्दशूकाः, य इदं न जानत्ति । तस्मादिदं 
बेदितन्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


ग्रौर, जो लोग कर्म को छोड़ कर तथा जान का आश्रय लेकर' महात्‌ तप 
करते हैं, ग्रौर ज्ञानकाएड-संबन्थी कम के हैं, ये मृत्यु के पश्चात्‌ ज्वाला को 
पाते हैं, ज्वाला से दिन, दिन से शुक्तुपत्त, जुफुपच्च से उत्तरायण, उत्तरायण से 
देवलोक, देवल्लोक ( दुयुलोक ) से आदित्य, रादित्य से बैद्रयुत लोक, वैद्युत लोक 
से मानस लोक, श्रौर फिर दे मानस पुरुष होकर ब्रह्मलोक ( मुक्तिधाम ) 
में पहुंच जाते हैं । वे मुक्तात्मा फिर प्राणिशरीर में नहीं लौठते। शेष जीव 
जो इस परमेश्‍वर को नहीं जानते, वें उपयुक्त दोनों मार्गों ( पितृयाण, देवयान ) 
से भ्रष्ट होकर सांप विचछु ग्रादि बनंते हैं, प्रतः इस को आवश्य जानना चाहिए । 


इस प्रकरण में “हिंसा? शब्द कर्म का वाचक है, जैसे कि ग्राष्टम खपड 
के 'वेदोक्तानि वाकर्माणि, से विदित हो रहा है । 'हन' दिंसागत्यो: धातु 


» ग्रतः यहां 'हब्‌' धातु गत्पर्थक है । टॅ 
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पितृयाश ग्रार दैवयान, इन दोनों मार्गों का वणन छा6 ५ प्र० ०, 

EN > 

घृहेदा0 ८. २. १६, तथा गीता ८. २४-२५ में भी इसीप्रकार ग्रांया हे । उपयुक्त 
क्रमों का घ्या तात्पय हे, ईसें, विद्वाबू लोग विचारे ॥ € ॥ 


शाथाप्याँई— 


न ते विदाथ य इमा जजानान्पद्द॒ युष्पाकमन्तरं बसूच । 
नीहारेण प्राष्टता जल्प्या चासुतृप उक्थशासश्चरन्ति।१०.८२.७ 


न तं विधेया विहुषः, यमेवं विद्वांसो बढम्त्यक्षरं ब्रह्मण- 
स्पतिस्‌, अन्यद युष्माकमन्तरस अन्यदेपामन्तरं बभूवेति । नीहा- 
रेण प्राइृतास्तमसा, जल्प्या, चासुतृप, उक्थशासः प्राणं सूर्य, 
यत्पथगामिनश्चरन्त्यविद्वांसः। | 

चेत्रज्ञमजुमतरदन्त्यथाहो षिद्वासः--चेत्रज्ञोऽलुकल्पते, तस्य 
तपसा सहाप्रमादमेत्यथाप्षव्यो भवति । तेनासन्ततभिच्छेत्‌ „ तेन 
सख्यमिच्छेत्‌ । एप हि सखा श्रेष्ठ, सञ्जानाति भूतं भवद्ग भवि- 
ष्यदिति। ( ज्ञाता कस्मात्‌ ! ज्ञायतेः। सखा कस्मात्‌ ? स्यतेः । ) 
स ह भूतेन्द्ियैः शेरते, महाभूतानि चेन्द्रियाणि प्रज्ञया कर्मे कारः 
यतीति । तस्य यत्‌ तपः प्रतिष्ठा शीलम उपशम आत्मा ब्रह्मेति, 
स ब्रह्मभूतो भवति, साज्षिमात्रो उंयवतिष्ठते ऽबन्धो ज्ञानकृतः॥१०॥ 


जिञ्चु इस ईश्वर-ज्ञान के बारे में "ल तं विदाथ” ग्रांदि वेदमंत्र ने कहा भी 
है, जो कि इसप्रकार हे 


( त॑ न विदाश ) है ग्रज्ञांनी लोगों ! तुम उस विश्वकर्मा प्रभु को विज्ञान* 
पूर्वक नहीं जानते हो, ( यः इमा जजान ) जिसने कि इन सब लोक लोकान्तरों, 
अर वेद-विज्ञानो को पेदा किया है, भौर ग्रतण्व जिसे इएप्रकार जानने वालें 
विद्वान्‌ ग्रचर तथा ब्रह्मणस्पति कहते हैं, ( युष्माकं न्तरं भ्रन्यत्‌ बभूव ) और जो 
तुम्हारे ग्रन्दर तुम से भिन्न हे । ( नीहारेख ग्रावृताः ) ये श्रज्ञानी लोग श्रविद्या- 
न्धकार से भ्राच्छादित, ( जल्पा ) व्यर्थ में बादानुबाद करने में कुशल, ( आसुतृषः 
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च॑) ग्रौर जित कितीतरद्द प्राण-पोषण में तत्पर, ( उक्थगासः चरन्ति ) तथा 
षचनमात्र से प्रापस्वळूप सूर्य परमेश्‍वर की स्तुति करने वाले यथेच्छा पथगामी 
होकर विचरते हैँ। 

विद्ठाकू लोग त्रिलोकी के ज्ञाता प्रभु के बारे में इसप्रकार फहं॑ते हैं कि 
यहु परमेश्वर पितूवत्‌ जीव की प्रत्मेक्षा करता हे । विद्वान्‌ मनुण्य ईश्वणेपदिष्ठ तप 
से ग्रंप्रमाद को ( जागृति को ) पाता है, ्रौर तब दंह॑ प्रभु प्राप्रव्य हो जाता हे! 
मनष्य उत्त प्रभु से आविच्छेद की इच्छा करे, और उस से मैत्री चाहे । 
निश्चय से यह श्रेष्ठ मित्र है, ग्रीर क्षत वर्तमान तथा भविष्यत्‌, सब को जानता है । 
तज यह जीव इन्द्रियों के साथ स्थित होता है, गौर उन भौतिक इन्द्रियों से 
कर्तञ्याकतव्य-विचाए-पूर्ष क कर्म वारवाता है । एबं, उध का जो तप, स्थिरता; 
शील, और उपशम है, तथा यह परजद्म मेरा प्राण हे, ऐेती जो धारणा है, उनसे 
वह जीव ग्रह्मस्वरूप बन जाता है, शर्थात्‌ बह भी र को तरह साखिमात्र 
ष्टा, बन्वनरहित, और ज्ञानी बनकर अवश्यित होता है ग्रौर ज्ञानी बनकर 'श्रयस्थित होता हूँ । 


इस प्रसङ्ग से वेदान्तियों के इस विचार का भी भनीप्रकार खढ्डन 
ही जाती है कि '्रह्मश्रतो ब्रद्मा्पेति? आदि उपत्तियदुवचनों से आद्वेतवाद का 
प्रतिपादन है । अपितु ऐते स्थलों में ग्रह्मप्लतः? का यधा र्ध हे, यद्द उपयुक्त 
यास्कवच्न से स्पष्ट हो र्दा है ॥ १० ॥ 


ro Se अधात्मनो भहत। प्रथमं भूतनाम- 
` आदान आट नाम ८२ 
इज्‌ आत्मा द || धेपान्युत्कमिष्याम;-- 


3226--9-0-9-9-9-0-0-9-9-%-2“9-9-०: 

इंतः, घर्म, यह), वेनः, मेधः, कृमिः, भूमिः, विशु, परु 
शाम्जुः, राझुः, वषकर्मा, सोमः, भूत्‌, सुत्रनस्‌, भविष्यत्‌) 
महत्‌ , आप),व्योम, यशः, महः, स्वर्णीकम्‌ , स्परतीकम्‌, स्टृतीकम्‌ , 
सतीकम्‌ , स॑तीनम्‌ , गदनभ्‌ , गभीरम्‌ , गरम्‌, कस्‌, अजम, 
हविः, सन्न, सदनम्‌ टत, योनिः, ऋतस्ययोनिसत्यभ्‌ , न 
रयिः, सत, पूणम्‌, सवम्‌, अक्षितम्‌, वहिः, नाम,|सपिः, 
आपः, पवित्रम्‌ , अमृतम्‌ , इन्दु ¦, हेम, स्व) सगा, शम्बरम्‌ , 
अम्बरम्‌ , वियत्‌, व्योम, बहि, धन्व, अन्तरिचम्‌ , आकाशस्‌, 
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अपः, पृथिवी, भूः, स्वयम्भूः, अध्वा, पुष्करम्‌ , सगरस्‌ , समुद्र), 
तपः, तेजः, सिन्धुः, अर्णवः, नाभिः, ऊधः, दत्तः, तत्‌ , यत्‌, 
किमू , ब्रह्म, बरेण्यम्‌, हंसः, आत्मा, भवन्ति, वधन्ति, अध्वानम्‌, 
यद्ववाहिषट्या, शरीराणि, अव्ययश्च संस्कुरुते, यज्ञ), आत्मां, 
भत्ति, यदेनं तन्वते ॥ ११ ॥ 


, अब, पहले महाल आत्मा परमात्मा-के भ्वूतबाची नामों का उल्लेख करते 
हें, यह कहते हुए ग्राचाय ने ९४ नामों का उल्लेख किया है। उन में से “भूतर्म' से 
गाम्बरसु' तक ( निघण्टु ४ पृ० ) ४२ नाम जलथाचो हैं, “आम्बरस से समुद्र? तक 
( निघण्टु २ पृ०) १५ नाम अन्तरिक्षवाची हैं, और 'घर्म? से 'मेधः तक 
( निचण्दु १६ पृ० ) ४ नाम यज्ञवाची है। एवं, ये सब नाम जोकि भ्षूतो के लिये 
प्रयुक्त हुए हैं व परमात्मा के भो वाचक हैं, ऐसा इस प्रसंग से बोध होता हे। प्रागे 
विज्ञवर स्वयं विचार क! सकते हैं॥ ११॥ | 


अथैतं महान्तमात्मानमेतानि सूक्तान्येता ऋचो ऽ्ुरवद्‌न्ति-- 
सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दियो जनिता पृथिव्याः । 
जनितास्नेज॑निता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णो! |।8. ६ ६.५ 

सोम पवते जनयिता मतीनां, जनयिता दिवः, जनयिता 


एथिव्याः, जनयिताअनेः, जनयिता सूर्यस्य, जनयितेन्द्रस्य, जनः 
यितोत विष्णोः । 


सोमः पवते, सोमः सूर्य प्रसवनातू, जनयिता मतीनां प्रका- 
शनकमणामादित्यरशमोनां, दिवो द्योतनकर्मणामादित्यरश्मीनां, 
अग्नेगतिकमणामादित्पररमीना, सूयस्य स्वीरणक्र्मणामा दित्य- 
रश्मीनाथ्‌, इन्द्रस्येश्वयकर्मणामादित्यरश्मीनई, विष्णोव्यापिकर्म- 

णामादिस्यरश्मीनास्‌-इत्यधिदैबतम्‌ । RE 
अथाध्यात्मम्‌ -सोप आत्माप्येतस्मादेवेन्द्रियाणां जनितेत्यर्थ | 

अपि वा सर्वाभिविभतिमिर्ति स्मेर ग 

र पाभाविभूततम आत्मेत्यात्मगतिमाचष्टे ॥ १ २॥ 


f 
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इस महान्‌ आत्मा का, ये सुक्त ( ऋ० ९. ९६,९9 ग्रादि ) और येऋचापें, 
श्नुप्रवचन कर रही हैं, यह कइते हुए आचाय ने २५ मंत्र उदाहरण के तौर पर 
बदुभुत किए हैं। उन में से पहला मंत्र “सोमः पत्रते! आदि है, जिसके भिन्न २ 
दृष्टि से तोन शर्य किए गये हैं, जोकि इसप्रकार हं 
(१) सर्वोत्पादक प्रभु संपर्ण ब्रह्माण्ड के ग्रङ्ग प्रत्यङ्ग में से प्राप्त हो रहा 
है, जोकि सब मतिग्रों का उत्पादक है, दुयुलोक का उत्पादक है, पृथित्रीलोक 
व्हा उत्पादक हे, प्रि का उत्पादक है, स्य का उत्पादक है, वायु का उत्पादक 
है, और यज्ञ का उत्पादक है। 
( २) सवप्रेरक आदित्यस्वरूप परमेश्वर संपूर्ण ब्रह्माण्ड के अङ्ग प्रत्यङ्ग 
मैं चमक रहा है, जो कि ऋएनी, तौन-प्रकाणक किरणों का उत्पादक है, 
गऋपनी कर्तव्याकतव्य-व्योतक रश्मिश्मों का उत्पादक है, अपनी: व्रह्माण्ड-विस्तारक 
इशिमिग्रो का उत्पादक है, अपनी संचालक रशिमश्रों का उत्पादक है, श्यपनी 
प्रेरक रशिमश्रों का उत्पादक है, अपनी रेश्‍वर्योत्पादक रश्मिश्नों व्हा उत्पादक 
है, और जोकि अपनी सर्वत्र व्याप्त होने वाली रशिमग्रों का उत्पादक है। 
यह मंत्र का अधिदेधत ग्रर्थ है। | 
( ३) अध्यात्म ग्रर्थ इसप्रकार है--सब का आत्मस्वरूप परमेश्वर संपूणा 
बह्माण्ड के ग्रङ्ग प्रत्यङ्ग में गति कर रहा है, जो कि ज्ञानप्र काशक, पदार्थ-दुयोतक, 
शान-विस्सारक, गतिशील, प्रेरक, ज्ञानेश्वयोत्पादक, और श्रनेक विषयों में व्याप्त 
होने वाली इन्द्रियों का उत्पादक है । 
` शक पक्ष में परमेश्वर को सूर्यस्वरूप और दूसरे में आत्मस्वरूप मान 
क़र मंत्र के ग्रथिदेवत, और आध्यात्म आर्थ किये गये हें। सोम = रादित्य, 
आत्मा, ये दोनों प्रेरक हैं यहं “दिव 'पृथिव्याः' आदि सब रकवचनान्त 
पद्‌ बहुवचन का अर्थ देते हैं, और ये किरणों तथा इन्द्रियों के वाचक हैं॥ १२॥ 


ह्या देवानास्पद्वीः कवीनाशृषिविप्राणां महिषो मृगाशाभ्‌। 
श्येनो ग्रधाणां खधितिवेनानां सोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌ 8,६६.६ 


नरा देवानामित्मेष दि ब्रह्मा भवति देवानां देवनकर्मणा- 
भादित्यरश्मीना, पदवीः कबीनामित्येष हि पदं वेत्ति करीना 
कवीयमानामादित्यरश्मीनाम्‌ , ऋषिविमाणामित्येष हि ऋषणो 
भवति विप्राणां व्यापनकर्मणामाद्रिखररमीनां, महिषो शुगाणा- 
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मित्येष हि महान्‌ भवति मृगाणां मा्गनक्मेणामादित्यरशमीनां, 
श्येनो ग्रध्राणामिति श्येन आदित्यो भवति श्यायतेगेतिक्मेणः, 
ग्रथ आदित्यो भवति शव्यतेः स्थानकमंणो यत एतस्मिस्तिष्ठति, 
खधितिबंनानामित्येष हि खयदुमाश्यादित्यो धत्ते घनानां 
बननक्रमेणामादित्यरश्मीनां, सोमः पत्ित्रमत्येति रेभन्नित्येष 
हि पवित्रं रश्मीनामत्येति स्तूयसानः । एप एवैतत्‌ सर्वमन्तरः. 
मित्पधिदैवतस्‌ । | 
अथाध्यात्मम्‌ त्रह्ा देव्रानामित्ययसपि ब्रह्मा भवति देवानां 
देबनक्रमंणामिन्द्रियाणास्‌, पदवीः कबीनामित्ययमपि पदं वेत्ति 
कवीनां कवीयप्रानानामिन्द्रियाणाम्‌, ऋषिर्विभ्राणामित्ययमः 
प्युपणो भवति विप्राणां व्यापनकषमेणामिन्द्रिपाणाप्‌, महिपो 
ए॒गाणामित्यचसपि महान्‌ भवति मृगाणां मार्गशकर्मशामिम्द्रिया- 
णाम्‌ , श्येनो ग्रश्राणामिति श्येन आत्मा भवति श्यायतेङ्ञानकर्मणः, 
ग्रथाणीन्द्रियाणि ग्रध्यतेञ्चानकर्मणणो यत्र एतस्मिस्तिष्ठति, खधि- 
तिवेनानामित्ययमपि स्वयं कर्माएयात्मनि त्ते बनानां बनम- 
कर्मणामिन्द्रियाणाम्‌, सोमः पवित्रमत्येति रेभज्ञित्ययसपि पवित्र- 
भन्द्रियाण्यत्येति स्तूयमानः । अपमेवेतत्‌ सर्वमचुभवतीत्यात्म- 
ग्रतिमाचष्टे ॥ १३॥ र 
देवता--पोम । ( देवानां ह्मा ) यह लि आते परमेश्वर 'ग्रपनी 
प्रकाशक किरणों का धर्ता है, ( कवीनां पदवी! ) अपनी उपदेश देने वाली किरणों 
के स्थान का ज्ञाता है, अर्थात्‌ समय २ पर प्रभु झा उपदेश उसी मनुष्य को प्राप्त 
छोता है, जो कि उसका योग्य पात्र है। ( विप्राणां ऋषिः ) यह प्रादित्य-प्र ` 
कैने बाली अपनी रश्मिओं का गतिस्थान हे, ( मृगाणां महिष! ) देव तथा अजुर 


जनों को दूंढने धालो अपनी रश्मिश्मों का महाब स्थान हे, ( गृध्राणां श्येनः ) 
अपने स्थान को न छोड़ने वाले सूर्या का सूय है, ( वनानां स्वघितिः ) 
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विभाग करने वाली ग्रपनी रदिमिग्रों फे कर्मों को स्वयं धारण करता है। ( सोमः 
रेभब्‌ पवित्रं अत्येति ) एवं, यह ग्रादित्य-प्रभु स्तूयमान होता हुश्रा पनी 
रश्मिओरों की पवित्रता को पहुंचाता हे। ८ 

यह संत्र का ग्रधिद्दैवत अर्थ हे । इसोप्रकार ऋध्यात्म अर्थ भी समझ लेना 
चाहिए । इस पक्ष में देव कवि आदि शब्द दन्द्रियवाची हैं. और “श्येन! का प्रार्थ ; 
( आत्मा) परमात्मा है । देव ग्रादि शब्दों के निर्वचन यास्क-पाठ से हो 
स्पष्ट हैं, ग्रतः उनका विस्तार नहीं किया गया । 

इससे प्रागले खण्डो में निरुक्त का पूरा २ शुद्ध पाठ नहीं मिलता, अतः ग्रागे 
केव मूल निरुक्त ही दिया गया हे, उसकी व्याख्या नहीं की गयी ॥ १३ ॥ 

तिल्लो वाच ईरयति प्रवहिऋतस्य धीतिं ब्रह्मणो मनीषाम््‌। गावो. 

यन्ति गोपतिं पृच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो वावशानाः॥ ९.९७. ३४ 


वहिरादित्यों भवति, स तिस्रो वाचः ेरयत्युचो यजूंपि 
सामान्यतस्मा दित्यस्य कर्माणि बरह्मणो मतान्येष एवतत्सवमचर- 
भिस्यधिदैबतम्‌। | 

अथाध्यातमम्‌- बहिरात्मा भवति स तिस्रौ वाच ईरयति 
प्रेरयति विद्यामातिबुद्धिमतान्युतस्यात्मनः कमाणि ब्रह्मणो मतान्य- 
यमेवैतत्सर्वमञ्ुभवती त्यात्मगतिमचष्टे ॥ १४ ॥ 


सोमं गावो धेनवो वावशाना:सोम॑ विप्रा मतिभिः पृच्छमानाः | 
सोमः सुतः पूयते अज्यमानः सोमे अको सिष्टम; संनबन्ते ८९०-३९ 


एतमेव सोमं गात्रो पेनत्रो रश्मयो वावश्यमानाः कामय- 
माना आदित्यं .यन्ति, एतमेव सोमं विभा रश्मयो मतिभिः 
पृच्छमानाः कामयमाना आदित्यं यन्ति, एतमेव सोमः सुतः 
पूयते अज्यमानः, एतमेवाकाशच त्िष्डभश्च संनवन्ते त एतस्मि- 
न्नादित्य 8 भवन्तीत्यधिदैवतम्‌। मनो मारे से अस्मै सि 
नबन अब नाक मा गाणा = Sr Re हि आ 9 
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अथाध्यात्मम्‌ --एतमेव सोमं गावो धेनव इन्द्रियाणि वावश्य- 
मानानि कामयमानान्यात्मानं यन्ति, एतमेव सोमं विप्रा इन्द्रियाणि 
मतिभिः पृच्छमानानि कामयमानान्यात्मानं यन्ति, एतमेव 
सोम! सुतः पूयते अज्यमानः, इममेवात्मा च सप्तक्रपयश्च संनवन्ते 
तानीमान्येतस्मिन्नात्मन्येकं भवन्तीत्यात्मगतिमाचष्ठटं || १५॥ 


अक्रान्त्सञचुद्ररः प्रथमं विधम जनयन्प्रजा ञ्चुवनस्य राजा । दृषा 
पवित्रे अधिसानो अव्ये बृहत्सोमो वाहथे सुवान इन्दुः॥ ९.२७.४० 


यक्रमीत्‌ समुद्र आदित्यः परमे व्यत्रने वर्षकर्मणा जन- 

यन्‌ भजा शुवनस्य राजा सवेस्प राजा एषा पवित्रे अधिसानो 
अव्ये बृहत्‌ सोमो वाटधे सुवान इन्दुरित्यधिदेवतम्‌ । 

अथाध्यात्मम्‌ अत्यक्रमीत्‌ समुद्र आत्मा परमे व्यवने 

ज्ञानकमणा जनयन्‌ प्रजा भुवनस्य राजा सर्वस्य राजा। दृषा 


पवित्रे अधिसानो अव्ये बृहत्‌ सोमो वाहे सुवान इन्दुरित्यात्म 
गतिमाचष्ट ॥ १६ ॥ 


महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां 'यदृगर्भोऽट्टणीत देवान । अद- 
धादिन्द्र पवमान झजोऽजनयच्पूर्य ज्योतिरिन्दुः ॥ 8-६७.४१ 


महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां यद्‌ गर्भोऽट्टणीत देवानामाधि 
पन्य म्‌, अदधादिन्द्रे पवमान ओजोऽजनयत्सूर्ये ज्योतिरिनदु 
आंदित्पइन्दुरात्मा ॥ १७॥ 


` विधु दद्राणं समने वहूनां युत्रानं सन्तं पलितो जगार | 
दवस्य परय कार्य भहित्वाद्या ममार स ह्यः समान ॥ १००४ १०४ 
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विधुं विधमनशीलं, दद्राणं दमनशीलं युत्रानं चन्द्रमसं पलित 
आदित्यो गिरति सदो त्रियते स दिवा सञ्चुदितेत्पधिदै ततम्‌ । 
अथाध्यात्मम्‌ विधु विधमनशीलं दद्राणं दमनशीज्ञं 
युवान महान्तं पलित आत्मा गिरति रात्रो, प्रियते रात्रिः समुदि- 
तेत्यात्मगतिसाचष्टे ॥ १८ ॥ 
साकञ्जानां सप्तथमाहुरेकजं पव्टिग्रमा ऋषयो देवजा इति । 
तेषामिष्टानि विहितानि धामश स्थात्र रेजन्ते 
विकृतानि रूपशः ॥ १,१६४,२१५ 


सहजातानां पण्ण।मृषीणामादित्यः सप्तम! । तेषोभिष्ठानि 
बा कान्तानि वा क्रान्तानि वा गतानि वा मतानि बा नतानि वा 
ऽद्भिः सह सम्मोदन्ते यत्रेतानि सप्तकपिशानिं ज्योतींषि तेभ्य: 
पर आदित्यस्तान्येतस्मिन्नेकं भनन्तीत्यधिदैवतम्‌ । 


अथाध्यात्मम्‌ सहजातानां षणणामिन्द्रियाणामात्मा सप्तमः, 
तेषे।मिष्ठानि वा कान्तानि वा क्रान्तानि वा गतानि वा मतानि . 
वा नतानि वा ऽन्नेन सह सम्मोदन्ते यत्रेमानि सप्तऋषीणा- 
नीन्द्रियाणयेभ्यः पर आत्मा तान्येतस्मिन्नेकं भवन्ती त्यात्मगेतति- 
माचष्टे ॥ १९ ॥ FE 


स्त्रियः सतीस्ताँ उ मे पुस आहुः पश्यदत्तण्वान्न बिचेतदन्धः | कनिर्य 
पुत्र, स ईमाचिंकेत यस्ता विजानात्स पितुष्पितासत्‌ || १.१६४.१६ 


TSS bo OS. 
( १) यह पाठ १० प्र० १६ श० में ग्राया है । दही पाठ यहां लेखक्-प्रमाद 
से लिखा जान पड़ता है, जोकि इस स्थल पर ग्प्रासङ्गिक सा जान पड़ता हे! 
(२) यह मंत्र ३०६ धृ० पर व्या्यात है । 
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खिय एत्रैताः शब्दस्पशेरूपरसगन्धहारिणयः, वा अमु पु- 
शब्देन निराहार; प्राण इति पश्यन्‌ । कष्टाच विजञानालन्धई । 
कब्चिर्यः पुत्रः स इमा जानाति | यः स इमा जानाति स पितुष्पिता- 
ऽसदित्यात्तगतिमाचष्ट ॥ २० .॥ 


सपाद गर्भा थुवनस्य रेतो रिष्णो स्तिठन्ति प्रदिशा विश्रमेणि । ते 


_ घीतिभिमंनसा ते विपश्चितः परिञ्जुवः परिभवन्ति विश्वतः ॥ १-१६४-३६ , 


6 
सप्तैतानादित्यरश्मीन्‌ अयमादित्यो गिरति मध्यस्थानोध्वे- 
गे यान्यस्मिस्तिष्ठन्तिं, तानि धीतिभिश्च मनसा च विपय्येयन्ति 
परिशुव) परिमत्रन्ति, सर्वाणि कर्माणि वधकमणेत्यधिदेवतमू । 
अथाध्यात्मम्‌ - सप्देपानीन्द्रियाएययमात्मा गिरति मध्यस्थां 
नोध्येशब्दो यान्पस्मिस्तिष्ठन्ति तानि भ्रीतिभिश्च मनसा च विपय्ये 


यन्ति, परि्ुत्रर परिभवन्ति सताणीन्द्रियाणि ज्ञानकमणत्यात्मः 
गतिमाचष्ठ ॥ २१ ॥ 


सं त्रिजानामि यदि वेदमस्मि निण्यः सन्नद्धो मनसा चरामि । यदा 
- आगन्प्रथमजा ऋतस्यादिद्वाचो अश्नुत्रे भागमस्याः॥ १-१६४०२७ 


नहि विजानन्‌, बुद्धिमतः पुषिः पुत्रः परिबेदयतेऽयमादित्यो 
उमुप्रात्मा ॥ २२ ॥ 


पाङ प्राडेति स्वधया शभीतोऽमच्यों मर्त्येना सयोनिः। ता शरव 
न्ता विषूचीना वियन्ता न्यन्यश्विक्युने निचिक्युरन्यस्‌॥१.१ ६४,२८० 
{NR SS TNR TOS य 


(१) यह मंत्र ४६९ पृ७ पर व्याख्यात हं । 
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अपाश्यति प्राञ्चयति खधया गुभीतो5मत्त्ये आदित्यों 
मर्त्यन चन्द्रमसा सह । तौ शश्वद्ृगामिनो विश्वगामिनौ 
बहुगामिनौ वा। पश्यत्यादित्यं न चन्द्रम समि त्यधिदैत्रतम्‌ । 


अथाध्यात्मम्‌ -अपाञ्चयति प्राञ्चयति स्वघया गृभीतो 
उमत््ये आत्मा भर्स्यन मनसा सह । तो शश्‍वदूगामिंनी विश्वगा 
मिनी बहुगामिनौ वा । पश्वत्यात्मानं न भन इत्यात्मगति- 
माचछ ॥ २२३॥ 


तदिदास भुभनेधु ज्येष्ठं यतो जङ्ग उग्रस्त्वेषठम्णः । सद्यो जज्ञानो 
निरिणाति. शत्रूननु यं विश्वे मदन्त्यूमा; १०५ १२०५१ 


तद्व भवति भृतेषु झुवनेषु ज्येष्ठमादित्यं यतो जङ्ग उग्रस्त्वेष- 
नृम्ण। | सद्यो जज्ञानो निरिणाति शत्रनित्ति निरिणातिः प्रीति 
कर्णा दीप्तिकर्मा वा । अनुमदन्ति यं विश्व उमा इत्यधिदैवतम्‌ । 


अथाध्यात्मम्‌ --तद् मवति भूतेषु थुत्रनेघु ज्येष्ठमव्यक्त यतो 
जायत उग्रस्त्वेषनस्णो ज्ञाननृम्णः । सद्यो जज्ञानो निरिणाति 
शुत्ननिति निरिणातिः प्रीपिकमा दीमिकमों वा । अन्नुमदन्ति 
यं सवं ऊभा इत्यात्मग तिमाचछ ॥ २४ ॥ 


को अद्य युङ्प्ते घुरि गा शतस्य शिमीवतों भामिनो दुहणायून्‌। 
आसन्निपून्दृदखसो मयो भूत्य एषां भृत्यामृणधत्स जीत्रात्‌॥१-८६.१६ 


क आदित्यो घुरि गा युङक्ते रश्मीन्‌ कर्मतो भानुमतो 
दुराधर्षानसन्पसुनबन्तीषूमि षुणबन्ति मयोभूनि सुखभूनि य 
इमं सम्भते वेद कथं स जीवत्यधिदेवतम्‌ । 
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७६७ निरुक्त-भाष्य २७ खं७ 


अथाध्यात्मम्‌ क आत्मा घुरि गा युङ्क्त इन्द्रियाशि 
कसेवन्ति भानुमन्ति दुराधपोनसून्य सुनवन्तीषुनि घुणवन्ति 
मयोभूनि सुखभूनि य इमानि सम्भृतानि वेद चिरं स जीवती- 
त्यात्मगतिमाचष्ट ॥ २५ ॥ 


क इषते तुज्यते को विभाय को मंसते सन्तमिन्द्रं को अन्ति । 
कस्तोकाय क इभायोत रायेऽधिन्रबत्तन्वे को जनाय ॥ १,८४.१७ 


क एव गच्छति, को ददाति, को बिभेति, को पंसते सन्त- 
भिन कस्तोकायापत्साय महते च नो रंणाय रमणीयाय 
दर्शानी याय ॥ २६ ॥ 


को अग्निमीट्टे इविधा घृतेन खचा यजाता ऋतुमिभ्रेयेभिः । कस्मै देवा 
आबहानाशु होम को मंसते वीतिहोत्र। सुदेवः || १०.८४.१८ 


क आदित्यं पूजयति, हविषा च धुतेन च सचा यजाता 
आऋतुमिभ्ंवेभिरिति | कस्मै देवा आवहानाशु दोमार्थान । को मंसते 
वीतिहोत्रः खुदेवः कन्याणदेव इत्य्रिदैवतस्‌ | 

अथाध्यात्मघ्‌-क आत्मानं पूजयति, इविषा च धृतेन च॑ 
खचा यजाता ऋतुभिध्रेयेभिरिति । कस्मै देवा आवद्दानाशु 
. होगाथान्‌ । को मंसते वीतिहोत्रः सुप ज्ञ: कल्याणप्रज्ञ इत्या” 
स्मगतिमाचष्ट ॥ २७॥ 


त्वमङ्ग प्रशंसिषो देवः शविष्ठ मर्त्य । न त्वदन्यो 
भ्रघवभस्ति मडि तेन्द्र ब्रवीमि ते वचः ॥ १.८४-१६ 
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१४ श० परिशिष्ट ७९५ 


स्वमङ्ग मशंसीदेवः शविष्ठ ! मत्यम्‌ न त्वदन्योऽस्ति मघवन्‌ ! 
पाता वा पालयिता बा जेता वा सुखयिता वा, इन्द्र । अवीमि 
ते बच! स्तुतिसंयुक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 


हंसे; शुचिषद्रसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिदुरोणसत्‌ । हुषद्वर 
सहतसह्‌ व्योमसदव्जा गोजा ऋतजा अद्रिणा ऋतगम॥ ४.४०.३ 


हैस इति हंसाः सूर्यरश्मयः परमात्मा परं ज्योतिः पृथिवी 
च्यासेति व्याप्तं सर्व व्याप्तं वननकर्मणानभ्यासेनादित्यमण्डले- 
नेति त्ययतीति लोको त्ययतीति हंसयन्स्ययतीति हसाः परम- 
हंसाः परमात्मा सूर्थररिमिभिः प्रभूतगभीरवसत्तीति त्रिभिर्वेसती 
ति वा रश्मिवेसतीति बा वहिबेसतीति वा छुवणरेताः पूषा 
गर्भा रिभेति रिभन्ता - बनछुटिलानि ङुटन्ता रिभन्तान्तरिचा 
चरत्पथान्तरिक्ता चरदिति दिति श्रुति गमनं वा. खुभालुः घुषधृतो 
होतादित्यस्थ गता भवन्त्यतिथिदुरोणसत्‌ सर्वे दुरोणसद्द दर्व 
सर्वे रसा विकर्षयति रश्मिविकषयति पह्विविकषयति बनन भवत्य 
श्वृगोजा अद्रिगोजा धरिनिगोजाः सर्वे गोजा ऋतजा बढुशब्दा 
भवन्ति निगमो निर्गसव्यति भवत्यषे निवचनाय॥२६ ॥| 


दे सुपर्णा सयुजा सखाया समानं त्तं परिषस्वजाते । तयोरन्यः 
पिप्पलं खाद्रस्यनश्षभन्यो अभिचाकशीति । १,१६४.२० 


( २) इब मंत्र की व्याख्या विशेषतः बहुत गड़बड़ हे । यह मंत्र रेतरेय | 
भाह्मण में भो ( ४. ३. ५ ) व्याख्यात हे । 

( २ ) इस मंत्र के सायणभाष्य में “प्रत द्वौ हौ प्रतिठिती छुछूतों धम- 
कर्तारी इत्यादि निङक्ते गतमस्य मंत्रस्य ध्याखयानममुसन्धेवसु-- यह सिखा हैं । 
फसवे सिवाय चौदहदें ग्रध्याय की किसी भी मंत्र-व्याख्या क्षा उद्धरण सायणभाष्य 

में नहीं पाया जाता। 
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शौ हो प्रतिष्ठिती सुकृती धर्मकर्तारौ दुष्छृत पापं परिसारक्ष- 
मित्यांचक्षते । सुपणा सयुजा सखायेत्यात्माने परमात्मानं प्रत्युः 
त्तिष्ठति शरीर एव तज्जायते । हक्षं शरीरं, इत्ते पत्तों प्रतिष्ठा पय- 
ति । तयोरन्यह सुक्तृवाउन्नम्‌ू अनश्चन्नन्यां सरूपतां सलोकता- 
पश्नुते य एवं विद्वान्‌ अनश्चन्न्यो अभिचाकशीतीत्यात्मगति- 
माचष्टे ॥ ३० ॥ 


याहीन्द्र पथिमिरीळितेभिर्यज्ञमिपं नो भागधेयं जुषस्व । 
दृ्ठां जुहुमांतुलस्येव योषा भागस्ते पैतृष्वसेयी बपामित्र ॥ 


आगमिष्यन्ति शक्रो देवता), तास्त्रभिस्तीर्थेभिः शक्रमतरै- 
री क्रितेभिस्निभिस्तीयैयज्ञमिमं नो यज्ञमागधेयमण्नीपोमभागादिन्द्र 
जुपस्ब तृप्तामेवं मातुलयोगऊन्या भागं सतेकेब सा या देवतास्ता- 
स्तत्स्थाने शक्रं निदशनम्‌ ॥ ३१ ॥ 


दिम विप्रासोऽवसे देवं मर्तास ऊतये । 
अग्निं गीभिहवामहे ॥ ८.११.६ 
दिप्रं बिप्रासो 5बसे विदुर्वेद विन्द्तेबे दितव्यं बिमलशारीरेण 
वाशुना विप्रस्तु हुत्पदुमनिलयस्थितमकारसं हितश्चुक्रारं पूरयेत्‌ 
मकारनिलयं गतं विप्रं प्राणेषु विन्दुसिक्त विकृसितं चहिस्तेजः 
भ्रमं कनकपट्रुमेष्चमृतशरीरमू अमृतजात स्थितम्‌ अम्‌ तवाचाव्यत” 
मुखे बदन्ति 'अभिं गौभिहेवामहे! अग्निं सम्बोधयेहू अभिः सर्वा 
'दवता। ( ऐ० ब्रा० १.१.१ ) इति ॥ ३२ ॥ 
तस्योतरा-झूयसे निर्वचनाय-- 
(२) बह ३१ वां खरड कई पुस्तकों में नहीं है । 
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जातवेदसै सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति बेदः । स नः 
पर्पदति दुर्गाणि विश्वा नावेद सिन्धु दुरितात्यषिः।। १,६६१ 


जातवेदस इति जातमिदं सर्वे सचराचरं स्थित्युसपत्तिप्रलय- 
व्यायेनाच्छाय छुनवाम सोममिति ्रसवेनाभिषवाय सोम राजान- 
प्रपृतमरातीयतो यज्ञार्थमिति स्मो निश्रदे निदहाति दइति भस्मी- 
करोति सोमो दददित्पर्थः । स नः पमंदति दुगोणि बुगमनानि 
स्थानानि नावेव सिन्धु, यथा कथित्कर्णधारों वावेव -सिन्योः 
स्पन्द्ना्जदी जलदुगाँ महाकूलाँ तारयति दुरितात्यर्निरिति 
तानि ताऱयति ॥ ३३ ॥ 
तेस्यैपाऽपस भवति 
इदं ते ऽन्याभिरसमानमद्भियीः काश सिन्धु प्रवहन्ति नयः। 
सर्पे जीर्णामिव त्वचं जह्यति पापं सशिरश्का5अयुपेत्य॥ 
इद्‌ ते ऽन्याभिरिसमागाभियाः काश्च सिन्धु पतिं त्वा नो 
बइन्ति सगे जीणामिव सपर्त्यचं त्यजति पाएं त्यजन्ति । आप 
आपओोते। ॥ ३४ ॥ र 
तासामेषा भवति-- . 


ञ्यस्वक य॒जामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ । उर्वास्कमिव 
बन्धनान्युत्योश्चेक्तीय माऽमृतात्‌ ॥ ७. ५६-१२ 
ऽ्यस्वको रुद्रस्तं त्यम्बकं यजामहे सुगन्धि सुष्टूगन्धि पुष्टिः 
चर्धने पुष्टिकारकम्‌ उर्वारुकमिव फलं वन्धनादारोधनान्छृत्योः 
सकाशात्‌ सु्स्वमास॥ ३ _________ 
( ९) यह चौतीषवां झंपड कई पुस्तकों में नहीं हे। 
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७६८ निरुकत--भाष्य ३१७ ख० 
कस्मादित्येषामितरेषाऽपरा. भवति -- 


शर्त जीव शरदो वद्ध परान! शतं हेमन्ताञङतश्चु वसन्तान्‌ | शत- 
~ ७ ९ 
मिन्द्राप्री सविता बृहस्पति! शतायुषा हविषेमं पुलनदु।॥॥१० .१६१.७ 
“शतं जीव शरदो वद्ध मानः? ( ग्रथ्व० ३. ११.४ )इत्यपि निगमो 
भवति । शतमिति शतं दीघेभायुमेरुत एना बद्ध यन्ति, शातमेनमेय 
शतात्मानं भवति, शातमनन्तं भवति, शतमैश्वेय भवति, शत- 
मिति शतं दीघमायुः॥। ३६ ॥ 
भा ते राधांसि मा त ऊतयो चसो ऽस्मान्कदाचना दभन्‌ | विश्वा 
च न उपमिमीदि मालुष वसूनि चर्षणिभ्य आ ॥ १.८४.२० 
. साचते धामानिमाचते कदाचन सरिषुः सर्वाणि 
प्ज्ञानान्युपमानाय प्जुष्यहितोड्यप्रादित्योज्यपात्मा | 
अगैतदलुभपदन्ति । आथैतं महान्तमात्मानमेष्ग गणाः प्रव- 
दति 'बेश्‍वकमंणे देवानां तु बयं जाना? 'नासदासीन्नो सदासी 
'सदानीमू!( १०,१२९.१ ) इति च। सैषाउत्मजिज्ञासा, सैषा सर्व 
भूतजिज्ञासा। ब्रह्मणः सारिष्ठं सरूपतां सलोकतां गमयति यः 
एवं वेद । नमो अह्मणे, नमो महते भूताय, नमः पारस्कराय, 
न्रमो यास्काय । ब्रह शुङ्कमसीय ॥ ३७॥ 


TT SRI Sa 
निरुक्त समाए 
(१) कई पुस्तकों में सतीसवां खएड नहीं हे) ( २) कई पुस्तकों में “नमो 


स से लेकर ग्रन्स तक का पाठ नहीं है , और कईयों में “नमः पारस्थाराय! 
न ॥ 
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७ यमयसी-सूक्त । 
कु सास पाजाकपहक 


क 


क्षग्वेद के दशम मडल का दशम सुरण यमयमी-सुक्त है। यहं प्रकरणं दो 
भंत्रो की बृद्धि ग्रौर थोड़े से परिवतेन कें साथ ग्रथर्ववेद ( १८.१.१-९६ ) में भी 
पाया जाता है । इस सूक्त के चार मंत्र यास्काचाय ने निरुक्त में दिये हैं। थे चार 
मंत्र २८२, ३१०; ४४१ ओर ६९४ पृष्ठों पर उल्लिखित हैं । उन मंत्रों के आर्थ करने 
के लिये ग्रावश्यक था कि सपूर्ण सुक्त पर विचार किया जाता । प्रतः, उन रे 
स्थलों में पृथक्‌ २ मंत्रों कें ग्रर्थ न देकर यहाँ ग्रन्त में संपुण सुत्त पर विचार 
क्रिया जाता हे । 

मंत्रों के ग्रर्घ करने से पूर्व इस पर विवेचन कर जैना प्यावध्रयक है कि यमं 
धमी कौन हैं ग्रौर उन के संवाद से क्‍या शिक्षा दी गयी है । इस विषय का निय. 


दो जाने पर मंत्रार्थ का समभाना बंडा सरल होजोवैगा । ३: 
(२) प्रस्तुत सूक्त में यम यमी भाई बहिन हैं। पंस की पुष्टि में निम्नः 
शिखित हेतु हैं-- 


(क ) इपी सूक्त फे ११ वें मंत्र में यम यमी के शिंये “भाता? “स्वा का 
प्रयोग किया गया है, और १२ बॅ मंत्र 'पापमाहुय। स्ववारं निगच्यास्‌' में फिर यमी 
छे लिये 'खतारस्‌' प्रयुक्त है । ये शब्द भाई बहिन के सिवाय प्रन्य किसी संधन्थ मे 
प्रयुक्त नहीं होते । 


(ख ) वेद की इस प्रन्तःसादिं के प्रतिरिक्त लौकिक संस्कृत का साहित्य 
भी हमारे विचार को पूरी पुष्टि करता है। शब्दशज्यद्गम ग्रादि कोषो में “यमुना” 
नदी के थमभगिनी और यमी, ये दो नाम उल्लिखित हैं । एवे, यम का पर्यायवाची 
ध्यमुनाश्राता? बतलाया गया है। हमें एत कल्पना में जाने व्ही कोई आवश्यकता 
नहीं कि यम! यमुना नदी का भाई ष्यों है ? परन्तु यह स्पष्ट है कि “यम? यसु“ 
नास्राता है, ग्रौर “यमुना? के समानार्थक शध्द “यमी? शर 'यमभगिनी? हैं। इसी 
प्रकार 'भाईदूज' नामक प्रसिद्धु त्योदार जो कि दीपावली के तोसरे दिन प्रायः 
संपण भारत में मनाया जाता है, उस का संस्कुतनाम 'भ्रातृद्वितीया” 
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है, और 'श्रातृ द्वितीया? का पर्यायवाची नाम 'यमद्वितीया? कोषों में उल्लिखित दै। 
छस प्रतिद्धि से बोध होता है कि: यम यमी भाई बहिन के लिये प्रयुक्त होते हैं । 
कई स्थतंत्र-विचारक यह संमभते हैं कि यस यमी पति पल्ली के बोधक हैं। 
परन्तु उन का यह विचार प्रमाण-शून्य है । संस्कुत-घाड्मय में “यमी? . का प्रार्थ 
धयमभगिनी? किया गया है यमपत्नी नहीं । यदि किती स्थल में 'यमी' का ग्रर्थ 
` धयम्रपत्नी? होता तो कोषकार यहद ग्र्थ भी ग्रवश्य देते । परन्तु ऐवा न करके उससे 
उलढा 'यंमपत्नी? का प्रर्थ यमस्य भार्या? करते हैं, यमी? का नहीं । 
एवं, संस्कृत-घाङ्मय में स्पष्ट तौर धर “यमी? का भ्र्थ 'यमभगिनी' 
विद्यमान है, फिर भी जो ढिचारक "पंयोगादाख्यायास्‌' ( पा ४.१.४८ ) सूत्र 
की घोषणा करके कद्दते हैं कि 'यमी' का आर्थ 'यमभगिनी? कभो नहीं हो 
सकता यमपत्नी होगां, यमभगिनी के श्रर्थ में ती “यमा? रूए बनेगा, यह उनको 
नितान्त भ्ल है। जिए भाषा का बह ठयाकरण-सत्र प्रस्तुत करते है, उछी 
भाषा के सयं कोषकार- एकस्वर से यही कहद रहे हैं कि कि “यमी? का अर्थ 
प्यममगिनी' है। ऋतः, नित्तन्देह उस सत्र का कळ और ही अभिप्राय होना 
चाहिये। 'एंयोगादाख्यायाप्त्‌! का सीधा अर्थ यह हे कि जो पुल्लिंग नाम पुरुष कें 
योग से स्त्रीसिंग में अयुक्त है, उतसे “ङीष्‌? हो । यहां जी पुरुष का एकमाच दम्पती 
भाव कहां से भ्रागया ? खी पुरुष के संबन्ध भाई बहिन और पिता पुत्री भी तो 
हैं, दे कैठे छूट जावेगें । प्रतएव कौमुदीकार ने “न प्राच्यभगरैदियौचेयादिम्य; 
( पा० ४. १७८) को व्याख्या में लिखा हे--केकयीत्यच तु जन्यजनक” 
भावलक्षणे एंयोगे डोप! । गौर, तत्त्ववोधिनीकार ने 'पँयोगादाख्यायास्‌" सूत्र 
पर लिखा है-'योगः संबन्ध, सचेह दुसुप तिंभाव एवेति नाग्रहः, संकोच 
मानाभावात्‌ | एवं, वेद को श्रन्तःडाल्षि और लौकिक संस्कृत की प्रसिद्धि 
विदित होता हे कि यमयमी भर डिन के वाचक हॅ । 


(२) 'यम? शब्दं कषईजात जोड़ा और ग्रसहजात जोड़ा, इन दोनों 
श्रर्णी में प्रयुक्त है। एवं, यम और यमी सगोत्र भाई बहिन हैं सगे नहीं । 


संएणं सक्त में ऐसा कोई शब्द नहीं जिससे कि संगे भाई बहिनों की 
कल्पना को जासके । पंचम अंत्र के 'गर्भ जु नौ अनिता द्भ्प्ती क 
घचन को देखकर कई लोग श्रम में पंड जाते हैं कि यहां तो स्पष्ठतया सगे 
भाई बहिन ही ग्रभिप्रेत एँ। यह उनकी भूल है। यहां पर “नौ? शब्द द्वितीयान्त 
नहीं प्रत्युत षष्ठधन्त हे । एवं, इसका श्रर्थ यह होगा कि “उत्पादक परमेश्वर 
एमारे फई भाई बद़िनों छो गभ में दुम्पती बनाया हे! 
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($ ) गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदृष्टियंथासः 
( १०.८५.३६ ) | विधवे देवरम्‌ मर्यं न योषा ( ऋ० १०.४०.२) । 
उदीष्वं नार्यभिजीवचलोकम्‌ ( ऋ० १०.१८.८ ) इत्यादि मंत्रों में 
विवांह और नियोग का सामान्यतया विधान है । परन्तु यमयमी सूक्त 
सगोत्र-विवाह और सगोंत्र-नियोग का निषेधक हे। 


असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः। 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकमणि मैथुनै ॥ मनु० ३.५ 


ग्र्थात्‌, जो खरी माता की छः पीड़ी ग्रौर पिता के गोत्र की न हो वह द्विजों 
के लिये ( दारवार्मणि) विवाहार्य और ( मैथुने ) नियोग में गर्भधारणार्थ प्रशस्त है । 

उपर्यक्त मनुवचन का मूल यही यमयमी -सूक्त है। इसी वेदाज्ञा को सामने 
रखते हुए ऋषि दयानन्द कग्वेदादिभाष्य-भूमिका के नियोग-प्रकरण में लिखते 
हें-'।परन्तु माता, गुरुपत्नी, भगिनि, कन्या, पुत्रबशच ग्रादि के साथ नियोग करने 
का सर्वथा निषेध हे ।? ग्रतएद पुत्नी का नाम 'दुहिता' है भ्योंकि वह 'हूरे हिता? 
होती है, विवाह या नियोग के संबन्ध के लिये.सगोत्रों से बाहर दूर निहित 
होती हे । s 

सपिएड, सगोत्र, सनाभि, सचाति-ये सब शब्द शब्दकल्पठुम ने समा- 
नार्थक बतलाये हैं । इस ग्र्थ में 'जामि? शब्द भी प्रयुक्त हुआ. हे, जिसको सिद्धि 
२८२ पृ० पर की गयी हे। : द 

चतर्थ मन्त्र में आये. गन्धर्वो अप्छु अप्या च॑ योषा? “सा नौ 
नाभिः 'परमं जामि तन्नौ’ और १० वें मंत्र का जामयः शब्द इसो सगो- 
त्रता का द्योतक है । 

( ४) ये यम कौर यमी पूर्ण संयमी हैं। मन्त्र-च्याख्या के देखने ते आप 
फो स्पष्टतया ज्ञात हो जावेगा कि यमी के संयम में भी कोई सन्देह-स्थल नहीं । 
“पितुर्नपातमादधीत वेधा? एकस्य चित्यजसं मर्त्यस्य? “विवृहेक रथ्येव चक्रा” 
आदि में यमी उच्च उद्देश्य का ही निर्देश कर रही है । 

ध्कामद्ता" में उसने स्पष्टतया ही कह दिया है कि सैं यथेष्ट प्रवृदुचेता होती 
हुई इस सम्बन्ध के लिये कह रही हूँ । यमी का प्रस्ताव अशिष्ट है, भाष पापपूण 
नहीं प्रत्युत पवित्र है । - 

सगोत्र वालों में विवाह के लिये जिस किसी तरह भो बुद्धि और हृदय को 
अपील फिया जा सकता है, किया गया । और फिर उसके ठोक २ उत्तर देकर 
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निधेधात्मक परिणाम निकाला गया जिस से प्रस्तावक्री यमी भी +:हमत हो गई । 
यह है संवाद का रहस्य । 

(५) यमयमी-सूक्त के नियोग-पत्त में यह स्पष्टतया विदिशा होता हे कि 
यमी! का पति जीदित है परन्ह उस से कोई सन्तान नहीं हु ई । प्रथम हो मंत्र में 
यमी कह रही है “पितुनपातमाधीत वेधा ग्रधिक्षमि प्रतरं दी' ध्यामः! ग्रर्थात्‌ पितृ- 
वंश की चिन्ता करता हग्रा मेरा विधाता पति पृथिवी पर भ्र गने पिता के बंश को 
नए न होने देने वाले प्रकृष्ट पौत्र को धारण करे। सातवें पत्र में यमी कद्दती हे 
“विवृहदेव रथ्येव चक्रा” हम पतिपल्नी रथ के दोनों चक्रों फे सर शन मिलकर उद्योग 
करें । और ९ वें मंत्र में “पम? यमी और उस के पूव पति, दो-नों के लिये परमेश्वर 
से कल्याण-प्राथना करता है । 

नियोग-पच्ञ में १३ व्रं तशा १४ वे मंत्र को देखने से यह भी विदित होता 
हे कि यम? को पत्नी से भी कोई सन्तान नहीं हुई । ग्रतः वह भी किसोसे 
नियोग करना चाहता है । परन्तु यह स्पष्ट नहीं कि उस की पत्री जीवित है या 
मर चुकी है । परन्तु यह भ्रसंदिग्ध हे कि 'यमी? का पति आभी जीता है। 


५ जिपप्रकार यम भाई ने यमी बहिन के लिये 'ग्रम्यमिग्द्वस्व सुभगे पति 
-, मत्‌? का प्रयोग किया है उसीप्रकार समर्थ फति पत्नी को और श्रसमर्थ पत्नी 
पति को यह बात कह सकती हे । अतएव ऋषि दयानन्द ने सत्यार्lप्रकाश के 
चतुर्थ समुल्लास के नियोग-प्रकरपा में उपयुक्त मंत्र-वचन का शर्थ हि सौभाग्य की 
इच्छा करने हारी खी? इत्यादि किया हे । 

शब इतनी भूमिका के पश्चात्‌ मंत्र-व्यास्यान की ओर ग्राइए-- 


यमो की उक्ति । 


ओ चित्सलाय॑ सख्या ववृत्यां तिरः पुरूचिदर्णवं जगन्वान्‌ | 
पितुनपात्तमाद्घीत वेधा अधिक्षमि प्रतर॑ दीध्यानः ॥ १॥ 


( गो चित्‌ ! ) हे ज्ञानवालू यम! ( सखायं चित्‌ श्या ववृत्यास्‌ ) तुक 
ग्रेड मित्र को मैं गृहस्थ-धम के लिये बते, ग्रहण करूं ( तिर! प्रायोवं चित्‌ पुर 
जगब्वाबु ) यत! तू विद्यमान भवसागर में संपूर्णता को अर्थात्‌ पूर्ण यौवन को ग्रा 
कर चुका है । ( द्दो'घ्यानः वेधा ) प्रकाशमान या हमारा ध्यान करता हुआ श 
हमारे पर अआलुग्रह्ठ वारता हुथ्रा विधाता प्रभु ( ग्रधिक्षसि ) पृथिवीस्थानीय मुक्त 
स्री में ( पितुः प्रलरं नपातं ) पितृषंश को नष्ट न होने देने वासो प्रकृष्ठ सन्तान को | 
( ग्रादधीत ) धारण करे। 
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आ नियोग पक्ष झे--( दीध्यानः वेधा ) पितृवंश की चिन्ता करता हुग्मा 
मेरा विधाता पति ( ग्रधिच्चमि ) पृथिवो पर (` पितुः प्रतरं नपातं ग्रादधीत ) 
आपने पिता के वश को नए न होने देने वाले प्रकृष्ट पोत्र को धारण करे | 

| विशेष--द्वछरा “चित्‌? प्रजार्थक हे ( निरुक्त २६ पृ० ) । सख्या = सख्याय, 
सुपां सुसुक्‌ ( पाणि० 9.१.३९) से 'ड” को “ग्रा!। तिरस्‌ = प्राप्त ( निए० 
` २२६ पृ० ) । पुरु-संपृणता, देखिए मुश्र॒त द्या कहता है--चतस्रोऽवस्था शरीरस्य 
वृद्दुर्योवन संपूर्णता ततः किज्चित्परिहापिइचेति । पूर्ण यौवन के पद्यात चौथी 
वृद्धावस्था में विवाह या नियोग नहीं हो सकता | इस संबन्ध के लिये पुर्ण यौवन 
श्रवस्था हो सर्वोत्कृष्टसमझी जातो है, ग्रतः उसी का यहां निर्देश किया गया है। 
‘दीध्यानः? रूप दीष्त्यर्थक दीधी ङ्‌? या “ध्ये? चिन्तायाम्‌, इन दोनों चातग्रों से 
निष्पक्ष होता है | छमि -- चमायां, यहां ग्रातो घातोः ( पाणि० इ. 8. १ ४० ) में 
ग्रात!!ः योग-विभाग से “ग्रा? का लोप हो गया हे । जैसे “क्त वो ल्यप? ( पा० ७. 
१. ३७ ) हलः झः शानज्झो ( पा० ३. १. ८३ ) इन सूत्रों में “वायाः? को जगह 
रूवः? ग्रौर “झायाः? की जगह “इनः ग्राकारलोप से हो गया है । नपात्‌ = पुत्र 
या पौत्र, न पातयतीति नपात्‌ । 

मंत्र से स्पष्ट है कि यहां भोग के लिये विवाह. या नियोग का संबन्ध नहीं 

हो रहा प्रत्युत प्रकृष्ट सन्तान पेढा करना ही इमका एकमात्र उद्देश्य है, जैसे कि ' 
'गभ धाता दधातु ते” ग्रादि मंत्रों में प्रतिपादन किया हुआ है । 2 


यम की उक्ति | 


न ते सखा सऱ्यं वष्ट्येतत्‌ सलक्ष्मा यद्‌ विषुरूपा भवाति । 
महस्पुत्रासो अझुरस्य चीरा दिचो धर्तार उचिंया परिख्यन्‌ ॥ २॥ 


( ते सखा पतत सख्यं न यष्टि ) हे यमि बहिन! तेरा मित्र देले गृहस्थ 
को नहीं पसन्द करता, ( यतु सलमा विघुरूपा भवाति) यतः समान चिम्हों 
वाली बहिन विषमरूपा होती हे, दिवाहे या नियोग के लिये श्रयौग्य होती है । 
( महः ग्रासुरस्य ) पूज्य प्राणाधार परमेश्वर के ( वीराः ) धोर अर्थात्‌ पापनाशक 
( दिवः घर्तारः ) और संत्य-प्रकाश-प्रदात्री वेदवाणी के धारण करने वाले ( पु- 
भासः उर्विया परिख्यम्र ) पुत्र बड़े बल से ऐसे संबन्ध का प्रत्याख्यान करते हैं। 

विशेष--.पगोत्र स्त्री पुरुष प्रायः सलएम ही हुत्या करते हैं । भाई बहिन 
मागध भानजा 'ग्रादि के रूप किस तरह मिलते जुणते हैं, इसे प्रत्येक रूपदर्शों 
समर सकता हे । वैज्ञानिक दूषि से ऐसा सलष्म-संबन्ध दोषपूर्ण होने से सर्वथा 
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त्याउ्य'है । वेद इसी सगो विवाह या नियोग को विषमरूप कहता हुः ग निषेध 
कर रहा है । 
विषुरूप = विषमरूप ( ६७९ १०) । घीर= पांपनाशक, वबोरय; प्यमित्रा् 


` ( ३८ पृ० ) ! उर्विया = उरुणा, “टा? की जगह 'इयाट्‌’ (पाणि0 वा० ७. (- ३९) । 


पपरी बज्ने ( १.४.८८) में पाणिनि 'परि? को वज्ञनार्थक भी मानते है । 


य इन्दोः पतमानस्यानुधामा न्यक्रमीत्‌ । 
तमाहुः सुप्रजा इति यस्ते सोमाघिधन्मनः॥ ६. ११ ४. १ 


. ज्‌ यः इन्दोः पवमानस्य ) जो मनुष्य शेशवर्यधाम पावक परमा सा के 


.. (धामानि अनु प्रक्नमोत्‌ ) पर्वसत्यविद्यास्थानों वेदों का अनुकरण ष. रता 


(खरोम! या ते मनः ग्राविधत्‌ ) और हे शान्तिथाम ! जो तेरे मनोनूकूल अर्थात्‌ 
- . तेरी आजशाओं के आनुतार चलता है, ( तं सुप्रजाः इति श्राहुः ) विद्वाश छ गेग डस 


को तुम्हारा “सुपुत्र? कहते हैं । 
यह है परमेश्‍वर के सुपुत्र का लक्षण। ऐसे सुपुत्र वेद की ग्राज्ञाओं से प्रभा- 


थित होक सलक्ष्म संबन्ध का घोर प्रत्याज्यान करते हैं, रतः यह संबन्ध ग्रमिष्ट 
है, यम ऐसे सम्बन्ध'को नहीं चाहता । 


यमी की उक्ति । 


उशन्ति घा ते अस्तास एतदेकस्य चित्‌ त्यज्ञखं मर्त्यस्य।' | 
नि ते मनो बनसि 'घाय्यस्मे जन्युः प्तिस्तन्वमाविचिश्याः॥ ३॥ 


(ते ग्रमृता्तः च.) हे यम भ्रातः ! वे अमृतपुत्र भो ( एकस्यचित्‌ मत्य त्य, ) 

एक मनुष्य के ( एतत्‌ त्यनसं ) इस एक स्त्री-रत्र को ( उशन्ति ) चाहते « ए। 

(ते मनः अस्मे मनसि निधायि ) श्रतः, तेरा मन मेरे मन में निरन्तर स्थित ह 

( जन्युः षतिः तन्वं '्याविदिश्याः ) और सन्सानोत्पत्ति करने वाला पति ६ 7 
रस शरीर को भ्रथोत्‌ मुक को प्राप्त हो । 

नियोगपक्ष मैं--है यम भ्रातः ! वे अमृतपुत्र भी अत्येक मनुष्य के इस 7 


रत्न को चाहते हैं । ग्रतः तेरा मन मेरे मन में नियोग पूर्वक स्थित हो, ग्रर्थात्‌ मेरे 
श्रान्दर गर्भ धारण कर । 


- विशेष-_त्यनस=धन, त्यज्यते खियमाणस्य पुरुषस्येहेवेति त्य 2 
मरते हुए मनुष्य का धन यहीं छूट जाता है । घन मनुष्य के साथ नहीं * 
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प्रत्युत यहीं रह जाता है। यास्काचार्य ने “परिषदां हारणस्य रेक्णः नित्यस्य रायः 
पतयः स्याम । न शेषो ग्रग्ने" इत्यादि मंत्र को व्याख्या करतुर लिखा है "रेक्ण 
इति धनमास, रिच्यते प्रयतः । :जोष इत्यपत्यनाम शिष्यते प्रयत! ( १६४ पृ ) 
श्र्थात्‌, रिकंणस्‌? घनवाची है यतः स्वामी के मरने पर रिक्त रह जाता है, यही 
छूट जाता है । और “शेष? का श्रर्थ अपत्य हे, क्योंकि पिता के मरने पर सन्तान 
शवशिष्ट रह जाती है । 'परिषद्यं? मंत्र में घनवाची 'रेक्याः? तथा "रायः? शब्द 
यास्क ने “पुत्र? ग्रार्थ में प्रयुक्त किये हैं, और इझी तरह 'खी' को भी वेद ने 
बहुत्र थन कहा है, अतः प्रस्तुत म: में 'त्यजउ” के खोरत्र प्रोर पुत्ररत्न) ये 
ग्रर्थ किये गये हैं ।' 

विवाह-प्च में यमी कहती है कि वे ग्रमृत-पुत्र भी इस से सहमत हैं कि 
एक पुरुष की एक पञ्नी होनी चाहिये । यम ! ग्रापकी प्राभी तक कोई पत्नी नहीं . 
ग्रीर मेरा गभी तक कोई पति नहीं, ग्रात। आइये सन्तानोट्पत्ति के लिये हम 
` दोनों विवाह करले । | 

नियोत्ा-पक्च में य्रमी का क़थन है कि प्रत्येक मनुष्य का एक न शक पुत्ररत 
श्रव्य होना चाहिये, यह सिद्धान्त शिङू-सम्मत है। मेरा पति रोग भादि के कारण 
जन्यु नहीं, श्वर्थात्‌ सन्तानोत्पत्ति काने में ग्रसमर्थ है, ग्रतः श्राप मेरे न्यु 
( सन्तानोत्पत्तिकत्ती ) पति बन कर मेरे प्रन्द्र गर्भ धारण कीजिये । 


यहां पर भी थिवाह या नियोग एकमात्र सन्तानो त्पत्ति-हेतुक हो. बतलाया 
गया है, थिषयभोग के लिये नहीं । ; रे 

मिरे शरीर में प्रविष्ट हो? के यथोक्त भाव को समझने के लिये “ग्रात्मा बै 
पुत्रनामाछि! ( १६६ १० ) "एतैरेव प्राणौः सह पुत्रमाविशति! ग्रादि ( बृहदारण्यक 
३. ५. १७ ) वचनों का ध्यान कीजिये । - 


यम की उक्ति | 


न यत्पुरा. चकम कद नूनस॒ता घद्न्ता अनृतं रपेम । 
गन्धर्षो अप्खप्या च योपा सा नौ माशिः परमं जामि तन्नौ ॥७॥ 


( यत्‌ पुरा न चकम ) जो पहले ऐसा सगोत्र-संबस्ध हम प्रामृत-पुत्रों ने 
नहीं किया ( कत्‌ ह नूनं ) भरा श्रब कैसे ( कता वदन्तः) सत्यनियमों को 
जतणाते हुये ( 'ग्रनतं रपेम ) शग्रसत्य नियम का प्रचार करें ? ( गन्धदः अप्सु ) 
मेरा वेदज्ञ पिता प्राप्त संबन्धों में से है, प्रर्थात्‌ तुम्हारे निकह-संबन्धों में से 
है, ( योषा च प्रप्या ) भ्रौर मेरी माता निकदसम्बन्धिनी है। ( सा न! नाभिः ) 
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भरे ६ न जु 
तह मेरी माता था वह मेरे पिता हम सब भाई बहिनों के सत्ताभि हैं ग्रार्थात्‌ 
क्ष्योेच हैं, ( तत्‌ नौ ) इपलिये हम दोनों का ( परमं जामि) परम संजातित्व 


हे। ग्रतः, हमारे में विणाह या नियौग के सम्बन्ध का होना सवथा नियम 
विरुद्ध है । 

विशेष--श॒वं, यम उत्तर देता हे कि हे बहिन ! यह ठीक है कि एक 
पुरुष की एक पत्नी दोनो चाहिये ग्रौर प्रत्येक पुरुप का कोई न कोई पुत्न-रल भी 
आवश्यक है, परन्तु दसको पूर्ति के लिये सगोत्र भाई बहिनों का थिवाह या नियोग 
सत्य-नियम के सवर्था विपरीत है । ऐसे सत्य चर्म का विलोप कभी नढीं किया 
गवा । ऋतः, तुम्हारी प्रार्शना को मैं स्वीकार नहीं कर सकता । 


यमी की उक्ति | 


गभ नु नी जनिता दम्पती कदवस्त्वष्टा सबिता विश्वरूपः । 
नकिरसूय प्रमिनन्ति त्रतानि चेद नावस्य पृथिवी उत द्यो ॥ ५॥ 


( देर: सविता विरूपः त्वष्टा जनिता ) हे भाई ! सर्व प्रकाशक सवेप्रेरक 
सथेद्र्टा भ्रौर जगत्कर्ता उत्पादक परमेश्वर ने ( नौ गर्भे लु दम्पती कः) 
इमारे कई भाई बहिनों को गर्भ में दम्पदी बनाया है । (ग्रस्य ग्रतानि नकिः प्रमिनन्ति) 
इस प्रभु के नियमों को कोई नहीं तोड़ सकते ।'( ग्रस्य नौ पृथिवी उत द्यौः येद्‌ ) 
इस बात को हमारे में से प्रत्येक्र रूदो और पुरुष जानता है । 

विशेष---यमी कहती हे भाई ! यह तूने कैसे कह दिया कि सगोत्र खरी 
युरुषों का सम्बन्ध पहले कभी नहीं हुग्रा ्रौर शसा सम्बन्ध ईश्वरीय सत्यनियमों 
के विरुद्ठु है? क्या तुम यह नहीं जानते कि हमारे कई भाई बहिन ज्येड़ के रूप 
में पैदा हुए हैं । ज्या उन्हें परमेखर ने एक ही गभ में इकठ्डे संबहु नहीं रखा ? 
क्या वे दम्पती की तरह एक हो स्थान में सहवात नहीं करते रहे ? ऋतः, यह 
ईश्वरीय नियम तो यही बतलाता हे कि सहजात भाई बहिनों तक में संबन्ध हा 
सकता है । यह तुम जानते हो हो कि ईश्वरीय नियमों का संग किली को भी न 
करना चाहिए । इत सत्य-तिद्वान्त के साचि प्रत्येक स्त्री पुरुष हैं। श्त?) भाई 
ईश्वरीय नियमों का पालन इसी में हे कि मुझ से विवाह या नियोग करो । 


यम की उक्ति । 


को अरूप वेद प्रथमस्याह्नः कई ददश क इह प्रचो चत्‌ । 
बृहन्मित्रस्य वर्णस्य धाम कडु ग्रत्र आहनो चीच्या नून ॥ ६ ॥ 
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( भ्रस्य प्रथमस्य प्रूः कः वेद ) है यमी ! गर्भवास के इस पर्वकाश के 
तत्त्व को कोन जानता हे? ( कः दप्च ददश ) किसने इम पूर्वकाल के तच्च का 
साक्षात्कार किया है ? (कः इह प्रयोचत्‌.) और कौन उस गर्भवाए-तरद 
का यहां प्रवचन कर सकता है ? अर्थात्‌ गर्भवाइ के रहस्य को कोई नहीं समक 
सकता । (मित्रस्य वरुणस्य धाम वृहत्‌) सब के मित्र शरौरश्रे परमेश्वर का सामथ्य- 


.तेज महाद्रू हे। ( ग्राहनः ! ) हे ग्रसभ्यभाष्रिणि बहिन ! ( कत्‌ उ वीच्या ) तक्षः 


तू फैले विशेष ज्ञान के साथ अथात्‌ निश्चयपूर्वक ( नुश्‌ ब्रथः ) भाईयों को यह 
कहती है कि सगोत्र माई बहिनों का सम्ब्रश्ध ईश्वरीय नियमों के.ग्रनुकूल है? 
ग्रर्थात्‌ तेरा यह कथन ग्रसत्य है । 

विशेष--यम कहता हे कि गर्भव्रास के समय युगल भाई बुंहिनों को 
दम्पती के रूप में क्रिस ने जाना देखा या कहा है ? भ्रनन्त सामथ्यवासत 
परमेश्वर की महिमा को ममभाना ग्रत्यन्त दुष्कर हैं । गाढु सुध्रप्ति की अयस्य। 
में खो पुरुष इकट्ठे नग्न पड़े रहें, इस से उनका दम्पतोभाव स्थापित नहीं होता । 
दम्पतीभाव क्रिसी विशेष धर्म को लेकर स्थापित होता है, एकमात्र सहवास मे 
ही दम्पती नहीं कहलाये जाते । ग्रतः, ऐसा कोई सत्य नियम नहीं जिष्से कि 
सगोत्र खी पुरुषों में धिवाह या नियोग का संबन्ध स्थापित हो सके । 

वीच्या = विज्ञानेन, निद्ययेन । वीच्या 'वीची” कां तृतोयान्स रूप हैः 
वित-ग्रञ्च्न । इसोप्रकार प्रतीची, प्राची आदि शब्दों को सिद्धि होती है । 


यमो की उक्ति | 


यमस्य मा यस्य॑ काम आगन्समाने योनी सहदोय्याय । _ 
जायेव पत्ये तन्वं रिरिच्यां वि चिद्‌ बृहच रथ्येच चका ॥ ७ ॥ 


( समाने योनौ सहशेय्याय ) समान गृहस्थाश्रम में सहवास के लिये 
अर्थात्‌ परस्पर में विवाह के लिये ( मा यम्यं ) मुझ यमी को ( यमस्य कामः ऋा 
गश ) यम की कामना ग्रायी हें । ग्रतः, स्वयम्पर-विवाह के ग्नुलार ( पत्ये 
जाया इव तन्वं रिरिच्याम्‌-) पति के लिये जाया की तरह जायाभाव से शरीर को 
तुक से जोडूं--भ्रपना तन तुक पति के श्रपित करदूं। ( चित्‌ रथ्या चक्रा इव 
विवृहेव ) ग्रौर फिर हम दोनों रथ के दोनों चक्रों के समान मिलकर उद्योग 
करें) अर्थात्‌ धमं श्रर्थ काम और मोच का सम्पादन करें । 

नियोग पक्ष में-समान स्यान में सहघास के लिये, गर्भधारण करने के 
शिर युक यमी को तुझ यम की कामना है। ग्रतः, स्वयंवर-नियोग के अनुसार, जैसे 
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तें दापने पति कै लिए जायाभाव से अपने शरीर को फैलाती थी वैसे, तेरे लिए 
ग्रपने शरीर को फैलाऊं,. जिप से सनन्‍्तानोत्पत्ति के होने पर हम पति पत्नी रथ 
के दोनों चक्रों के समान मिल कर उद्योग करें । १ 

.. विशेष--प्रव यहाँ यमी कामना को-स्वयंवर की-युक्ति प्रस्तुत करती है। 
बह कहती है कि म्वयंधर-विव,ह या स्वयंवए-नियोग तो श्ाप्न सिद्धान्त है, यम! 
मैंने विवाह या नियोग के लिए तुझे हो चुना है, ग्रतः तू मेरे से संबन्ध करले । 


चिना सन्तान के प्रायः गृउस्थ कैसा दुःखघाम बन जाता है, यह किसी से 
छिपा नहीं । सर्वदा सन्तान-चिन्ता से दुःखो रहने के कारण स्त्री पुरुष पर 
साहस के माथ सुरुधार्थ-लाभ नहीं कर सकते । अतः, पुत्रविहीना यमी यम! से 
कहती है कि मैं जैसे ग्रपने पति फे लिये जायाभाव से शरीर को फैलाती थी 
वैधे मैं तेरे लिए आपने शरीर को फैलाऊं, जिस से कि सन्तानोत्पत्ति,के होने पर हम 


पतिपत्नी रथ के दोनों चक्रों के समान मिलकर उद्योग करें | 


नियोग-पत्त में वृहत? से स्पष्ट परिज्ञात होता है कि यमी का पति 
जीवित है.मृत्त नहीं । 'रिरिच्यास्‌” में “रिच? बियो जनसंपचनयो१.धातु है । 


यम की उक्ति । 


न तिष्ठन्ति न निमिषन्त्येते देचार्ना ग्पश इह ये चरन्ति | 
अन्येन मदाहनो याहि तूयं तेन विंबुद्द रथ्येब चंक्रा ॥ ८ ॥ 


(एते देवानां स्पशः ) ये ईश्वरीय नियमों के गुपेचर (ये इह चरन्ति) शो कि 

इस संसार में विचर रहे हैं, ( न तिष्ठन्ति न निमिषन्ति ) वे न ठहरते हैं और 

_न ग्रांख भपकते हैं। ( ग्राहनः ) ग्रतः, हे ग्रसभ्यभाषिणि ! (मत्‌ श्रन्येन तूयं 

याहि ) मेरे से भिन्न दूसरे पुरुष के साथ शीघ्र जायात्व को प्राप्त कर । ( तेन 

रथ्या चक्राद्धव'विवृह ) और उस पति के साथ मिल कर रथ के दोनों चक्रों 
को तरह उद्योग कर । | 

नियोग पक्ष में--( मत्‌ अन्येन ठूयं याहि ) मेरे से भिन्न दुसरे पुरुष क 

द्वारा शीघ्र सन्तान को प्राप्त कर, (तेन रथ्या चक्रा इव विवृह) 'गौर उस 

सन्सानलाभ से तू श्रपने पति के साथ मिलकर रथ के चक्रों की, तरह उद्योग कर । 

विशेष---पम कहता है कि सगोत्र वालों में विवाह या नियोग के संबन्ध . 

झी कामना करना पाप है । परमेश्वर के गुप्तचर निरन्तर इस संसार में विचर 

रहें हे वे एक छण के लिये भी न ठइरते हैं और न आंख झपकते हैं, प्रत्युत 
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यमयमी-सूक्त ८०९ 


शगातार हमारे कर्मों को देख रहे हैं । ये ईशवरीय-नियम रूपी गुप्नचर. यदापि 
इमे नही दीख पड़ते तथापि ये ग्रपना कार्य निरन्तर कर ही रहे हैं । 
तदचुघार एाआग्रों के महाराजा परमेश्वर की तरफ से यापकर्म का. दण्ड 
छादशय मिलेगा । प्रतः, हे वहिन ! तू यह अशुभ कामना एकदम त्याग दें ग्रौर 
'ग्रन्य पुरुष के साथ संबन्ध कर । 
“पश? शब्द युप्रचर के शिये लौकिक साहित्य में प्रयुक्त होता है। वेद में 
उस की जगद्द “स्पश्‌? का प्रयोग है। ऋ० ४. ४. ३ में भी इसी रूप में प्रयुक्त 
हुआ हे । दशनार्थक “पश्‌? से 'क्विप' श्र सुडागम । श्राइनः> हे - 
श्राएभ्यभाषिणि ( ३१० पृ० ) । | 


रात्रीभिरस्मा अइभिद्ंशस्येत्सूयस्य चक्षमुंडुरुन्मिमीयात्‌ |: ` 
र 
दिचापृथिव्या मिथुना सबन्धू यमीयमस्य बिभ्रयादजामि ॥ ६ ॥ 


( ग्रस्मै रात्रिभिः ग्रहभिः दशस्येत ) इञ व्याहे जाने वाले दम्पती युगश केः 


. लिये श्रधवा नियोग द्वारा पुत्रलाभ हो जाने पर पुराने दम्पतीयुगल के लिये 


रमात्मा भ्रहर्निश सुख प्रदान करे, ( सूयस्य चक्षः सुहुः उन्मिमीयात्‌ ) 
सूये के प्रकाश को बहुत देर तक उत्तमतया निमित क्रे । ( मिधुना 
दिव्यापृथिऽ्या सबन्धू ) ये दोनों खरी पुरुष समानभाव से परस्पर में बंधे | 
रहे । ( यमी: यमस्य ग्रचामि बिभृयात्‌ ) श्रौर' यमी सुक यम के दोषरहित 
बन्धुत्व को धारण फरे । 

पूर्व तधा ग्रपर मंत्र के ग्रजुपार श्रापने को छोड़ कर जिस ग्न्य पुरुष के 
साथ बहिन का विवाह या नियोग होगा; उम दस्पतोयुगल को लक्ष्य में | 
रखकर यम इत मंत्र में प्रधु से प्रार्थना करता हे कि हे प्रभो ! इस व्याहे जाने 
वाले दम्पतियुगल के लिये अथवा नियोग द्वारा पुत्रलाभ हो जाने पर पुराने 
दम्पतियुगस के लिये रात श्रौर दिन सुख देने हारे हों । इन की चक्षु श्राठि 
इन्दियें दोघकाल तक श्रविकल रहेँ श्रौर ये चिराबु हों । यह जीड़ा रुमान 
भाव से परश्पर में बन्था रहे, और हम भाई बहिनो का सम्बन्ध, वेदा दो 
निष्कलङ्क और पवित्र बना रहे । 


आ घा ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र आमयः छणवन्नज्ञामि | , 
डपयड्ट दि वृषभाय याहुमन्यमिच्छख सुभगे पति मत्‌ ॥ १०॥ . 


(ता उत्तरा युगानि घ 'ग्रागच्छाळू ) वे उत्तर काल भी ऐसे ही भ्रावेणे 
(यच जामय' छालामि कृणवद्‌ ) जी कि सगोत्र खीपुरुष हितकर या ससत 
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रहित अर्थात्‌ दोषरहित कार्य करेंगे । प्र्थोत्‌, पिसे भी सगोत्र दालों में विवाह 
या नियोग का संदन्ध नहीं था, 'प्रागै भी शेला ही रहेगा । यह ईश्वरीय नियम 
तीनों कालो में एकरस हे प्राहल हे । ( सुभगे ) अतः, हे सोभाग्य की इच्छा रखने 
हारी यमी ! ( मत्‌ ग्रन्येन ) मेरे से भिन्न दूसरे पति की विषाह या निगोग के 
लिये ( इच्छस्व ) इच्छा कर ( वृषभाय आहुं उपववृ दि ) और उस वीर्यवास्‌ पति 
के लिये ग्रपनी बाहु क बढ़ा ऋर्थात्‌ उसे वाहुदान कर । 

इ३ मंत्र की व्याख्या यासक ने २८२ पृष्ठ पर की है । “जामि? 'पर विस्तृत 
विवेचन यहीं देखिए । तदनुझार प्रस्तुत मंत्र में जामि? के यास्ककृत” तीनों प्रार्थ 
संगठित हैं । 


यमी की उक्ति | 


७ ननि € 
कि भ्रातासद्‌ यदनाथं भवाति किसु खसा यक्चिक्र ति निगच्छात्‌ । 
काममूता बह्वेतद रपामि तन्वा मे तन्वं संपिषू'ग्ध ॥ ११॥ 


( कि भ्राता असत्‌ ) वह क्या भाई ( यत्‌ -भ्रनाथं भवाति ) जो बहिन की 
मांग को न पूर्ण करते दाला हे ? ( उ किं स्वता यत्‌ निर्कृति; निगच्छात्‌ ) प्रौर 
वह क्या बहिन है जिस को भाई के होते हुए दुःख प्राप्त हो ? (कामं कता ) 
हे भोई ! में यथेष्ट प्रवृटुचेता होती हुई ( एतत्‌ बहु रपामि ) इस विवाह या 
नियोग के बारे में बहुत कह रद्दो हूँ। ( मे तन्वा तन्बे ढंपिपूग्धि ) श्रतः भाई! 


मेरेछन के साथ अपने तन को जोड़ो, ग्रर्थात्‌ मेरे साथ विवाह या नियोग का 
श्रैक्थ्य स्थापित करो । 


बविशेष---यमी ग्रपने भाई से कह रही है कि भाई ! वह कित बात फा 
बहे ओ अपनो बहिन को माँग को; प्रार्थना को या इच्छा को पुश नहीं करता । 
फर बह किती बहिन जो भाई के रहते हुंए दुःख तो पाती है परन्तु अपने भाई 
से सहायता नहीं लेती । ग्रतः भाई ! तुझे मेरी मांग पूरी करनो चाहिए । श्रौर 
मेय औं यहो कतेठ्य हे कि मैं तेरे से सहायता लेकर आपने कष्ट को दूर करूं! 
भाई ! मेरी यह मांग किरी प्ापंबालना को लेकर पैदा नहीं हुई अपितु ६४ 
पवित्र भाया से भरो हुई हें। भतः तू मेरे से विवाह या नियोग कर । 


नाथ! धातु याचना श्रौर इच्छा प्रर्थ में भी धातुपाठ में पठित है । 
` कामम्‌? श्रव्यय यथेद्ठवाची प्रसिद्ध हो है. । घातुपाठ में “प्रव? धातु गति 
रछ कान्ति ग्रादि १९ प्रथा में पठित हे | कता? में अब! वृद्युयर्थक प्रयुक्त * | 
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“काममूता” से स्पष्ट है कि बहिन को उक्ति पविश्रभाव से परिणा है। 
वह किती त्रिषयवासमा से प्ररिलि होकर वम. से विवाह या नियोग के लिये 
नहीं कह रहो । 


यम की उक्ति | 


नवा उ ते तन्त्रा तन्बं संपपुच्याँ पापमाहुयः रुत्रलारं निगच्छात्‌। 
अन्येन मत्प्रमुदः कल्पयरूच न ते भ्राता सुभगे वष्ट्येतत्‌ ॥ १२॥ 


( ते तन्चा तन्वं न वै उ संपपृच्याम्‌ ) वहिन ! मैं तेरे तन के साथ प्रापने 
तन को निश्वय पूर्वक नहीं जोडूंगा ( यः स्वसारं निगच्छात्‌ ) क्योंकि जो बहिन 
को विवाह संदन्ध या. निग्रोग संबन्ध से प्राप्त होता है, ( पापं श्राहुः ) उसे 
थिद्वाबु लोग पापी कहते हैं । ( मत्‌ ग्रन्येन ) अतः मेरे से भिन्न दूसरे पुरुष दा 
साथ ( प्रमुदः कल्पयस्व ) विवाह या नियोग जन्य सुखा को मना । (सुभगे 
ते श्चाता एतत्‌ न वष्टि) हे सौभाग्य को चाहने वाली बहिन ! तेरा भाई इश 
श्रिवाहवामी या नियोगबार्म कोः नहीं चाहता ।, 


यम कहता है कि बहिन ! यह ठीक है कि मुके तेरो इच्छा पुणं करनी चाहिए । 
श्रौर तेरा भी यह चर्म है तू मेरे से सहायता ले! श्रौर यह भी सच है कि तू प्रबृहुचेता 
है और पदित्रभाव से प्रेरित होकर ही मुझे कह रहो है । परन्तु बहिन! हमें रेसा 
कर्म तो न करना चाहिए जिस का परिणाम पाप हो । सगोत्र भाई बहिमों के संबन्ध 
को पाप माना जाता है । प्रातः बहिन ! यह तू निश्चय जान कि में तेरे से 
वियाह या निब्रोग किछी भो-अदस्था में नहीं कर सकता । इसलिये तू कितो 
ग्न्य पुरुष के साथ यह संबन्ध स्थापित कर । मैं इस संग्रन्ध को नहीं करूंगा ! 


यमी की उक्ति । 
बतो बतासि यम नैव ते मनो हृदयश्चाविदाम। 
अन्या किल त्वां कश्येच युक्त प रिष्यजञातेः लिबुजेव वृक्षम्‌ ॥१३॥ 


( यम वतः प्राप्ति यम ! तू धर्म के श्रागे दुबल है, धर्म के सामने सिर 
सुवाने वाल्ला है, ( बत ते मनः हूदयं च न एव प्रविदाम ) पर हाय ! मुभे खेद 
हे प्रीर आपने जैसे भ्रविवेकिश्रों पर तरस गाता दे कि हम लोग तेरे मन 
और हृदय को सर्वथा नहीं समकते । ( तृं 'सिषुजा इव ) वृष को लतः 
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को तरह ( युक्तं कक्ष्या इवं ) प्रौर ब्रहाचर्य-युक्त ब्रह्मचारी को मेखला के समान या 
पुरुषार्थयुक्त पुरुषार्थी फो उद्योग के समान ( ग्रन्था फिल त्यां परिष्यजाते ) ग्रन्थ 
ही विवाहित या नियुक्त पत्नी तुझे श्र'लिङ्खन करेगी । 

विशे ल्व के उत्तर प्रत्युत्तर को सुन कर श्रौर उस के. मुकायले में 
'्रपने विवेकरहित प्रस्ताव को देख कर यमी को बड़ा दुःख हुआ । वह ग्रपने 
जैते भ्रविवेकिग्रों पर खेद प्रकाशित कएती हुई ग्रौर उनको दयनीय श्रदप्या 
को जतलाती हुई कहती है कि हाय ! हम लोगों में इसप्रकार का मन श्रौर 
हृदय नहीं । मैंने पहले प्रभावोत्पादक तकं करते हुए बुद्धिषल से तुमे मनाना 
चाहा, परन्तु तूने उन तर्को का शता समाधान किया कि मुझे चुप द्योना पड़ा। 
फिर, मैंने “कि भ्रातासदू” आदि मंत्र से तेरे हृदय को अपील करना चाहा, परन्तु 
उस, ग्रामोघ श्र से भी मुफे ग्रसफलता ही हुई । हाय | सैं भी तैसे मनोगत. 
विचार को ग्रौर हृदयगत प्रम को क्‍यों नहीं समभ्ही । ग्रस्त, अब त जैते वृक्ष 
फे साथ लता रइतो हे, श्रोर बरह्मचारी के लाथ मेखला रहती है, या पुरुषार्थी 
के साथ क्रिपाशीलता रहती है, एवं किसी अन्य योग्य खरी को विवाह या नियोग 
के लिये अपने साथ संबन्धित पार । 


कक्ष्या मृहप्रक्रोष्ठे स्यःत्‌ साइश्यो दोगकाञ्चिधु | वृहतिकेभ 
नःड्योश्च? इय वचन में हेमचन्द्र ने 'कच्या? के गुड, प्रकोष्ठ, सादृश्य, उद्योग, 
काञ्चि प्रर्थात्‌ मेखला, बृहतिका (उत्तरीय वस्त) हथिनी श्रोर नाड़ी,पये अर्थ थिये हैं । 
के इस मंत्र की यास्क-व्याख्या ४४१ पृ० पर देखिये । तदनुसार कुछ 
शब्दों को व्याख्या इसप्रकार है--प्रविदाम-विजानीमः । लिद्दुज्ञा > व्रतति 
( लता )। सिभजा-लिबुजा, 'लीड॒? एलेषणे +- भज? सेवायाम्‌ + चञ्ज । लता बृच्चादि 
ग्राध्यय को विशेषतया सेवतो हुई उम्र पर लिपट जाती है । ब्रतसि--लता 
वृक्षादि का वरण करती है, उस फो बांधती दै ( लिपट कर उसे जकड़ लेती 
हे, ग्रोर उत पर ही फैशती है, ग्रतः इसे '्रतति? कहा जाता है। “वृक्ष! 
वरण +- पिज्न! बन्धने 4 'तछु” विस्तारे+क्तित् । 'ब्रतति में “षि? घात का कोई 
रूप नहीं दोख पड़ता, संभवतः लेखकप्रमाद ठे थ्यनाच्च' छिखा गया हो। 


यम की उक्ति | 


अन्यम्‌ छु त्वं यम्यन्य उ त्वां परिष्वजाते लिबुज्ञेव वृश्षम्‌ । 
तस्य चा त्व मत इच्छा ख वा तवाधा रुणुष्य संविद सुभद्राम ॥१४॥ 
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( यमि उ त्वं ग्रल्यं पु ) हे यमि! इसीतरह तू ग्न्य पुरुष से ही संबन्ध 
कर, (उ दृं लिवुजा इव प्रन्यः त्यां परिष्यजाते ) और वृक्ष को लता की 
तरह हूतरा पुरुष तेरे से संवन्ध करे। (.वा तस्य मनः त्यं इच्छ ) ग्रौर उसके 
मन को तू चाह ( वा सः तय ) श्रौर वह तेरे दिस को चाहे । ( श्रध) एवं, 
पररसर एकचित्त होकर (सुभद्रां संविदं कृणुग्व ) कल्याणमय संयम या 
अचार को दना । 


विशेष--इन दोनों मंत्रों की वाक्य-रचना और इस ग्रन्तिम मंत्र के 


-*ग्रन्यप्ू” वाले 'उ? के प्रयोग से ग्रत्यत्त स्पष्ट है कि यम यमो, दोनों विवाह या 


नियोग तो करना चाहते हैं, परन्तु परस्पर में ऐसे संउन्ध का प्रत्याख्यान किया 
है । “वा? निपात समुच्चय अर्थ में यास्क ने माना है (३० पृ०) । “सं चित्‌ संभाषणे 
जञाने संयमे नास्नि तोपणे । क्रियाकारे ( कमनियमे) प्रतिशायां सं े- 
ताचारयो रपि ॥2 यहां हेमचन्द्र ने “संवित्‌? का अर्थ संयम श्रौर प्राचार भी 
स्वीकृत किया है । 

इध मंत्र की यास्फकृत व्याख्या ६९४ पू० पर देखिए । ( यमी यमं चकमे० ) 
यमी ने यम को कामना को, उत्का यम ने प्रत्याख्यान किया, इसप्रकार 
यह यमयमी का संवाद है। यम यमी के बारे में ७१८ पृ० भी देखिए । 


स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम्‌ 

पाचमानी द्विजानाम्‌ | आयु प्राणं प्रज्ञां पशु 

कीर्ति द्रविणं ब्रह्मवर्चसं । महां दृत्वा 

व्रजत प्रह्मलो कम्‌ ॥ ्रथवंदेद्‌ १९.७१.९ 
उत्तराहु समाप्त । 


"विज भ्र 358 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangofri Initiative 


90% % 8808 कडी 
५ विविध-सूचि-पत्र । € 


आख्यानम्‌ ३४८, ४८३, ६५३,६७9 
६८२, ६६४, ७४८ 


आचार्याः ७०८ 

. इतिद्दासः १२७, १५३, ४८७, ६२२ 
७९६ 

घेतिहासिक्राः १४१, ७०७, ७१६ 

कौत्सः ३७ 

दाक्षिणाजाः १७२,३६६ 

नैदानाः ३६६, ४६१ 


नैरुक्ताः ५७, १२१, १४१, १८०, 
२०२१, २२१, ८७, ३३, ३७७, 


जह जुन भुवन भन गूवगूरजून भुन मून जू जूर की 

चतुर्दशः निर्क्तकार-नाम-सूचि । 
आग्रायण ४८,४०५ | गाळच २३३ 
मेद ७ ¢ Pe २ ०६ 
आदुम्बरायण १० | चमशिरस्‌ २ 
आपमन्यत्र २, १०५, ११७, १२७, तेटीकि २४४, 
१८०, २१८, २२१, ३२६, ४३५, | शतच क क 
४४०, ६१४ शाकपूणि १९३, १६१, १६७, २४४, 
ओर्णबाभ १५८, ४०५, ४६६, ७०७ | २६२) ३१२ ३४१, ३७१, ५१२, 
७२७ ५२२, ५३१, ५३८, ५३८, ४३०, 
का त्थक्य ५३८, ५३०, ५४३, ५:१० ७४३,५४७, ५५०, 9२४,७४६, ७६9 
| ६०४, ६०४ शाक्रपू'ण-पुत्र ७६७ 
क्रोष्ट्ुकि ५२९ | स्थोछाष्ठोवि ६०७ 
शाग्ये १६, ५७) २०० 

अन्य द्रव्य नाम-सा च || 


३७२, ४०१, ४७२, ४७६, ५७, 
५६३, ६७9, ६८८, ६६०) ७१६, 
७४८, ७६% 

पूर्व याज्ञिकाः ५०६ 
परित्नाजकाः १२१ 
याज्ञिकाः ३३४, ४७२, ६८८, ६६० 


६६६, ७००, ७६४ 
वार्ष्यायणिः १४ 
वैयाकरणाः ५४, ७६४ 
शाकटाशनः १८, ५४, ५१ 
शाकल्यः; ४४२ 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


MEISE SN आह 


बिषय -सूचि 


८१५ 


कतिपय द्रष्टव्य विषयो को सूचि । 


स्वामी-भाष्य-वैशिष्ट्य ९ पृ० निघण्टु 


“निघण्टु” पद के निथचन २ 
निघण्टुपठित शब्दों के भेद ग्रौर लक्ष या ३ 
शब्दों का नित्यत्व-स्थापन १२ 


बेद सर्वसत्य विद्याभएदार है १४,६८७ 
उत्पन्न पदार्थों की ई ग्रवस्थायै १४ 
उपसग-निरूपण १८ 
शिक्षा के उद्देश्य २६-७५ 
गरर मत-निरञ्नपूवंक सब बैदिक 
नामों का यौगिकत्य-स्थापन ५४-६६ 
निरुक्तशासत्र के प्रयोजन ६७-८९ 
कौत्समत-निरसनपूर्वक वेदों 

की सार्थकता का प्रतिपादन ६७-८० 


कपोत-शिचण,श-पालन ८२-३५८ 
निघण्टु क्यों बना ? एई 
निघण्टु के विभाग ९० 
वैदिक शब्दों का नि चनप्रकार ९१-१०९ 
निरुक्त पढ़ने के ग्रधिकारी ११० 


देवता-परिज्ञान बड़ा दुष्कर है १२३ 
बेद में इतिहास १२८,१५४,१२9 
स्वर्गलोक कोनता है"? १३८ 
'प्रौरसपुन-लाम ही अभीष्ठ है १६३-१६५ 


दायभाग के अधिकारो १६६-१७९ 
यज्ञ में भ्राने के ग्रधिकारी १८१ 
पञ्चजन कौन हैं ? १८२ 
संख्याश्रों के निर्वचन १८७ 
उपमा-निरूपण २००-२२० 


विधवा-विवाह तथा नियोग २०६-२०८ 
वनस्य-धमं २०१-२०५, ५९५ 
जीवात्माणुविभुवाद-समल्यय॒ २१० 


कातना, बुनना ख्रीधम २३४,२५६,२५७ 
भमांप्मक्षप-निषेध 


२४४,४०१ 
विवेकपूर्ण दाणी _ २५४ 
प्रकाश के लाने का माध्यम २६०,५२१ 
कन्या-शिक्षण २६३ 
चन्द्रमा सूर्य से प्रकाश लेता है ११८, 

* २८०,३३४ 
संवत्सर-वण न २९७-३०१ 
ऋतुगामित्व-घधम शिक्षा. ३१०-३१२ 
वेदवाणी -निरूषण ३२४ 


मित्र वरुण वायुश्रों से उवशो के द्वारा 
जल की उत्पत्ति 


१४०-३४५ 

ग्रातिथ्प-सह्कार फे लाभ ३९४ 
हिंसक पशुग्रों के मारनें के लिये बकरी 
के बध का निपेध ३६० 
कमीनुरूप गति का निरूपण ३६५, 
र ६२६, ६६४ 
विद्युत्‌ की उत्पत्ति के स्थान ३७२, ५२९ 
कन्या का खरीदना पाप है चल 
द्विकाल-एन्ध्या-निरूपण ४२३ 
खिय यज्ञादि करे ४२९ 


राज-धर्म २४८, २६१, २६४, २६८) २७६, 

२८८, ३०८, ३१८, ३२४, ३४२, ३५९, 

३६१, ३७६, ३७७, ३८२, ४०२, ४३०, 

४३१, ४३८,४४९, ५७२ 

श्राध्याहार से मंत्रार्थ ७३१, २४२ 

प्रार्थनाएँ केपी होनी चाहिये २४१,४३१ 
व्याजखोरों को दश्ड-दान ४३८,४५१ 

मछली मारना पाप है ४३९ 

सात महापातक ४४० 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


८१६ 
वेद ईश्वरीप हान है. ४४२ 
यन्यु का स्वरूप ४४४,६३९ 
दुष्काल-नाशन के उपाय 8४५ 
शो-रक्षा का शाभ ४५१ 


दैनिक तथा पाश्चिक यज्ञविधान४ ५१३, ६६३ 


सब वेदमंत्र यज्ञपरक नहीं ४६७ 
दश सन्तान तक को प्राज्ञा ४६७ 
देवता--जञान को विधि ४५८,४७१ 
अंच्रों.के तीन प्रकार ४५८ 
थेदों छे प्रतिपाद्य विषय ४६५ 
ऋषि मंत्रझ नहीं ४७१ 
एवेश्वर -पूजा ४७३ 


देवताविभाग तथा देवतामेद ४४६,६९६ 
देवतास्वरूप- चिन्तने ४9७ 
स्त:म-भेद तथा दाम-भेद, ४८४,४८५ 


छन्दो-थेद ४८९, ४९५ 
त्रिदेवभागी तथा सहचारी देव ,४९० 
सप्त इन्दों के निवचन ४९३ 


निघण्टु में देवतापरिगणन कैप हो ४९६ 
सूये तथा विद्युत्‌ से ग्रच्चि की उत्पत्ति ५१२ 


पञ्च पशु ५०६ 
धर्षा. ऋतु ५१६,५६५,६८८-७०२ 
चार प्रकार को यज्ञह॒वि ५३५ 
यज्ञ ` ७५,१२९,४३७-५६०, ६२९ 
त्रिडिच प्रग्नि ५५० 
उपदेशक सन्यासी के फर्तेठय ५६३ 
दुयूत-यणंन पई 
वेदाध्ययन का प्रथम सत्र १६७ 
थुद्ठीपकरण ५७३-५८४ 
गोघ्न का घञ्चा अर्थ ५७६ 
ग्राक्न कता होना 'वाहियै ५८५ 


गंगा ग्रादि शब्द नाडि-घाधक हैं ५८६ 


निसक्त--भ।ष्य्‌ 


वेदों में पुनरुक्ति दोष महीं ६२० 
वेदों में पुनर्जन्म ६२४ 
मंत्र-संख्या में भेदौं का समन्वय. ६२७ 
सृष्टि, तथा प्रणय का वणन ६३६,७७६ 
यायु-संयोग से विद्युत्‌ के चमत्कार ६४४ 
छै देविय ६४७ 
मेघ-गजन . ६८ 
सोम श्रोषणि २५३, २८१, ६५७-६६२ 


राजा के ग्रद्चि आदि नाम ईईट 
बैश्प-घर्म ६७०-६७४ 
चार ग्ाश्रम २८९, ६६६ 
परमा-सुक्त का ग्रभिप्राय ६८२ 
स्रो-धम ई८४-६९७, ७५२ 
भश नि-पात का दर्णन ७०३ 
ग्श्विवाल में दे८पूजन-दिभ्रान ७१० 
यम यमी का ग्रथ दिन रात नहीं ७१८ 
त्वष्टा ग्रादि १२ आदित्य ७१८ 
स्ये स्थिर है ७३६ 
उप्र ऋषि कौन हैं ७४२-७४५,६८० 


मुक्ति सदा प्राप्त को जासकती है ७४८ , 


ईश्‍वर-स्तुति ७५५-७७२ 
' चार ताकपद्‌ ७६५ 
तक-ऋषि ७६९ 


परमात्मा, जोवात्मा का स्वरूप ७५७ 
जीवात्मा का शरीरधारण, गर्भ-स्थिति, 


तथा गर्भ-वृद्वि-क्रम ई३२,७७८ 
स्री-गर्भ में जीव का चिन्तन ७८१ 
मनुष्य-शरीर फा प्रमाण _ ७८२ 


पितृयाण तथा देवयान का वणान ७८३ , 
जोब ब्रह्मभ्रूत होजाता है, इत्यादि 

वणेन ग्राह्वत का प्रतिपादक नहीं ७८५ 
महाञ्च्‌ श्रात्मा के ९४ नाम ७८९ 


८८-0, वा) Kanya Maha Vidyalaya Collection..An eGangotri Initiative 


arctan 


अङ्गिरसो न पितरः ६७६ 


अजोहवीदश्विना वर्तिका ३५८ 


अन्ति त्वामध्वरे - ५५० 
अतिष्ठन्तीनामनिवेशानानाम्‌ १४० 
खत्रा ते रूपसुत्तमं ३६७ 
अआह गोरमन्वत ११७,२६० 
अद्द्रुत्समस जी ६१४ 


अदान्मे पौरुकुत्स्य २६४ 


मंत्र-सूचि . ८१७ 
निरुक्तस्थ-केद्मंत्र-सूचि । 

अक्रन्कर्म कर्मकृतः ३५४ | अदितिद्यौरदितिः ७६,२८६ 
अक्रो न बच्चिः समिथे ४१८ | अदित्यास्त्वा सूर्धन्‌ ३६१ 
अक्रान्त्समुद्रः प्रथमे ७६० | अद्रशरर्य-फेतवः २१० 
अक्षण्वन्तः कर्णघन्तः ४६ | अद्धीदिन्द्र प्रखितेमा ४१३ 
अक्षो न॑ चक्र्योः शूर २८ | अद्याडिन्नूसिंतूं २७२ 
अक्षेमा दीव्यः ४७१ | अद्या मुरीय यदि... ४६७ 
अगस्त्यः खनप्रानः ३१२ | अध्वयंची यो दिव्यस्य २३१ 
अम्नावग्निश्चव रति ५३४ | अध्वर्यवों भरतेन्द्राय ३०५ 
अग्नि नरो दीधितिभिः ३३३ | अध जिह्वा पापतीति २७० 
अभि चः पूव्यं गिरा . १०२ | अनर्वाणं चृपभं ४३४ 
अप्िः पूर्व भिक्रोषिसि; ५०० | अनशंराति वखुदाँ ४३४ 
अञ्निनेन्द्रेण वरुणेन ३२४ | अनूपे गोमान्गोभिः ५१३ 
अश्विमीड़े पुरो हितम्‌ ४६६ | अन्धन्तमः प्रविशन्ति ' ३०६ 
अझिमद्य होतारम्‌ ४१३ | अन्यमू षु त्वं यमि ६६४,८१२ 
अञ्चिरस्मि जन्मना ७५४ | अन्विद्मचुमते ६८६ 
अञ्चिरिच मन्यो २३,८५ | अपश्यं गोपामनिपचमानं ७७५ 
अग्नि होतारं मन्ये ३६८ | अपश्यमस्य महत; ३८२ 
अझिनं ये भ्राजता २११ | अपा प्राङँति SO 
अग्ने वाजस्य गोमतः ५३३ | अपाः सोममस्तं ४७६ . 
अग्ने मरुद्‌ सिः , ५३४ | अपागूहन्नर्ृतां मर्त्येभ्यः ७१६ 


अपाद्धोत्रादुत पोत्रात्‌ ५३५ 


अपामुपस्थे महिषाः ५२० 
अपेहि मनसर्पते rl 
अपो सुस्यक्ष वरुण ७५७ 


अपोषा अनसः सरस्‌ ७०३ 
अबोधि होता यज़्याद ४०७ 
अऽञासुक्थैरहि ६५२ 
अभि त्य॑ देवं सवित्ताशं ४०५ 


ह 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative . 


निरुवत-भाष्य 


८१८ 

अभि त्वा पूर्वपीतये ६३५ 
अभि त्वा शूर नोनुमः प 
अभि न इडा थूथस्य ७०५ 
अभिप्रवन्त समने व ५०९ 
अभिसिध्मो अज़िगात्‌ "१६ 
अभीदमेकमेको ऽस्मि १८७ 
अभ्यमि हि श्रवसा ३२१ 
अभ्रातेव पुस एति १७२ 
अभ्राजि शर्धो मरुतो ३८२ 
अमन्दान्हतोमान्‌ ५७१ 
अमी य ऋक्षा निहितासः २२८ 
अमीवहा चास्तोष्पते ६२३ 
अमीषां चित्तं ३०४,५६८ 
अमूर्या यन्ति जामयो १७० 
अम्यक्‌ सा त. इन्द्र ४११ 
अयमु ते समतसि ५२ 
अया ते अग्ने समिथा २३५ 
अयं यो होता किरु ४५३ 
अयं वेनश्वोद्यत्‌ ६४५ 
अयं वो यज्ञ ऋभवः ४१२ 
अयं स शिङ क्ते येन १२३ 
अयोदुधेव दुर्मदः ३८३ 
अररयारयरण्यान्यसो ५६५ 
अरायि काणे विकटे ४४७ 
अरुणो मासरुत्‌ ३५७ 
अर्चा दिवे ब्रहते ४२२ 
अलातृणो बल इन्द्र ३७५ 
अवथृथ निचुम्पुण ३०४ 
अवीरामिव मामयं ४५० 
अश्नापिनद्धं मधु ६१७ 


अश्मारूयमंवत॑ ब्रह्मणरूपतिः ६१८ 


अश्रचं हि भूरिदावत्तरा ३६६ 
अश्वादियायेति ५२६ 
अश्वं न त्वा वारवन्तं ६२ 
अश्विनाचेह गच्छतं २२६ 
अश्वो वोढा सुखं ३८८,५६१ 
असंख्याता सहत्ताणि ७७ 
असश्चन्ती भूरिधारे ३०७ 
असास्यो ज्ञों (विभ्व था ४३५ 
असुनीते मनो अस्माससु ६४६ 
अस्ति हि चः सजात्यं. ४०७ 
अस्मा इदु प्र सचसे ' ३३७ 
अस्मा इदु प्रभरा ४२५ ` 
अस्मे प्रयन्धि मघचन्‌, ३६२ 
अस्य चामरूय पलितस्य २६५ 
अस्या ऊ छु णः २६४ 
अस्येदु मातुः ३१८ 
अहमस्मि प्रथमजाः 958 
अहं च त्वं च वृत्रहन ३° 
अहन्‌ चृत्र॑ वृचतरं ४२१ 
अहं रुद्रेभिवंसुभिः ४६ 
अहं भुचं,वसुनः ४६३ 
अहश्च रुष्णमहरजुनस्व १४८ 
अहानि गृघ्राः पयावः ३२० 
अहिरिवभोगेः ५७६ 
आगधिता परिगधिता ३४७ 
आ घा ये अथि ४०६ 


आ घा ता गच्छान्‌ २८२,८०६ 
आचष्ट आसां पाथो ३६४ 
आजङ्कुन्ति सान्त्रेषां ५८० 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


IS 


आजासः पूपणं रथे 
आज्ञुह्ान ईड्यो 

आ तू पिञ्च हरि 

आ ते कारो श्वणवामी 
आ त्वा रथं यथोतये 
आ त्वा चिशन्तु 
भात्वीरस्भंन 

आ दधिक्राः शवसा 
आदाय श्येनो अभरत्‌ 
आ द्वास्यां हरिभ्यां 
भायाचता सुहस्त्यः 
आ नो यज्ञं भारती 
आनो भद्राः क्रतवो 
आ नो भर भगं 
आपतये त्वा परिपतये 
आपान्तमन्युरूबुपळप्रभर्मा 
आपो हि छा मयोभुवः 
आ प्र द्र्य हरिचो 
आमासु पक्कमेरय 
आप्रजा चाजसातमा 
आ यन्मे अस्त्रं 

आ रात्रि पाथिचं रजः 
आराच्छत्रुमपबाश्रस् 
आ रुक्मैरायुश्रा 

आ रुद्रास इन्द्रवन्तः 
आशुः शिशानो दृपमो 
आ्िषेगो होअम्विः 
आ व ऋञ्जसे ऊर्जा 
आ चामुपस्थमद्रुहाः 
आ विद्युन्मद्भमरुतः 


सूचि ८१६ 
३८० | आविष्ट्यो वर्धते ५५७ 
५४१ | आ श्नेनस्य जदसा ३६२ 
२८० | आश्रुत्क्णे श्रुधी ४८० 
१५६ | आसस्राणासः शचसानं ६०८ 
३१५ | आसुष्वयन्ती यजते ५३४ 
5 इत्था घीमन्तमेद्रितः २१३ 
२२९ | इति चा इति मे मनो ४६४ 
३४० | इद्मु यत्पुरुतम ३२,२६० 
६५६ | इदं विष्णुर्विचक्रमै ७२७ 
४७६ | इदं श्रेष्ठ ज्योतिषां १४५ 
११३ | इदं हचिमं घवन्तुभ्यं ४८० 
५४६ | इन्द्र आशास्यस्परि ३७४ 
२७५ | इन्द्रः पूर्भिवातिरत्‌ २७१ 
२६३ | इन्द्रं त्रं बरुणं ५०३,७७३ 
२६६ | इन्द्र सद्वाधिनो बृहत्‌ ४५६ 
३३८ | इन्द्रस्य जु वीर्याणि ४६० 
५६२ | इन्द्राणीमासु नारीषु ६६६ 
२३३ | इन्द्राय गाव आशिरं ३६७ 
४०६ | इन्द्राय साम गप्यत ४६० 
६०० | इन्द्राचरुणा युवं ३०८ 
४१८ | इन्द्रासोमा समघशंस॑ ४०१ 
५६४ | इन्द्रेणेते दुस्सबो ३८६,४६० 
३६५ | इन्द्रेण सं हि दक्षसे २५७ 
४१५ | इन्द्रो अश्रायि सुध्यो ४५० 
६७१ | इन्द्रो अस्मान्नरदत्‌ १५७ 
७८ | इन्द्रो दिव इन्द्र ईशो ४५६ 
१२७ | इन्द्रो यातूनामभवत्‌ २२१,४४७ 
४२9 | इमं तं पश्य वृषभरूप प्छ 
६०० | इमं नु सोममन्तितो ३१२,३८१ 
६७० | इमं मे गड्ढे यमूने ५८६ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


द° 

इमा ड बां स्मयः ३३२ 
इमा गिर आदित्येभ्यः ७४१ 
इमा ब्रह्म ्रह्मचाहः २७६ 
इमामू नु कचितमस्य ४०६ 
इमामग्ने शर्राण मीमृषो ४२५ 
इमा रुद्राय स्थिरधन्वने ६११ 
इम्रे-दियो अनिमिषा ४२६ 
इयं शुष्मेमिविसखा १५१ 
इषिरेण ते मनसा २५१ 
इह प्रियं प्रजया ते २३६ 
इह त्या सधमाद्या ४२८ 
इह श्रुत इन्द्रो अस्मे ४३३ 
इहेन्द्राणीमुपह्वये ५६६ 
इहह जाता समचाचशीतां ७०६ 
इहेवेधि मापच्योष्ठाः २३ 
इहेत्र स्तं मा चियोष्टं ` ७३ 
ईमॉन्तासःसिलिकमध्य मासः २५८ 
उतग्ना व्यन्तु देवपली; ७५२ 
उत त्या मे यशला ४२७ 
उत त्वः पश्यन्न ददा ८७ 
उत त्वं सख्यै स्थिरपीतं ८८ 
उत नो 5 हिबुंध्न्यः ७३६ 
उत मे प्रयियोः वयियोः २६४. 
उत वां विक्षु मद्यासु २७६ 
उत स्मैनं वञ्जमथि २७७ 
उत स्म ते परुष्ण्यां ३२२ 
उत स्य वाजी क्षिपणि १६० 
उताद्‌; परुषे गछि ११७ 
उत्ताभये पुरुष्धत ३७५ 
उतासि मैत्रावरुणः ३७१ 
उदीरय पितरा जार २१ 


निरक्त-भ।ष्य 


_उदीरतामवरै उत्परासः 
उदु ज्थोतिरख्रतं विश्वजन्यं 


उदु त्यं जातवेदसं 
उदुत्तमं वरुण पाशां 
उद्त्सस्मा अकृणोतन 
उद्वयं तमससूपरि 

उद्वृह रक्षः सहमूलं 
उपप्रवद्‌ मरडूकि 
डपप्रागात्छुमन्मे 

उपभ्रेत कुशिकाञ्चेतयध्वं . 
उपश्बालय पृथिवीसुत 
उपह्वये सुदुघां धेनुमेतां 
उपह्वरे गिरीणां 

उपाचस्टज त्मन्या 

डपो अदर्शि शुन्थ्युवो 
उपोप मे पराम्ठ॒श 

उरं नो लोकमजुनेषि 
उशन्ति घा त अम्द्रतासः 
उपस्ति व्रत्रमाभर 
ऋचां त्वः पोषमास्ते 
ऋचो अक्षरे परमे 
ऋजीषी वज्री वषभः 
ऋज्जुनीती नो चरुणो 
मऋञ्रसुक्षणयायणे 
ऋतं शंसन्त ऊज 
ऋतस्य हि शुरुधः 
ऋतावानं विचेतसं 
ऋदूदरेण सख्या सचेय . 
अशु सुभिरभि 

पकं पादं नोत्खिदति 
एकया प्रतिधापिवत 
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४१४, 


६७५ 
६६७ 
७२३ 
१३५ 
६७४. 
२४. 
३७६ 
५६७. 
४३१ 
४६२ 
५७४ 


संत्र- सूचि ८२१ 


पकः सुपर्णः सः समुद्रं ६५६ | किमिच्छन्ती सरमा ६८२ 
एतत्त्यन्न योजनमचेति ३२० | क्रिभित्ते वष्णो परिचक्ष्यं ३२६ 
पतत्ते रुद्रावसं परो २३२ कुत्साय शुष्णप्रशुषं १६४ 
एतद्रूपा अनः शाये ७०४ | ऊदखिद्वोपा कुह वस्तोः २०५ 
पता उ त्या उपसरः ७१२ | ऊँहमह सुरतं - ६६३ 
एता विश्वा सवना - ३६६ | कूचिज्जायते सनयाखु २०३ 
एते बदन्ति शतवत्‌ ४८२ | छेते न भ्वध्नी विचिनोति ३६२ 
पनाङ्गूषेण चयमिन्दूबन्तः ३३८ कण पाजः प्रसिति ४०२ 
एता वो अञ्चि अ २३६ कृष्ण नियानं हरयः ५१६ 
पमेनं सुजता जुते ५१ केश्यझि केशी विष SA 
एसा महो असुर ३१५ को अग्निमोट्ट ७६४ 
एप देवो रथयति ४४३ का त्य त FR 
एहि चां चिमुचो ` कत 4:00 मं क 
को नु मर्या अमिथितः. २४१ 

भो चित्सखायं सख्या ८०२ | क्रीडं वः शर्धो ४६२ 
ओमासश्चर्षणी चुतः ७४६ | क्षेत्रस्य पतिना वयं ६१६ 
ओपधीः प्रतिमोद्ध्व ३७८ | क्ेत्रस्यपते मधुमन्तं ६२० 
क ईयते तुज्यते ७६४ | गर्मे उ नौ जनिता <०६ 
कतरा पूर्वा कतरापरायोः २३८ गायन्ति त्वा गायत्रिणे ३२१ 
` कदा मर्त्तमराधसं गौरमी : 
| व व विल गोरीमिंमाय सलिलानि ६६७ 
कदू महोरध्ृष्टा ४३८ | चतुरश्चिदृदमानात्‌ २११ 
कनिकदजजुपं प्रत्नुवाणः ५६३ | चत्वारि श्टङ्का अयो ७६१ 
कनीनकेच विद्रधे २६२ | चत्वारि वाकूपरिमिता ७६३ 
कायमानो वना त्वं २६? | चित्रं देवानामुदगात्‌ ७२४,७७३ 


कारुरहं ततो भिषक ३८५ 
किन्ते कृण्वन्ति कोकरेषु ४५१| . 
किन्न इन्द्र जिघांससि ३६ | जनयत्ये त्वा संयोमि ७४ 

किम्रातासदु यदनाथ॑ ८१० | ज्ञरतीमिरोप्रघीमिः ३५७ 


चिदसि मनासि धीरसि ३२४ 
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८२२ 


अराषीच तहिविड्डि 
जाया तप्यते कितवस्य 
जातडिदसे खुनवाम 
जीवाबी अभिथेतन 
छुष्टो दमूना अतनि।थः 
जुढ्रे चिचितयन्तो 
उमया अत्र दसवो रन्त 
ज्प्रायासमस्य यतुनस्य. 
त आयजन्त द्रविणं 
तर्त्रा यामि ब्रह्मणा 
तत्सूर्यस्य दे चत्व॑ 
तदद्य वाच; प्रथम 

तदु प्रयक्षतमममरूय 
तदृदेवानां देवतमाय 
तद्वाय बृजोमहै 
तदिदास सुत्रनेछु 
तलुत्यजेव तस्करा 
तनूनपात्पथ ऋतस्य 
तन्ट्बा शोचि दीदिवः 
तन्नस्त री महल 

तम आसीत्तमसा 
तमिन्न्त्रेव समाना 
तमीमइ इन्ट्रमस्य 

तमु त्वा नूनमसुर 

तँ प्रथा पूर्वथा 
तमिडघन्तु नो गिरः 
तमु नः पूर्व पितरः 
नम्र पु समना गिरा 
तरत्स मन्दी धावति 
न॑ चश्त्रराथा चयं 


निरुक्त--भाषप् 


६१३ 
४9० 
9६७9 


| 


| 


तब त्य इन्द्र सख्प्रेजु 


तब प्रयाजा अजुप्राजाश्च 
तं सखायः पुरोरुचं 
तस्याः समुद्रा अधिचिक्त रन्ति ६६८ 


ता नो रासन्‌ रातिषाचः 


तावां वास्तून्युश्मास 
ता सम्नाजा छृताखुती 
तां पूपञ्छिबतमां 

ता आ रुूद््स्य मोड़पः 
तियर्विळङ्त्रमसः 
तिस्रो वाच्च ईरयति 
तुञ्जे तञ्जे य उत्तरे 
तुभ्यं श्‍व्रोतन्त्यघ्रिगो 
तुचिश्ञं ते सुन्नत॑ 

ते अचरन्ती समनेच 


२६१ 


३ "०७ 


३०६ 


३६२ 
४०८ 
११८ 
१३४ 
२३५. 
२९५ 
७४४ 
७८६ 
४२२ 
३७. 
४५२ 
६०२ 


ते सोमादो हरी इन्द्र्य ११४,२३ 


ते हि यशु यज्ञियासः ४०६ 
त्यं चिदित्या कत्पयं ३७८ 
त्यमूषु वाजिनं देचज्ञूतं ६२७० 
ऽ्यम््रकं यजामहे ७६७ 
त्रयः केशिन ्रठथा ७३२ 
त्रितः कपे ऽवहितः २५०,४४० 
त्वं सिन्धू रवासजः ७८ 
त्बमरने दयु भिस्त्व “२७२१००६ 
ट्वं ह यदू यविष्व्य ५३३ 
त्वमग्ने सप्रथा असि ३६५ 
त्वमङ्ग प्रशंसियो ७६४ 
त्वमिन्ठ चवलादधि हः 

द 


त्यमीशिषे वसुपते 
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त्वया मत्यो सरथं 

त्वया चयं सधन्यः 

त्वया वयं सुवृधा 

त्वां हि मन्द्तममकशोकेः 
त्वामग्ने समिधानः 
त्वष्टा दुहित्रे चहतं 


दक्षस्य वादिते जन्मनि 
दनो विश इन्द्र 'खधवाचः 
द्शावनिश्यो दशकक्ष्येभ्यः 
दासपलीरहिगोपाः 
दिवस्परि प्रथमं जज्ञे 
दिवि पृष्ठी अरोचत | 
देवस्त्वष्टा सविता 
देवरूप वयं सवितुः 
देवाः कपोत इषितः 
देवानां पत्नीरुशतीः 
देवानां भद्रा सुमतिः 
देवानां माने प्रथमा 

देवी ऊर्जाहुती इषं 

देवीः पडुवोंरुर 

देवी जोष्ट्री वसुधिती 
देवों वाचमजनयन्त 
देवो देचान्यरिभूः 

दैव्या होतारा प्रथमा 
यावा नः एथिवी सिभ्नं 
योम पिता जनिता 
क्र्वन्ञः सर्पिरासुतिः 
द्रचिणोंदा द्रविणस; 
द्रादश प्रध्यञ्चक्रसेके , 


६०१ 
२८३ 
५३३ 
५२८ 
३०, 


ज 8 __ 


८२३ 
हवादशारं नहि तज्जराय ३०० 
डा सुपर्णा सयुजा ७४५ 
धन्वना गाः धन्चनोजि ५७७ 
घाता ददातु दाशुषे ६६७ 
न जामये तान्वो १७७ 
न तं विदाथ य इमा ७८४ 


न तिष्ठन्ति न निमिषन्ति ३१०,८०८ 


न ते सखा सख्यं वष्टि ८०३ 
मद्स्य मा रुधतः ३१९ 
न नूनमस्ति नो श्वः - इप्‌ 
न पापासो मनामहे ४३७ 
न झत्युरासीदस्व॒तं न ४६८ 
न खषा श्रान्तं यदचन्ति ३११, 
नमो महदुभ्यो नमः ४२५. 
न यत्पुरा चक्रमा ८०५. 
न यस्य द्यावापूथिवी ३१३ 
नराशंसस्य महिमानं ५४० - 
'नवा उ ते तन्वा तन्वं ८१९ 


न विजानामि यंदि ४६६, ७६२ 


नचो नचो भवति ६६२ 
न सायकस्य चिकिते २६९ 
नहि ग्रभायारणः १६५ 
नानानं वा उ नो धियो ३८० 
। नाहमिन्द्राणि रारणे ६६७ 
`नि यद्‌ वृणक्षि शवसनस्य ३५० 
. निराविध्यद्विरिम्यः . ४५३ 
नि सवसेन इषुधीन्‌ ४३० 
-निश्चमंण ऋभवो गां ६७३ 
'नीचीनवार वरुण; ५०६ 
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८२७ 


नूच पुराच सदन 

नूनं साते प्रतिवर 
नू नो रयिमुपमाख 
नृवत्त इन्द्र नृतमाभिः 
न्यक्रन्द्यन्नुपयन्त एनं 
न्य चिध्य दिली विशस्य 


पञ्चादं पितरं द्वादशाक्रति 


पत्तो जगार प्रत्यञ्चमत्ति 
पल्लोचन्तः सुता इमे 
पथस्पथः परिपति 

दं देवस्य नमसा व्यन्तः 
परं सुत्यो अनुपरेहि 
परि सोम प्रघन्वा 
परिपद्यं ह्यरणस्य रेक्णः 
पर्रेयचासं प्रवतो 
पवमान महार्णो 
_ पवित्रबन्तः परिवाचं 
पञ्चारे चक्रे परिवर्तमाने 
पावका नः सरस्वती 7. 
पात्रोरची तन्यतुरेकपाद्‌ 
पिता यज्ञानामसुरो 
पितुं नु स्तोपं महो 
पुन: पल्लीमक्निरदात्‌ 
पुनरेहि वृषाकपे 
पुनरेहि चाचस्पते 
पुनः समव्यद्विततं 
पुरु हि चां पुरुभुजा 
पुरु त्वा दाश्वान्वोचे 
पुरोडा अग्ने पचतः 
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चिरुक्त-भाष्य 


२५२ 

३७ 
४४२ 
३६० 
५८२ 
४२४ 
२६६ 
३८८ 
३४३ 
७२% 
२७८ 


३२८ 
४१४ 


पूर्वोरह शरदः 

पूषा त्वेतश्च्यावयतु 
पृथक्‌ प्रायन्प्रथमाः 
पृथिव्याः पुरीषमसि 
प्रचित्रमक गणते 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो 
प्र तत्ते अद्य शिपिचिष्ट 
प्र तद्विष्णुः सतवते 
प्रतद्वोच्ेयं २ दाय 
प्रति हां च उमध्वरं 
प्रति यत्स्था नीथा 
प्रते यक्षि प्र त इयमिं 
प्तिश्रताय वो छूपत्‌ 
प्र ते बभ्रू विचक्षण 
प्रत्यग्ने हरसा हरः 
प्रत्यङ्‌ देवानां विश; 
प्र नूनं जातवेदसं 

प्र नू महित्वं वृषभस्य 


प्र पचेतानासुशती 


प्रप्रा चो अस्मे 

प्र मन्दिने पितुमत्‌ 
प्रमातुः प्रतरं 
प्रयाजान्म अजुयाजाश्च 
प्र ये णृहादममदुः 
प्रचावृजे सुप्रया बहिः 
प्र वो महे मन्दमानाय 
प्र स मित्र मत्तो अस्तु 
प्र सीमादित्यो अस्दजत 
प्राचीनं बहिः प्रदिशा 
प्रातर्जितं भगमुग्रं 


हि 


३१० 
४८५ 
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७६६ 
२७० 
४६१ 
७६७ 


७9 


२३३, ३६१ 


२३४ 
२८५ 
३२२ 
२८० 
५५२ 

४० 
५६७४ 


८२६ 
हिरण्यगर्भः समवर्तत ६३१ 
हिरण्यरूपः स हिंरण्यसंडग्‌ २१४ 
हिरणयरूपसुषसो. १७५ 
हिरण्यस्तूपः सचितः . ६४१ 
हृदा त्टेछु मनसो ७७० 
हृत्सु पीतासो युध्यन्ते २५ 
होता देवो थमत्यः ३६५ 
होता यच्तदश्चिनौ छागस्य २४४ 
होता यक्षदोजो न चीर्यम्‌ २७५ 
साते राधांसि ७६८ 
वस्मात्पर नापरमस्ति १०८ 
यथा दूवा अंशु ३३६ 
यो विड्भ्यो माचुषोभ्यो ५१८ 
घनथ्पते रशनया ५५३ 
वसातिषु स्स चरथः ७०८ 
वाखात्यो अन्य उच्यते ७०८ 
वायुत्रा त्वः मजुर्चा त्वा ३१ 


( मैत्रायणीसंहिता १.११.१ 
में यह पाठ पाया जाता है ) 


वैश्वदेची सचता ४०४. . 
वेश्वकमेणे देवानां ७६८ 
स तीरयाणः ३४८ 
` सा मे सत्याशी: ३६७ 
सितासिते सरिते ७६० 
खुचच्ता अहमक्षीभ्या ४६६ 
स्थाणुरयं भारदार; ८६ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


निरुक्त-भाष्य 


८३० 
ब्राह्मणवाक्य--सूचि । 
हविभिरैके खरितः ५३ | नाग्रात्रीसुपयच्छेत्‌ 
होता यक्षद्‌ देवं ५३० | नेमे देवा नेमे$खुरा 
अग्नये समिध्यमानाय ६८ | नेमानि क्षत्राणि 
अग्नि स्वा देवता ५०३,७६६ | नोपरस्वाविष्कुर्यात्‌ 
अग्नियां इतो ५१६ क 
अग्निः पशुरासीत्‌ ७9७ पेत: सवत्सरस्प 
ग्निं रि प्राशित्रमस्याच्तिणी 
अग्नि चित्वा ७२१ [ति प्रो 
अद्न्तकः पूषा ४४८ | प्रोहाणीति प्रोहति 
अन्निगो शमीध्वम्‌ ३३६ | वब्यां ते हरी घाना 
असो वा ऽदित्यो ५१० | यदिन्द्रश्चास्निष्च 
आग्नेया वै प्रयाजाः ५१७ | यद्चृणोत तद्‌ वतस्य 
आप्रीभिराप्रीणाति ५३७ | यत्‌ विरस्तोभत 
इति प्रथयति ६८ | यत्तज्जातः पशुन 
उस मे कुरू ५८१ | यदा खलु वाऽसरो 
चइच्छुन्तीच खे ७६ | यदस्य दिविं तृतीयं 
एतद्े यज्ञस्य. सम दूध ७१ | यद्रुदत्‌ तत्‌ 
एतद्ध वा एतदत्षरं ७६७ | यदरोदीत्तत्‌ 
` गायतो मुखात्‌. ४६१ | यस्यै देवतायै हचिः 
गांयचीमेव त्रिपदां ४६१ | या पर्चा पौर्णमासी 
जल्गस्यमानोऽसजत ४९१ | या पूर्वाऽमाबास्या 
तदु यदाभिवू त्र ४२ | चरमाहारमाहाषी 
तद्यदेनांस्तपस्यमानान्‌ १३१ पछ्ठिश्च ह चे 
उद्यदेनं प्राणै ९१३ | सप्त च यै शतानि 
तस्मादेते उयक्ततरे ४६ | सघुद्राद्‌ भ्येषो 
तस्यान्पुमान्‌ दायादे १९६ | सविता वै सूर्या 
तस्मात्‌ खियं जातां २६६ | सा चै वाक सा 
नवाऽमं लोक १३९ ' सोदवानसूजत 


१७२ 
२२७ 
२२८ 
१७२ 
२६६ 
०२२ 

६८ 
२३८ 
३०७ 
१७४ 
४६१ 
५०५ 


. ५१६ 


५२२ 
६१० 
६१० 
US 
८१८ 
८६१ 
३१७ 
प्र 90 
३०० 
१०९ 
७१३ 
१७६४ 
१७६ 


निघण्टु-निरुक्त-पदसूचि 


अन्य उद्गरणों की सूचि । 


अवाडः सुखः पोड्यपानः 


अध्यापिता ये गुर्‌ ११० 
अक्रूरो ददते मणि १०६ 
अविशेषेण पुत्राणां ` १६६ 
आहारा विचिधाः भुक्ताः ७७६ 
परः सन्निकर्षः संहिता , ८३. 
` पदप्रकृतिः संहिता 5: ८३ 
पर्याया इव त्वदाश्चिनम्‌ ४६ 


८३१ 

७9६ । सतश्चाहं पुनर्जातः ७७६ 
य आत्णस्यवितथेन ` ११० 

यमेच विद्याः शुचि ११० 

यद्‌ ग्रहोतमविश्वातं , ८६ 

विद्या ह वै ब्राह्मणम्‌ ११० 

शक्रः शाकिनी गावो ३८५ 
सहस्नयुगपर्यन्तम्‌ ७७७ 
साच्चात्कृतधमाण; ८६ 


निघण्द--निद्क्त--पद्सचि।. 

ॐ ~ 

नोट} -- इस सूचि में निघण्टु के पहले चार ग्रध्यायों के समस्त पर्दो की सूचि 
है । पहले निघण्डु के पते ( ग्रध्याय, खण्ड ) हैं और अगले निरुक्त 


के । निरुक्त की पृष्ठसंख्या हे । 


अंसत्र ४२, ३६७ घनुप, कवच 

अंहुर ४३, ४७० पापी 

अक्कूपार ४१, २७३ पालक, प्रभूत, 
आदित्य, समुद्र, कछुआ 

अक्त १७, ३७० रात्रि 

अक्र ४।३, ४१८ प्राकार, डुर्ग 


अक्षर १११, ११२, वाणी, उदक, | 


७८७,७६८ 

अक्षित १।१२ उदक 

अक्षाः ४२, ३१३ अश्गुते, 
क्षरति, क्षियति 


अगन्‌ २।१४ 
अध्रिया ४३, ४१२ अग्नगत्या, 
अभ्रसंपादिनः, शरेष्ठाः 


अभ्र १११३, २५ मदो, अंगुछि 


अघरशांक् ३।२४, ४०१ स्तेन 

अघ्न्या २।११ गाय 

आअचक्ष्म ३।११ अपश्याम 

अच्छ ४।२, ३७१ अभि, आप्तुम्‌ 

अजगन्‌ २।१४ 

अजाः १।१५, १६२, २६४ अश्वाः 

( पूष्णः ) अजनाः 

अजिर २।१५ क्षिप्र 

अजिरा १।१३नदी |. 

अजीगः ४३, ३६७ भक्षति, 

स्तौति, शुह्णाति 

अज्म, अज्मन्‌ २।१७, ३४ 
संग्राम, गृह, २५८ मार्ग 

अज्र २।१५ क्षिप्र 

अण्वी २।५ अंगुछि 
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८३२ 


अतसि २।१४ गड्छति 
अत्य १।१४ अश्व 
अथर्य ४४२, ३३४ सततगति वाला 
अथर्य; २।५ अंशुळयः 
अदिति १।१,१।११,२।११ पू थिवी 
वाक्‌, गौ, ४।१, २८६ 
परमेश्वर,अदीन,अचिनाशी 
अदिती १३० द्यावापृथिव्यौ 
अद्धा ३१० सत्य 
अद्धाति ३।१५ मेधार्च 
अद्भुत २।३ महत्‌ , ३५ भ चि- ष्यत्‌ , 
आश्य, ४२६ 
अझलत्‌ ४।१, २६७ युइपट्नी 
अद १।१० मेघ, १४६ पर्वत, 
२४७ यञ्ज, ५७१ आदरणीय 
अध्िगु ३।२, ३३७ वेदमंत्र, शा- 
सक) अनषएग।त-अनथक 
परिश्रमी, अश्ञेय गति चाळा 
अध्वरम्‌ १।३ अन्तरिच्त 
अध्त्ररः ३।१७ यज्ञ ४२ 
अध्वन्‌, १।३ अन्तरिक्ष 
अनःभशस्त्य ३८ प्रशरूय 
अभर्वन्‌ ४।३, ४३४ स्वतंत्र,स्घा- 
श्रय । २६८ 'अनव’ अक्का- 
रान्त भो प्रयुक्त होता हे । 
अनशराति ४।३, ४३४ पुणयदाता 
अनवद्य ४८ प्रशस्य 
अनु २।३ मनुष्य 
अनवन्रव ४३३, ४४४ निरर्थक 
घचन न कहने चाळा 


निरक्त-भाष्व 


अनचाय ४।३, ४०२ संपूर्ण, सज्ञ- 
नाझुमो दित 
अनिति २१४ गच्छति 
अनुष्ट्प १।११ वाक्‌ ४६१ 
अनेद्य ३८ प्रशरूय 
अनेमन्‌ ३।८ घ्र शास्य 
अन्तम २।१६ अन्तिकतम 
अन्तरिक्ष १।३ अन्तरिक्ष १२६ 
अन्घस २७७, ४।२, ३०५ अन्न, 
अन्धकार, अन्धा ७६१ 
अन्न १।१२ उदक, १८६ अन्न 
अपत्य २।२ सन्तान १६३ 
अपारे ३।३० च्यावापृथिव्यो 
अपीच्प ३।२५, २२३, २६० नि- 
णोत, अन्तर्डित, अपचित, 
अपगत, अपहित 
अपख १।१२, २।१, उदक, कमे 
२७१, ६६०, ६६५ 
अपुस ३।७ रूप 
अप्नवाना २।३ बाहू 
अप्नस्‌ २।१,२।२, ३:७ कर्म, अपत्य; 
रूप १६३ | अनग्नस्‌ = बः 
हुरूपी, कुरूपी 
अप्रतिष्कुत ४३, ४१५ जिसके 
उपकारों का प्रतीकार 
नही सके, कभी भी 
रल्नलित न होते वाला 
अप्रायु ४।१, २१७ अप्रमादी 
अप्चा ४३, ४०४ व्याधि, भय 
अप्ख ३।७ रूप, ३४१ अभक्ष्य, 
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निघध्दु-निरक्त-पदसू चि 


अभिख्या ३६ प्रशा [ व्यापक 

अमिधेतन ४।३, ४३६ अभिधावत 

अभीक २।१७, ३।२६, २२४ संग्राम, 
समीप 

अभीशु १।५,२।५ रश्मि, अंगुछि, 
१३६ लगाम, १८४ 

अभीशू २८ बाहू 

अभ्यद्ध यज्या ४।३, ३६० प्रवृद्ध 


यज्ञकर्ता, प्रवृद्धदाता 
अभ्यर्ष ३।२१ 
अभ्र १११ मेघ 2 
अभ्म ११२ उद्‌ [ सर्वञ्चता 


अमति ३१७, ४।३,४०५ रूप, खयं- 

अमत्न ४३,४३३ महान्‌, ढुराधर्ष 
बड़ा पात्र, ३०४ 

अमचान्‌ ३।३,४०३ अमात्यवान्‌ 

रोगभूत, श्त्या सहित 

अमा ३।३ यह, ४०५ आत्मा, 
असित ३०५, ७०३ 

अधिन ४।३, ४१४ महान्‌, दु घंधषं 

अमोबा ४।३ ४०३, रोगोत्यादक 

अमूर ४४३, ३8८ अघूढ़ [ क्रिमि 

अमृत १।२,१।१२ हिरण य,जळ, १६६ 
ज्ञान 

अस्वर १।३, २।१४ अन्तरिक्ष, 

अस्चु १।१२ जळ [ अन्तिक 

अम्भसी ३।३० द्याचापू थिव्यो 

अरुण ३।३ महान 

अम्भस्‌ १।१२ जळ 


न->-:२<<>>>><<<>><>>>>>>>>>>>>:>>>- 


८३३३ 


अस्यक्‌ ४।३, ४११ आत्म-विद्या 

अयते २।१४ गड्ति 

अया ३।२६,२३५ अनथा, २३८ 

अस्थुः २।१४ 

अयस्‌ १।२ हिरण्य 

अररिन्द्‌ १।१२ जळ 

अरुण्यो गावः १।१५'उषा का अध्य 

अरूपति २।१४ गच्छति 

अर्ष १।८ उपा, ७१२ 

अरुष ३।७ रूप, १११४ अश्च 

अर्क २१७, २।२०, ८६१, ३२१ अश्न, 
वज्र, पूज्यदेच, मंत्र, अक्कऱक्ष 

अर्चति ३।१४ अचेति 

अर्चिष १।१७ ज्योति 

अजुनी १।८ उवा 

अर्जुन ३७ रूप, १४८ शुक्ल 

अणंस १।१२ जळ 

अणा ११३ नदी 

अदंति ३ १४ गच्छति 

अद्यति २।१& हन्ति 

अर्भकः, अर्भकम्‌ ३४२, १२६), २२९ 

अर्य २५२ ईश्वर [ हु स्व, अर्दपं 

अर्चन्‌ १।१४ अश्वं, ६४० प्रेरक 

अंचाक २।१६ अन्तिक 

अलांतूण ४।३.३७६ पूर्णतया परि" 

अल्प ३।२ हस्त [ पक्क मेघं 

अवचाकशत्‌ ३।११; १६६ दट, 

अचति २।१४ गच्छति [ पश्यं.त्‌ं 

अघतिरति २।२६ हन्ति, १४८ 

अवत ३।२३ कूप, १४२ अक्षार, 
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१६७, ६१६ 
अवनि १७, ११३, २५ पूथिवी, 
नदी, अशस्ति, २८३ 

सक्षम २१६ समीप 
अवस २५७ अन्न 
अविष्यन्‌ २।८ 
अव्यथि १११४ अश्व 
अशत्‌ २।१८ 
अश्नुते २।१८ व्याप्नोति 
अशन १।१० मेघं, १४९ पर्त 
अश्मन्‌ ११० मेघ, १४६ पर्वत, 
२८१ पत्थर, ष्याति,३६७ 
अशन, असन,६१८, ६१६ 
अश्व १।१४ अश्व १५६, ३५३वीर्य 
असक्रा ४३, ४४३ वियुक्त न 
होने वाली 
असश्चन्ती ४२, ३०६ पूथगभूवे, 
अलिप्ते, मिश्रिते, सयुक्त 
असामि ४।३, ४३५ अनन्त,प्रचुर 
असिक्ली १।७ रात्रि, ५६१ 
असिन्वती ९३, ३८२ नं चवाते हुए 
असुर १।१० मेघ, दुष्टजद १७६, 
अखु ३॥ प्रज्ञा, ६४३ [| ६४३. 
असूत ४३, ४१० वातसमीरिता 
| प्रेघाः . अविन 
अरूइधीयु ४३, ४७६ दा 
अस्तीक २।१६ अन्तिक 
आस्त ४९ गृह 
अस्मे ५/३, ३६१ वयं, अस्म 
सस्माभिः, अस्मभ्यभ्‌, अ- 


निशश्‍वत--भाष्य 


रूपत्‌ , अरूताकम, अरूमाछु 
अस्य, अझ्याः ४१, २६४, २६५ 
अस्रेमन्‌ ३।८ प्रशस्यं 
अहना १।८ उषा 
| अहि १।१०,१।१२ मेघ, मळ, १४३ सर्प 
अदी २९११, ३:३० राय, यावा- 
| अह्वाय' ३।२७ पुरातन [ पृथिव्यौ 
अहा ७।२,३४९ शेष्ठककी 
था ३।१३,४।२, २१५ डपमायाची, 
३२५ अधिं, २० इश्च, ३० 
ससुष्ययार्थक, ३२६ असिं 
आकाश ११३ अन्त रिश 
आकम्‌ ३।१२, १६६ 
। आकतम्‌ ३।१२, १६६ 
आंके २।१६) ३।२६ अन्तिके, दूरै 
अरकेनिप ३।१५ मेधावी 
| आक्रन्द्‌ २१७ संग्राम 
| आश्षाणः २।१८, १६१ आाइनुवान! 
आशणःउल २।१६, २०० विदारक 
आदगनीगन्ति २१७ शं गच्छति 
आजुणि ४।२) ३३२ क्रोधयुक्त, 
आंगूष ४४९) ३३७ घेद्‌ [दीतियुक्त 
आचके २४६ इच्छामि 
| 
[ 


आजि २।१७ संग्राम, २५८ मार्ग, 
आणि २।१७ संग्राम [ ५८३ 
आता १।६.दिशा 

आतिरत्‌ २।१६ दन्ति 
आधव ४।३, ४४७ प्रेरक, 
[ खिरीकर्ता 


आनट्‌ २।१८ 
आनशे ५११८ 
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निध्टु-निर्क-पदसूषि ७३४ - 


आजुषकू ४।३, ४०६ निरन्तर 
नियमपूचक 
भापानः २१८, १६१ आश्चुवानः 
आपान्तमन्यु ४२,३३८ मन्युयुक्त 
आपः १।३,१।१२ अन्तरिक्ष, जल 
२9७ समुद्र, 
किरण, ७५५ 
आयती २।४ बाहू 
आयु २९३ भनुष्य, ५६२ वायु, 
९४६, ७०५ 
आयुध १११५ जळ, ६१२ 
आयुष्‌ ९७ अज्ञ . 
भारित ४/२, २५० वेबदानुकूल 
वल्लने चाळा 
आरे ३२६ दरे 
आयंति २१७ गच्छति 
आधयति २।८ अक्ति 
आवयाः १।१२ जल 
आशा १।६, ४।३, ३७४. दिशा, 
उपदिशा 
आशिष्‌ ३।२१, ३६६ प्रार्थना 
आशिर्‌ ४३, ३६१ दूध 
आशु २१५, १।१४ क्षिप्र, अश्व 
आशुशुक्षणि ४३; २७२ शोघ्राधि- 
शीघ्र नाशकर्ता, शीघ्र 
अपनी. दीप्ति से नाशा 
'करने घाला 


३३६ चन्द्र 
| 


आष्ट २।१८ 

आठा ९६ दिशा 

आसत्‌ २११६ अन्तिकात्‌ 
आहनः ४।२,३१० असम्पश्ाषिणि ! 
आहनस्‌ ४१, २६६ उपदेष्टा 
आहव २।१७ संग्राम 

आहिकम्‌ .३।१२, १९६ 


.| इत्था ३४१०, ४।२, ३२७, २६० 


सत्य, उसकी तरह, इस 
की तरह, इसहेतु से, इस 
प्रकार, वहां पर 

इदा ३२८ नूतन 

इदानीम ३।२८ नूतन 


इद्म्‌ १।१६ जल, २९५. 
 इदंयु ४३,४५० इस वस्तु को 


कामना करता हुआ, 
वस्तु वाला 


दस 


इन २।२२ ईश्वर ८८ बलवान, 


गम्मोर', १६५ 
इन्दु ११२ ३।१७ जल, यज्ञ 


इन्द्रिय २१० धन . 
इन्बति२।१४,२।१८गच्छति, व्याप्नोति 
इयक्षति २।१४ गच्छति | 
इयति २।१४ गच्छति 

इरज्यति २,२१, ३५ ईष्टे, परि- 
इरा २।७ अश्न ही 
। इरावती ११३ नदी, ५६१ 


[ अरति 


अपने प्रकारा से देने | इलो चिश ४३, ४२४ “भुंमि:कनीएडे 
बाला, प्रददीत करने दुर्गा दि बनांकररहनेधाला 
की इच्छा रखने वाळा | श्व ३।१३, २०8 उपाकाची, ५२ - 
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छ३े6 ; 
पद्पूरक, ३७०, ३९६, ५२६, 
एपति २।१४ गच्छति [ ५६ 


इषिर ४।१, २५१ गया हुआ, काम? 
जायुक्त, साक्षात्कारकर्ता 

हुड्यति ३।१& याचते 

इध, एष २।७ अक्ष; ६०६,६३५ 

ष्टि ३।१७ यज्ञ 

इष्मिन्‌ ४१, २९७ क्रियाशील, 

आफप्तकांमा, ठक्ष्चदर्शी 

इड़ा ११, १११, २७, २१११ एृथिची, 
याणी, अन्न, गाय 

ईक्षे ०२,३६० ईशिषे 

इडते २।१४ गच्छति 

ईम्‌ ११२, ४२, जळ, ३७१ पद्पूरक, 

घीर्य, पनम्‌, २८१, ६५५ 

ईमहे ३।१६ याचामहे 

इयति २।६ इडछति 

ईते २१४ गच्छति 

ईमान्त ४।१, २५८ विस्तृतान्त 

ईति २।१४ गच्छति, २४१ ईषते, 

हते २।१४ गच्छति [ पलायते 

उक्थ्य ३।८ प्रशस्य, ६६० 

उक्षन्‌ , उक्ष ४३ महान्‌ 

डक्षित ३।३ महान 

उत्स ३।२३ कूप, ६१५ मेघ 

उदक १।१२ जल, १५३, ७६० चन्द्र 

डपजिडिका ३३२६, दीमक 

उपब्दि १।११ घाणी 

उपमे २।१६ अन्तिके 

डपर १।१० मेघ, १५०, १७५ यछ- 


“ निंक्न्त-भाण्य 


हतर्भ का अनछिला हिस्सा! 
उपरा १॥६ दिशा 
उपल १।१० मेघ, १५० 
उपलप्रक्षिणी ७३, ३८६ भइभूंजी 
उपसि ४४३, ३८८ समीप स्थान में 
उपाके २।१६ समीपे 
उराण ७।३, ४१६ बहुकर्मा 
उशु ३।१ बहुत 
उचशी ४२, ३४१ विद्यत्‌, स्त्री 
उर्वी १।१,१।१३, ३।३३ पृथ्वी 
नदी, द्यावापूथिव्यो, १५८ 
उल्ब ४।३, ४५४ आवरण 
उशिकू २६ कामनावान, ३।१५ 
मेधावी 
उश्मसि २६ कामयामहे, ११८ 
उस्जा १।५,२।११ रश्मि, गाय, २७८ 
उस्जिया २११ गाय, २७८ 
ऊति ४२, ३१५ रक्षा; गति, शोभा 
आदि, ७२६ माग 
ऊधस्‌ १७ रात्रि, ४२३ . 
ऊज २७ अन्न, १८०, ६०६, ६८८ 
ऊजसरूवत्ती १।१३ नदी 
ऊद्र ३।२६, २३१ धान्य कोष्ठ 
ऊम्यो १।७ रात्रि 
ऊर्वी १।१३ नदी 
अरस १।११ चाणो, मंत्र, ४५८, ४३, 
भर॒क्ष ३।२६, २२८ नक्षत्र [७१८ 
श्ररचीषम ४३, ४३३ स्तुट्य,अञु रूप, 
अर्थप्रकाशक 
ऋच्छति २१७, ३।५ गच्छति, 
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निघ्रएहु-निरुकत -घृदसूखि 


प्रस्चिरति 
जुनीती ४४३, ४२८ सत्यनीत्या 
भ्रञ्जति ४४, सजाता है, १७६ 
ञ्रणश्ि २१६ हन्ति [समकाता है 
अणद्धि २५ परिचरति ` 
करणो ति ३।१४ गच्छसि 
अहणता «१४ गच्छुतिः - 
श्त १५१२५, ३।१९, २।१० उदक. 
सत्य, घन, १५५, १६६ 
यीय, ४२६ यक, याज्ञ शकट 
श्रतस्य योनि; १।१२ अल 
श्रृढूद्र ७४४, ३८१ सोम आदि 
,. हलके भोज्य प्रदार्थ 
भरदूप ४४, ३८१ 
अधक्‌ ७१, २६३ पृथक्‌, सप्रद्धि, 
सग्डुद्चियुक्त 
ऋध्मीति ३।५ परिवरति 
ऋषीस ७३, ४५५ पृथिवी 
भरु ३।१५ मेधावी 
अऋभुक्षाः ३।३ महान्न , ५६३ 
भेश्यद्‌ ३।२३ कूप 
भटष्ज ३।३ महान्‌ 
छदन ३।२ हरू 
पजति २।१४ गच्छति 
पतश  १।१४ अश्व 
एस्तर १॥१७ शव 
पति २१४ गच्छुति 
एनस्‌, एनाम्‌ 3३, ३७१ 
एना ३।२६, २३५ पुगेन, ३३७ 
एनी १११४ नदी 


३७ 


घरिरे ४१, २८७ प्राप्त करते है 

एह २।१३ क्रोध [ ३६६ 

ब्यरोजस्‌ १।१२, २६ क्रोध, बल 

शोणवी ३:३० द्याणापृथिव्यौ 

ओदती १।८ उषा 

ओदन १।१० मेघ, ४५३ 

ओमना ४।३,३८३ अवनाय 

श्रोमः ४।३,४०० 

अष २।१५ शीघ्र 

ओच्चेःआचस १।१७ अश्वः 

कळुन १६ दिशा 

ककुद ३।३ महान्‌ [ रञ्ज, १८४ 

कदया २५ अङ्गुलि १०५ अश्य- 

कण्डति ५१४ गच्छति 

करणच ३।१५ मेघावी 

कत्पय ४।३, ३७७ सुखकारो जले 
कनक १।२ हिरणत्र [ वाला 

कनति २।६ कामयते 

कपन ४।३, ३८२ क्रिमि 

कम्‌ ३६ सुख, १११२ जल, ५० 

पद्‌पूरक, ४५३ अझ्‌ 

कंपते २।१२ कुष्यति 

करण २।१ कर्म 

करस्नो २।३ बाहू, ४१६ 

करन्ती २।१ 


। करस २।१ कमे 


करिक्कत्‌ २१ 
करूण २।१ कर्म 
करूलती ४|३, ४४८ अहिसक. . 
कर्ते २।१ [ शान्त्‌ 
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 कानिषत्‌ २६ 


८२८ 


कर्तों: २१ 


कते ३४२३ कूप 


कत्वं २।१ कम 

कवर २१ कम 

कल्मली किन १।१७ ज्योति 
कवते २।१४ गच्छति 
कवण्ध १।१२ जल 

कवि ३।१५ मेधावी , ७२० 
कशा १।११ याणी, ५८० 
कश १।१२ जल 

करति २।१४ गच्छति . 
काकुल्‌ १।११ वाणी 
काकुद ४।२,३६८ तालु 
काञ्चन १।२ हिरण्य 
काट ४२३ कूप. 

कारका ४।२, ३३५ .प्रदीण्त,प्राप्त, 
कातु ३।२३ कूप [ निर्मल आदि 
[ चाहता हुआ 
कायमान ४१,२६० देखता इ, 


- कार; ३।१६ स्तोता, ५४६ कर्ता 


कारोतर ३।२३ कूप 
कालयति २।१४ गच्छुति 
काश ४।३, ३७४ मुष्टि 


. काष्ठा १६, १३६ दिशा, उप- 


दिशा, सूये, संग्राम-भूमि 
स्थावरजश, अस्थावर जल 
किः 9३५४५३ कर्ता 
किमोदिन्‌ ४३, ४०२ कमाना 


` कियेधा ४३, ४२५ अनेक गुण 


को धारण करने बाला, 


. निरक्‍त-भाष्य 


सर्वोपरि धारणकर्ता 
किरण १।५ रश्मि, १३8 लगाम 


| कोकटाः ४४४, ४५१  डानार्येदेश, 


कीरि ३।१६ स्तोता [ झनाय लोग 

कीलाल २१७ अन्न 

कोरत २१५ मेधावी 

कुट ४।२, ३६४ कत करम 

कुणार ४३, ३७५ गर्जनशील मेघ 

कुत्स २।२०, २६४ वळू, ऋषि, . 
४३६ कुषक | 


| कुरु ३१८ ऋत्विज्‌, ४३२ क्रूर 


कुरूतन ४।१, २५२ कूरुत 

कुलिश २।२० बज्र 

कुल्पा ११३ नदी 

कुवित्‌ ३।१ बहुत 

कुशय ३।२३ कूप 

कूप ३२३ कूप २२१५२५० संसार 

करवति २२६ हन्ति 

रूणज्ति २१६ हन्ति 

कत्ति ३४, ४२, ३६१ ग्रह; यश) 
अन्न, शुदड़ीं, चमवस् : 


क्रत्घी २।१ रुत्वा 


कदर ३।२६, २३१ धान्यकोष्ठ 
रघु ३२ हस्व २७६ 

कन्तति २१& हन्ति 

कृपण्यति ३।१७ ,अझचंति 

छृपण्यु ३।१६ स्तोता 

कपा .४।३, ३६८ कम णा, सामथ्यग 
कृपायति ३।१४ अच ति 

रुपीट १।१२. जल 
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निषण्डु-निरुक्त-पदसूचि 


कृषि ३।२३ कूप « 

छान १।२, २।१० दिरणप्र, रूप 
कृष्टि २३ मनुष्य, ६३१ 

केत ३॥६ प्रज्ञा 

केतु ३६ पक्षा, ७२४ 

केनिप ३।१५ भेघांची 

फैपय ४२, ३६५ कपूय लोग 
केवर ३।२३ कूप 
कोश १।१० मेघ, ३६८ डाल, 


६३६ 


| चुम्प ४२, ३५२ खुस्य 
¦ शुल्क ३।२ हस्व 


! कोण ४३, ३६० क्तयण 

| क्षोणी ११, ३।३० पृथिवी, द्याचा- 
छोदति २१४ गच्छति [ पृथिव्यी 
चोद १।१२ जल 
दमा १।१ पृथिवी, दमया ६१२ 


[ खजाना । जज २।१७ संग्राम 


| छल २।१७ संग्राम, १८८ खलियान 


फौरयाण ४।२, ३३८ गति देनेवाल्मा खात ३।२३ कूप 


प्रतु २।१, ३॥६ कर्म, परज्ञा, १६० 
६८६ अपत्य 

क्रार्णा; ४१, २८० कुर्वाणाः 

क्रिचि ३२३ कूप 


: लादोअण।ः १।१३ नद्यः 
खा १।१३ नदी 
खेद १।१५ रश्मि, १२६ लगाम 


| गण १।११ वाणी 


क्रिविर्दती ४४३, ४४८ कारने | गधिता ४२, ३४७ मिल्ली हुई 


वाले दांतों से युक्त 

क्षत्र ११२, २।१० जल, धन 
ष १।१२, २।७ जल, अन्न ` 
क्षपा १।७ रजि 
क्षप १।१२ जल 
छमा १।१ पृथिवी 
क्षयति २२१ ईष्टे 
हा १११ पृथिडी, ११६ 
क्षिति ११, २।३ पृथित्री) मनुष्य 

क्षिपस्ती २।४ वाहू 
तिप्‌ २५ अङ्गा [टे 
क्षियति २११४, २।२१ गच्छति, 
नीर ११२ जल, ११३ दुध 
छु २७ अन्न ठर 
खुस्पति २१७ गच्छति . 


| 


| गत ३४ग्रह _ 


' गध्य ४२, ३४७ ग्राह्य 

गन्ति २१४ गञ्छुति 

गभस्ती १।५,२५ रश्मि) अंगुलि 
गभस्ती २।४ बाहू ` 

गभीर १।१२ जल, ३।३ महान, 
गभीरा १।११ वाणी 

गभीरे २३० द्यावापृथिव्यौ 
गमति २।१४ गच्छति 

गस्भर १।१२ जल 

गम्भीरा १।११ वाणी 

गस्भीरे ३।३० द्यावापृथिब्यो 
गय २।२,२।१०५३।४ अपत्य, भन, 
[ग्रह 
गल्दा १।११ वाणी, ४३,४३६ आ- 

स्वाद्न) नाड़ी) क्षानतन्तु 
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८४७ 


गवते २९१४ श्रच्छांतें 
गहन १।१२ जलं 
गाति २।१४ गच्छतिं 
गातु १।१, ४१,२६० 
गाथा १।११ वाणीं 
गान्धर्वी १११ वाणी | 
गायति ३।१४ अचति, ४२ स्तोति 
गिरि १।१० मेघ, पर्चंत १४६,६३ 
गिचेणस्‌ ४।३,४०६ पूज्यदेव 
गिर्‌ १।११ वाणी, ५१ स्तुति,०३६ 
शूध यति ३।१४ अच ते 
गुणाति ३।१४ अचेति [ ५६३ 
गृत्स ३,१५ मेधावी, गृत्समद 
गो १।१ एथिबी, १४ ररिम,१।३ 
सूये,यलोक, १।११ यांणी, 
३।१६ स्तोता, ४।१, २६० 
घुस्ण शश्र ११२-१२० 


दधिची, 
[ गमन 


गाय,दुध,अधिषचण चमे,चर्भ 
ओर सरेखं, तांत और सरस, 


ज्यामेघं की गजना, विद्युत्‌) 
१३ लगाम, ३५३ धन, ३७६ 
जल, ३८५ गाः = गाघः,3।२५ 
मेघ, ६४५ सोम, ७१२ उषा 
गोत्रा ११ पृथिवी 
गोत्र १।१० मेघ,१७६ पचत 
गोरी ११११ खाणी 
ग्ना १११ बाणी, ४३२६, २३३ 
ग्मा १।१ पूथिवी [खी,६५५,७५३ 
ग्रावन्‌ १।१० मेघ,१४& पचत 
घर्म १।६,३।१७ दिन, यक्ष, ४५१ 


निरुक्त-भाष्यं ` 


धृणा १।& दिन [ यझ्ञंकुए॒ड) ७०५ 

घृणि १।६,१।१७;२।१३ दिन; ज्यो 

घृत १।१२ जल) ५१७ [ति; क्रोध 

घुंतबती ३।३० द्यावापूथिब्यो 

घुताबी १।१० राजि 

घोष १।११ चाण 

घ्रंस १।६ दिल) ४२३ 

कमान; २।६ फास यभाने! 

चक्कल २।१ 

चतति २।१४ गच्छति 

चनस्‌ ४३,४१३ अज्ञ 

चना ३।११ दशेन) दष्टा 

चन्द्र १।२ दिरणय, ६६३,७२६ 

बमस १।१० मेघ, ६१८,७४५ 

अस्वो ३३० द्यावाएथिड्यौ 

चयस्रे ७१३२६२ नाशायखि 

चर १।१० मेघ, १४६ पर्चेत,४०१ 

व्वछत्य २१ कर्तव्य कमे [इण्डिया 

चपेणि २३ मसुष्ण, ७२,२६४ द्रष्ट 

चष्टे ३११ पश्यति [ पश्यन्‌ 

चाकन्‌ ४३, ४४२ कामयमान 

खाकनत्‌ २६, ३११ भृशां कामयते, 

भृशं पश्याति, १६६ द्र्ट 
चिक्यत्‌ ३।११,१६६ भुशं पश्यति, ` 
द्रा 

चित्‌ ३।१३,४।२,२६,६२४ पूजा! 
निन्दा, उपमा, 'चेतेतावान., 

चित्त ३६ प्रज्ञा [४५२ मणिं 

चित्रामघा १।८ उदा 

चेतस्‌ ३६ प्रज्ञा 
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निघण्टु-निरुक्त-पदसूचि ८७१. `: 


'चोष्कूश्रते ४।३) ४३० नाश करता है अलाष १।१२,३।६ जल, सुख 
चोष्कूयमाणः ४।३,४३० दाता । जल्पति ३१४ अचति 


PT 
se + २७५ 


पवते २।१४ गच्छुति | जवति २१४ गच्छति वि ता. पिक 
च्यवन, च्यवान ४१,२७६ मंत्रद्रणा, ज़खति २।१४ गच्छति fe N 
च्यचाना २।४ वाहू जछुरि ४।१,२८८ सुक्त, ५-7...) 5 
च्यौत्म २।8 बल ; जहा ४।१,२४१ जघोन व क, 
छद्यते ३।१४ शर्चति जढ्हु ४३,४३६ अग्निहोत्र से हीन : 

छदि ३४ गृह जह्य ११२ जल 

छन्त्सत्‌ ३।४ कामयते .जयति २१४ गच्छति 

छुन्दति ३१४ अचेति . . जा २।२अपत्य | 

छन्द ३१६-सतोता ` जातरूप १।२ हिरण्य 


जामि १॥१२ जल , २।५ अंगुलि, 


छदि ३४ ग्रह 
४।१,२८२ अतिरेक, सूख, 


छाया ३।४ शु 


जगती २।११ गाय,४६१ | झाति, अहित, प्रयोजनर हित, 
जगत्‌ २।३ मजुच्य दोषयुक्त, प्रवृद्ध, 0 घुनरक्ति, 
जगांयात्‌ २१७ गच्छेत्‌ स्वदेशी शत्र, विदेशी शत्रु, 
जङ्गन्ति २१४ भृशं गच्छन्ति . भगिनी, योग्य, अजुरूप, ्ा- 
जज्झतीः ४।३,४१५ जल सञ्च, १७७ भगिनी 
जञ्जणाभवन १।१६ ज्योति जायति २१४ गच्छति 

जठर ३।१,२५३ उद्र जारयायि ४३,४११ पैदा हुआ 

जन्तु २३ मनुष्य जिगाति २।१४ गच्छति 

जन्मन्‌ १।१२ जल, ३४५ . | जिम्वति२।१४ गच्छति, ४३,४३२ 
जबार ४३,४२० ऊर्ध्वरेता) आदित्| जिह्वा .१।११ बाणी [ तपंयति 
जमत्‌ १।१७ ज्योति जीर २।१५ आशुकारी 

जमति २।१४ गच्छति जुषते २६ कामयते 

जरते ३।१४ अर्चति, ४।१,२८६ | जुहुरे ४१,२७८ जुहिरे 

जरन्ति, जरयति ३।१४ अर्जति | जूणिं २।१३,२।१५,४।१,३८४ क्रोध \ 
जरिता ३।१६ स्तोता शीघ्र,सेना, शख आदि | 
जरूथ ४।३,४२२ स्तुति; स्तोत्र | जूवंति २१६ हन्ति 

जल १।१२ जज ज़ेहते २१७ गच्छुति 
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निरुषत्त-भाव्य 


जोषवाक ४२,३६१ अविशातवचन,| तायु ३।१४ चोर २८७ 


जाप, जापक्कर्ता 
ज्मा १।१ पृथिवी, ज्सया; ७५१ 
ज्योतते १।१६ ज्वलति. 
डीयते २१४ गच्छनि 
सकति २।१४ गच्छति 
तक्म २।२ अपत्य, ६८६ 
तक्वन्‌ ३१४ चोर | 
ततञुष्टि ४३,४२३ भोगी, धर्म से ' 
तथा ३।१३ उपमा [ रहित गङुष्य 
तनय २।२ अपत्य 
तेना २।१० घनेन 
तपुपी २/१३ क्रोध, ३७७ 
तपस्‌ १।१७ ज्योति 
ठमस्‌ १३ रात्रि, १४१ अन्धकार 
तमस्वती १।७ रात्रि 
नरणि २१५ क्षिप्र 
तरस्त्रतो १।१३ नदी 
तरुष्यति ४।२,३०८ हिनस्ति 
तरस्‌ २।६ बल 
तवस २।३महान्‌ ३३२ 
तविषी २"६ बल, तविषो ५८६ 
तविप ३।३ महान्‌ १५१ 
तव २६ बल 
तस्कर ३१४ चोर २०१ 
तस्थय २३ मनुष्य 
तडित्‌ २१६, २१६, १६२ सडीप, 
तात्‌ २१५ क्षिप्र [हन्ता, चिद्ृणुन्‌ | 
ताघ्र ३७ रूप | 
तामु ४१६ स्तोता 


ताक्ष्य १।१४ अश्व 
ताढि २।१६ हंसि 
तिग्म २।१० वज्र, ६११ 
तितउ ४१, २५४ छाळनी 
तिरस्‌ ३४२६, २२६ प्राप्त 
तुक २:२ अपत्य 
लुग्म १।१२ जल, २७७ वैश्य 
तग्वन्‌ ४।१, २६४ तीर्थ, नदीतर 
तुञ्यमान २।१५ आशुकारी 
तुक्षति ३।२० ददाति 
तुञ्ज २२०, ४।३, ४२२ चञ्च, दान 
तुरीप ४।३, ४२६ शीघ्र प्राप्त 
तुरीयति २।१४ गच्छति [होनेबाळा' 
लुर्चणि ४३, ४०६ क्षिप्रदाता; 
शीघ्र भजने वाळा 
तुर्वशा २।३ मनुष्य, २१६ समीप 
तुवि ३।१ बहुत, ४५३ दूर 
तूताव ४१, २६१ वचत 
चतूजान २१० आशुकारी, ४२५ 
तृतुजि २१५ आशुकारी 
तूतुमाहषे ४२, ३६६ शीक्र निः 
माण करते हो 


तृयम्‌ १।१२; २।१५ जल, शीश 


| तृणाश ४:२, ३४२ जल 


तूणि २।१५ शीघ्र 
तृणेढि २।१६ हन्ति 
तृषु ३२४ चोर 
तृप्ति १।१२ जळ 


| तुरु, तृष्वी २१५ शीघ्र, ४०२ 
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निधण्टु-निरवत-पंदसूच ` नी 


तेजस्‌ १।१२, १।१७ जल, ज्योति | दासति ३२० ददासि 
तोक ३२ अपत्य, ६१२ दिद्यत्‌. २२० वज्र, ६१२ 
तोक्म २।२ अपत्य दिन १।६ दिन 

` - तोद ४२, ३२८ कूप, बिल, ` दिवा १।६ दिन | 
तोय ११२ अल [ शिक्षक आदि | दिविष्टि ४६, ४३२ तेजस्विता . 


तौरयाण ४२,३४८, फुर्तीला . आदि प्राप्त कराने घाला 
त्यज २१६ ऋध दिवेदिवे १।६ प्रतिदिन 

त्वक्ष २।६ बल दीदयति १।१६ ञ्चलति, ६२५ 
त्य ३२६, २२७, ४३ अन्य, एक | दीधिति १।५, २।५ रश्मि, अङ्गुछि, 
त्सरति २।१४ गच्छति [ कई, कुछ ` १६६ विधान, ३३३ 

था ३१३, २१४ उपसा, ७४० | दीयते, दोयति. २१४ गच्छति ` 
दंखस २।१ कमं दुरित ४।३, ४०४ दुष्छृत, पाप,कए . 
दसि ४१, २६१ कमं दुरोण ३।४ ग्रह २४८ 

दक्ष २६ बल, ६८०, ६८६. दुर्यं ३४ गृह 

दृष्यति २१७ गच्छति दुवरूयति ३५ परिचरति, ६२६ 
दूत १२ हिरण्य दुत ४२, ४३, ३०२, ४३२ रूदेश 
दृद्धि ३१६ याचख ` प्रापक, ज्ञानप्रापक, अनर्थ- 
दधिक्रावन १।१४ अश्च निवारक 

घिक्रा 0202 १६० अश्व दूरे अन्ते ३३० चावापृथिव्यो, २२१ 
दूनः ४३३, 3४६ दानिनः दूति ११० मेघ 


दन्नोति २।१४, २।१६ गच्छति, हन्ति| देचताता ३।१७ यश; ७५१ 
दभ्र ३२, ३।२8, २२५. हृस्व, अल्प | देवयु ३।१८ ऋत्विज्ञ 
दमूनस्‌ ४।१, २४८ जितेन्द्रिय दोधति २।१२ कुध्यति ` 
दम ३४ गृह [ सत्संगी, ग्रहस्थी | दोषा १।७ रात्रिं २०६ 
द्यते ४।१, २७० रक्षति, ददाति, | दौगं, दौर्गह्‌ १।१४ अश्व 
विभज ति, दहति, हिनस्ति, | द्यविद्यवि १६ प्रतिदिन 
दाति ३२० ददाति [ गच्छति | दुयुगत २१५ क्षिप्र 
दावने ४।१ २७२ दानस्य द्युमत्‌ १।१६ ज्योति [ अन्न 
दाशति ३२०, ददाति ३८ दुयुद्ध २।१०, ४।२, ३२६ धन, यशा 
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८२४. 


इयु, द्यो १।६ दिन, ३५, १४६ | 
प्रकाशमान, सूय, ४२ तेज. 

द्योतते ११६ ज्वळति | | 
द्योतना १।८ उषा | 
द्रमति २।१४ गच्छति 

द्रवत्‌ २१५ क्षिप्र ` 
द्रयति २१७ गच्छति 
द्रधिण.२।६, २१० धन, बल, ४१० 
` द्राति २१४ गच्छति [ भक्ति, ५२८ 
दुपद ४१, २६२ खड़ाऊं 
हुड्डा २।३ मनुष्य 
दृशाति २१६ हन्ति 
टूडति २१७४ गच्छति 
"हिता ४२, ३१७ डिघा [फैला हुआ! 
द्विबहंख्‌ ४३, ४१८ दोनों स्थानों में 
थन्चन्‌ १।३, 8४; ३२२ आकाश 
ध्न्वति २१७ गच्छति 
धमति २।१४,२।१६,३।१४ गच्छति 

हन्ति, अर्चात, ३७६ 

बमनि १।११ घाणी 
. धरुण १।१२ जल, ७३६ 

शर्णसि २६ बरू 

चय २३ मनुष्य, २०६ . 
. धारा १।११ वाणी 
श्वास २७ अन्न 
विषणा १।११ चाकू, ४३२ 
घिपणे ३३० द्याबापू थिव्यो 
घी २१, ३६ कम, प्रज्ञा, २५४ध्यान 
श्रीति २५ अँशुलि, १५१ कर्म 


निरुक्त- 


भाष्य 


घोर ३१५ मेधाधी १६५, २५४ 
'घुनि ११३ नदी [ ध्यानवान्‌ 
छुर्‌ २५ अङ्गुलि) १८४ जूआ 

धूचति २१६ हन्ति | 
भेना १११ वाणी, ४१७ धेने ' | 


धेड १।११ वाणी 


भ्रजति २१४ गच्छति 
भ्रति, भ्रयति, भ्राति २।१४ गच्छति 
६वंसति २।१४ गच्छति 


ध्चरति २।१६ इंन्ति ४२ 


ध्चस्मंन्चत्‌ ११२ जळ - 

नंसन्ते ४।१, २६५ नमन्ते, १५६ 

न ३।१३, २११ उपमा, २४ निषे, 
२७५ ससुच्यय, ६६६ आजु, 

नकिः ३।१२, १६६ [ ५२६ संप्रति 

नकोम ३१०, १६६ 

नक्ता १७ रात्रि, ५४५ [ ति ५३४ 

नक्षति २।१४,२।१८, गच्छति, व्याझो- 

नक्षद्वाभ, ४।३,३७६ व्यापक होकर 

गति दने वाळा आदि. 

नदति ३।१४ अर्चति 

नदनु २१७ संग्राम 

नद्‌ ३१६ स्तोता, ४।२) ३१० ऋषि 

नदी १।१३ नदी, १८३ § 

नना१।११ वणी, ३८५ भाता, पुत्री 

नपात्‌ २।२ अपत्य, पद. 

नभते २।१६ हन्ति 

नभचु १।१३ नदी | 

नभसी ३३० .द्यावाएृथिव्यौ ` 
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निघ॑एंटु-नि रुक्तं-पदसू(चि 


नभस्‌ . १।४,१।१२,१३८ जल, सूय, 
नमस्यति ३५ परिचरति [यलोक 
नमस्‌ २।9,२।२० अन्न वज्च 

नस्या १।७ रात्रि 


नृ,नर १।१४ ,२।३ अश्व, मनुष्य,३०२ 


नवते २।१४ गच्छति 

नद ३।२८ यूतन २२१, ६७७ नवरा 

_ नवेदस्‌ ३१० मेधावी 

- नव्य ३८ नूतन, १६५ नवजात 
नशत्‌ २।१८ व्याप्नोति. 
नस्ति, नसते २।१४ गच्छति 
नसन्त ४१,२६५, ५०१ 
नहुष, नहुष १३ मझुष्य 
नाक १।३,१३७ सूय, यलोक 
नाद्‌ ३।१६ रूतोता 
नामन्‌ १।१२ जळ, २३९ कर्म, २६० 

नीचे स्थित होता, गेमन, 
नारी, नायं ३।१७ यश्च [२६८ संज्ञा 
नाडो, नाडि १।११ वाणी 
निघुष्च ३।२ हसूच 
निचुस्पुण ४।२,३५३ सोम, सझुद्र 
निजुङ्कण ३५३ सोम, समुद्र 
निरयम्‌ ३।२५,२२३ निर्णीत, अ 
न्तर्हित, १७१. निम्नग्रदेश 

नितोशते २।१६ हन्ति 
निधो ३।१५२४३ जाल [ ३७० 
नियुत्वान्‌ २२२ ईश्वर ( मालिक ) 
नियुत्‌ १।१५,१६२ वाय का घोड़ा 
निबहंयति २।१६ हन्ति [३४७० 
निरति ११,१२१ एथिबी, कष्ट, 


नो १११ कक 


पट ४।२,३१५ रक्षण, रोकना 
'पणते ३१४ अचति 


पनस्यति ३१४ 


नहर: 


निणि क १७ रुप [ दुःख, पाप ` 
निवपन्तु .२॥१६ हन्तु 
निवित्‌ १।११ घाक, ५११ ते 
निश्टस्भ ४४४३८० अविश्रान्त गति 
से ले जाने वाला | 
निव्यपिन ४२,३४१ व्यभिचारी ` 
नीर १।१२ जलः 
नीड ३४ ग्रह [ उपमा, ददनं ` ` 
डु २।१५,३।१३,२०९,२७ क्षिप्र, +, 
सुकम्‌ ३।११,१६६ 
नूच ४।१,२७१ पुराना, नयां 
नूचित्‌ ४१,२७१ पुराना, नया. ` 


नूतन, मूल ३।२८ नवीन - 


नृम्ण २।&,२।१० धन, बल)६६३.. : 
नेमधिता २।१७ सश्राम 

नेम २७ अञ्न, ३।२६,२२७ कुछ 
नेसि २।२० वृद्ध 

नौति. ३१४ अर्चति, ४४६ शब्दायते | 


पचता ४।३,७१ २ पक्रम्‌, पे, पकानि -.. 
ञजन २।३,१८२ ब्रह्मचारी आढि - 


[ स्पर्शन 
पणायति ३।१४ अचति . 
पतङ्क १।१४ अश्व . 
पतति २१४ गच्छति 
पत्यते २११ देठे . 
पढि ४२,३९५ पक्षी, यात्रा, परिः 
[ घाजक 


पनायते ३।१७४ अर्चति 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


[ सैति .. | 


८४६ 

पएक्षाः ३१४ अर्चति 

पयस्वती १।७ रात्रि, ११३ नदी, 

३०६ उदकवती 

पयस १।७ रात्रि, ११२ जल, २७ 
अन्न, १।१७ ज्योति, ११३ दूध 

परशु २२० वज 

एराके ३।२६ दूरे, ३३२ 

पराचैः ३।२६ दूर 

परावतः ३।२८ दूरात्‌, ५२१,७०४ 


पराशर ४।३, ४४३ आदित्यब्रह्म- 
चारी का पुत्र, राजा 


परि ४२, ३७१, २१, सर्वत्र, ५६६, 
६१२ 

घरितक्म्या ४१, २६६,रात्रि ६८५ 

परिस््जत्र ३२१ 

परीणसा ३।१ बहुत 

पर्वत १।१० मेघ, १७६ पर्वत, ६३ 

पत्रते २१४ गच्छति 

चवस्च ३।२१ [ ४२, ३२२ रथनेमि 

पचि १।११ वाणी, २२० वज्र, 

पवित्र ११२ जल, ४४२, ३२७ 


वेदमंत्र, रश्मि, अग्नि, 
वायु, सोम, सूय, विद्युत्‌ 
पस्त्य ३।४ गद, 
पाक ३८ प्रशस्य 


पाजस २।६ अन्न, ४०३ बल [ अन्न 
पाथ ४४३, ३६३ अन्तरिक्ष, जल, 
पादु ४४२, ३५६ गति 

पार्चती १।१३ नदी 

पारश्वी ४३० 


जबर 


_मिरुक्‍त-भाष्य 


पितृ ७१, २८३ रक्तक, पालक, 
१८० वनरूथ, ५६५ अन्त शिक्ष 

प्लु २।७ अन्न 

पिनाक ३।२६,२३२ दणड 

पिप्पल १।१२ जळ 


| पिष्ट ३।७ रूप, ५५४ 


पिस्यति २।१४ गच्छति 


| पीपरत्‌ ३।१६ भशं याचते 


पुरन्धि ४।३, ४०६ बहुत बुद्धि 
भान, पुरुपाथीं, पुरन्द्र, 
सवज, ६०७ 

पुरन्धी ३।३० यावापृथिव्यौ 

पुरीप ११४ जळ १४६ 


पुरु ३।१ बहुत 


पुरुभोज १।१० मेघ, १४६ पवत 


_पुछुकाम ४३, ३८१ पुरुकामा 
पुष्कर १।३ अन्तरिक्ष, ३४४, जल, 
पूजयति ३।१४ अर्चति [ कमळ 


पूरु २३ मनुष्य, ५०६ 
पूर्ण ११२ जल 

पूर्धि ३१६ याचख, २४३ पूरय, 
पूच्य ३।२७ पुरातन [ दे 
पूषा १।१ पूथिची 

पृक्ष २।७, २१७ अन्न, संग्राम 
पृच्छति ३।१४ अर्चति 

पृणक्षि ३२० ददासि 

पृणाति ३।२० ददाति 

घृतनाज्य २।१७ संग्राम, ५८५ 
पृतनाः २।३, २१७ मञ्ुष्याः, संग्रामे 


शूरु २१७ संग्रामेषु 
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निघण्डु-निरुक्त - पदसू(चि 


पृथिवी १।३ अन्तरिक्ष 

पूथुत्रयस ४४२, ३३३ अतिवेगचान्‌ 

पृथ्वी १।१, ३३० भूमि, द्यावा- 

पृथिव्यौ 

पृश्चि १७, १३७ सूर्य, द्युलोक, 
प्रभा ६४६ 

पूपती १।१५, १६२ “मदत” का 

पेलयति २१७ गच्छति [ अश्च 

पेशस १।२,३।७ हिरण्य, रूप ४४५ 

पैद् ११४ अश्व [ ४०६ यौवन 

पौस्थ २।६, २१७ बळ, संग्राम 

प्रकळवित्‌ ४३,३८९ बणिकू 

प्रजा २।२ अपत्य 

प्रजापति ३।१७ यश 

थ्रतद्धसु ४३,४२८ धनप्रापक 

प्रतिष्ठा ३४२ हस्व 

प्रतीच्य ३।२५ निर्णीत, अन्तहिंत 

प्र ३।२७ पुरातन 

प्रदिवः ३।२७ पुरातन, २५३ पूबषु 

प्रपित्वे ३२६, २२३ समीपे [दिनेषु 

प्रचते २।१४ गच्छति 

प्रवयस ३।२७ पुरातन 

प्राशु २।१५ आशुकारी 

छुचते २१४ गच्छति 

प्साति २।१४ गच्छति 

प्खु, प्सर ३७ रूप 

फणति २।१४ गच्छति 

_ फलिग १।१०,१४६ मेघ, पवत 

बं हिए ३।३ महान्‌ 


८४७ 


वकुर ४।३,४३७ ज्योति, जल 
बट ३।१० सत्य 
बत ४३,४४१ दुबल, खे 
बन्धु २९१० धन [अनुकम्पा 
बप्सति २।८ अत्ति 
बब्धाम्‌ २८,३३८ 
वभस्ति २८ अच्ति,३३८, ३६१ 
वर्बेर १।१२ जल 
बहंणा ३।३,४२२ बहा, संहारक 
बहिंपत्‌ ३।३ महान्‌ 

बहिप्‌ १।३,१।१२ आकाश, जल 
बलाहक १।१० महान 
बल १।१० मेघ, १४६ पचत, १८६ 

बल, ३७६ आच्छादक 

बहुले ३।३० द्याचापृथिव्यौ 
बाघ २६ बल 

हू २।४ बाहू १८४ 
बिस्यति २।१४ गच्छति 
योज २।२ अपत्य 
बीरिट ४।२,३७० अन्तरिक्ष, समूह 
बुन्द ४३,४५२ बाण 
बुल १।१२ जळ, ३५६ 
घुबुर, बुबर १।१२ जळ 
यूवदुक्थ ४३,२८० अतिप्रशस्त 
बृवूक १।१२ जल १४६ 
बृहत्‌ ३।३ महान्‌ ३८ 
बेकनार ४।३,३३८ व्याजखोर 
बेकुरा १११ वाणी 
बध्न १।१४,३।३ अश्व, महान 
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' बहान, ९७; २।१०अन्न, धेन, १।१२ 

" ज्ञल, ४२ ब्राह्मण, वेद, 
परमेश्वर, ४०१, ७३० 

भग २।१० धन ३६,२१२ ज्योति 

' भनति ३।१४ अचति [हरीमग,५६७ 
भन्दते १।१६,३।१४ जवूलांत, अच(त 
` भन्दना ४२,३०६ यन्द्‌ना 

भरत ३४१८ ऋत्विज्ञ, ५३६ आदित्य 

भरित्रे २।४ बाहू 

भर २।१७ संग्राम २८७ 

भर्म १।२ हिरण्य 

भवति २८ अत्ति 

भविष्यत्‌ १।१२ जल 

` भसथः २९८ 

भाञ्जजीक; ४।३,३८३ “ख्यातदी 

भाजु १६६ दिन _ 

भाम्नते २१२ क्रुध्यति 

भाम २।१३ क्रोध 

: भारती १।११ वाणी 

भास्वतो १।८,१।१३ उया,नदी 

सुरणयति २।१४ गच्छति, 

सुरण्यु २।१५ शीघ्र 

` भुरिज्ञो २७ बाहू 

- सुवन १।१२ जल, ५१६ भावन, ९०३ 

भू ११ एथिवी, १।३ आकाश 

भूत १।१२ जळ)३।१३,२१३ उपमा 

भूमि १।१ एथिवी 

भूरि ३।१ बहुत, ११८ 

भृणीयते २।१२ क्रुध्यति 


निरुक्त-भाष्य _ 


भृमि ४३,४२५ श्रमणशीळ, भ्रामक ` 
भेषज १।१२,३।६ जळ, सुख 
भोजते २।१२ क्रघ्यात 
पोजन २।१० धन 
भ्पसते ३।२६, २३७ विभेति, वेपते 
प्रधति २।१४ गच्छति 
गाजते ११६ ज्चलति 
भ्राशते १।१६ जळ लि 
भ्रश्यति १।१६ ज्वछति 
श्रीणाति २।१२ क्रुथ्वति 
श्रेषति २।१२ क्रध्यति 
मंहते ३२० ददाति 
मंचु २९१५ शीघ्र 
मख ३।१७ यज्ष, ९६६ महार, ७०& 
सघ २।१० भन ३८ 
जज २६ बल 
मति ३॥१४ सेघावी 
मतुथ ३।१५ मेघावी 
सदति ३।१४ अर्चति 
मदैमहि २१६ याचामहे 
मधु ११२ जल,२५३ सोम,शराव, 
मध्या ४।१,२२५६्‌ मध्यै [| ६४० 


-मनङ्चिल्‌ ३।१५ मेश्रावी 


मनाम्रहे ३।१8 याचामहे 
मनीषिन्‌ ३।१५ मेधावी 
मनुष्य २।३ मनुष्य १७४, ४३०, 
मञुप्या = मचुच्येभ्था १६१५ 
भन्दते १।१६,३।१४ ज्वलति,अर्चेति 
६६६ शब्द, स्तुति 
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निघण्टु-निरुक्त- 


मन्दिन्‌ ४१,२८६ स्तुत्य 
मन्दू ७१,२५८ मन्डुना, मदिष्णू 
धन्द्रयते ३१४ अर्चति 
मन्द्रा, मन्द्राजनी १।११ वाकू 
मन्थाच्च ३१५ मेधावी 
मन्महे ३३११७ याचामहे 
मन्यते १।६,३।१४ ६७७ ति, अर्न्ति, 
शब्यु २१३ क्रोध [| ६३६ बघ 
भमसत्य २।१७ युद्ध 
मयूख १।५ र। एस 
भयस ३।६ सुख, ४४५४३ स्मय = 
मरीचिप १७५ रश्मि .[खुखुख 
मरुत्‌ १।२,३।१० खुचर्ण, रूप, ३१८ 
मर्तं, मर्त्य २३ मडुष्प [ अत्रिज 
मरदेति २।१४,२।१६ गच्छति, हन्ति 
मर्य २३३ मनुष्य २०६,२३२ मर्या = 
मलिम्लुच ३।२४ चोर [ मर्यादां 
भल्मलाभवन्‌ १२१७ दीप्तियुक्त 
अहत्‌ १।१२,३।३ जळ; महान, १६9 
सहयति ३।१४ अर्चति 
महाधन २।१७ युद्ध 
सहिपष ३।३ महान, ५२१ 
महो २।१,१।११,२११,३।३०पु थिवी, 
वाकू, गाय, चावापूं'थव्यो 

महर १।१२ जळ 
माइचत्व १।१७४ अश्व 

(कि; ३।१२,२०० 
मातृ १११३ नदो, १२१ अन्तरिक्ष 
सायते ३ १६ याचते 
माया ३।६ प्रज्ञा, ८८ नकली 


-पदेसूचि 5छ8 


मायुक ३२ हस्व [ प्रकाश, ७०० 
मायु १११९ वाणी, १२५ शब्द, सूर्य, 
माछ २१४ गच्छति ६२,७११,७१८ 
सहिन ४३ गहान टु 
सिनाति २।१४, २१९ गच्छेति; 
मिनोते २१६ हन्ति ` [हन्ति 
मिमिङ्कि, मिमीहि ३।१8 याचल्वं 
मिस्याति २।१४ गच्छति 

सीढु, मढ़ २६० धन 

मीढ़ २१७युद्ध . 

सुपीवत्‌ ३।१४ चोर 

सूप ४॥१,२४६ सूदा 

मेघ १।१० मेघ १४३ 

मूत: २१७ संग्राम ४६१, ४9६ 
मेघ ३।१७ यक्ष 


प्रशा २१० धन, अँज्ा १२१. 


सेना १।११,३।२६,२३३ घाणी, स्री 
सेनि २२० चञ्जं ` 

मेहना ४१,२४७ दातव्य, में इह म॑ 
मेडि १११ बाणी 

मोको १:७ रात्रि 

स्यक्षति २१४ गच्छंति 

यक्ष ३११७ यज्ञ २२१; ६४३, ७3८, 
यतते २।१४ गच्छेति [ ७६२ 
यतख्ुच्च ३।१८ अरिवञ्ञ 

यथा ३।१३, २०६ उपमा 

यदु २९२ मजुष्प 

यन्तु ३१६ याचता 

यन्धि ३१६ याच 

यम्या ११७ रान्ति 
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यच्या १।१३ नदी [ अन्न, घन७४० 
यशस्‌ १।१२, २७, २११ जळ, 
यह ११२, २।६ जळ, बळ 
यहु २२ अपत्य 
यह २३ महान, ४४१ 
यातयति २१६ हन्ति, ६३१ 
याति २।१४ गख्छति 
यादु ११२ जल 
याद्ृश्मिन ७३, ४११ याहूशे 
यामि ३।१६ याचामि 
युध्यति २।१४ गच्छति 
योकूत्र, योजन २४५ अंशुलि १८४ 
योनि १।१२, ३,४ जळ, ग्रह, १२३ 
आकाश, स्त्रीयोनि, १४६ तान 
योघिष्टि २१४ गञ्डति 
यौलि ३।१४ अर्चति 
शंख ४३, ४१७ रमणीयेषु 
रंहति २।१४ गच्छति 
"रजति २।१४ गच्छति 
रजयति ३।१४ अर्चति [ दिनरात 
'शलसी ३।३० द्यावापूथिव्यो, २७७ 
रजस्‌ १।७ रात्री, ४।१, २७७ दिन 
ज्योति, जल, लोक, रुधिर 
रञ्जति, रञ्जयति ३१४ अचति 
रण २।१७ युद्ध २५३, ४५३ रण्य 
' > रमणीय, सांश्राम्य, ५६२ 
रत्न २१० धन 
रथयंति २१४ गच्छति, ४३, 
४४३ रथामिलापी, रथं 
रभख ३३ महान्‌ [कामयतै 


निरुक्त--भाष्य 


रम्णाति २१६ हन्ति, ६१५ 
रसभ ३।२६, २३२ दण्ड 

रयि १।१२, २।१० जल, धम २७१ 
रशना २९ अंशुलि २०१ 
रश्मि १५ किरण, १३६ लगाम 
रख १।१२, २७ जळ, अन्न, ६८६ 
रसति ३।१४ अर्चति 

राज़ति २।२१ इष्टे 

राति ३।२० ददाति) १४३ 

राधस्‌ २।१० धन २४७, ३५३ 
राम्या १।७ रात्रि [ आराध्रनाकर्ता 
राष्ट्री २२२ सालिक 

राखति ३।२० ददाति [ अश्न 
रासभौ ५११५), १६२ अश्विओं के 
रास्तिन, रास्पिन ४४, ४२७ वत्ता 
रिक्थ २१० धन [ गुरु, उपदेशक 
रिक्न ३॥४४ स्तेन 

रिणाति २।१४ गच्छति 

रिप १।१ एथिवी 

रिपु ३२४ स्तेन 

रिस्घन्‌ ३।२४ स्तेन 

रिरिह्ठि, रिरीहि ३।१६ याचस्व 
रिशाद्स ४।३, ४।७ दस्युनाशक 
रिहति ३१४ अर्चति, ६४६ 
रिहायस ३।२४ सुतेन 

रीयते २।१४ गच्छति [ विशाळ 
रुक्म १।२ हिरण्य,२११ रो चिष्ण, 
रुजाना १।१३, ४३, ३८३ नदौ 
रुद्र ३।१६ रूतोता [ १४६ 
रुशत्‌ ४४३, ४०७ चमकीला वर्ण 
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. निघण्टु-निरुक्त-पदसूचि 


रूप २१३, २१७ उपमा १०६, १६७ 

रेक्णस २१० धन, १६४ सन्तान 

रेजति २१४ गच्छति 

` शेते ३२६, २३७ बिभेति, कंपते 

रेतस १।१२ जरू 

रेभति ३१७ अचति 

रेभ २१६ स्तोता 

रडते २।१२ कृध्यति 

र्त १।१०,१४९ मेघ, पर्वेत 

३ २।१० धन, १६५ सन्तान 

रोचते १।१६ ज्वलति 

रोदसी, रोसी ३।३० द्यावाएू- 
थिव्यौ २४६,३७४,३६० 

रोधचक्रा १।१३ नदी 

रोधखती १।१३नदी [ अश्व 

रोहित्‌. १।१३,१।१८ नदी, अग्नि का 

रोति ३।१४ अचति 

रौहिण १।१०,१४६ मेघ, पर्वत 

लजति २।१४ गच्छति 

लोटते,खोउते २।१४ गच्छति 

लोध ४।१,२६१ तपोलुब्ध 

लोह १।२ हिरण्य 

चक्षणा १।१३ नदी 

चच्तस ४।२)२६६ दीपि, छाती 

वग्नु १११ वाणी 

बज्र २।२० बज १३३,४२२ वजी = 

वञ्चति ९१४ गच्छति [ वीयवान्‌ 

चत्‌ ३।१३,२१६ उपमा 

बघ २।६, २९० बल, घज 

बघू १।१३ नदी 


८४१ 


वन १।५,१।१२ रश्मि, जवा, ३९१७७ 

वनगे ३।२४ स्तेन २०१ 

चजुष्यति२।१२ क ष्यति, ४।२,३०७ 

वनोति २।६ इच्छति [ हन्ति 

चपुष्‌ १।१२,३।१० जल) रूप 

चश्रक ३।२ हृस्व, ३१६ वान्ताश 

चम्नी ३।२६ स्योक [ ३४६ कान्ति 

चयुन ३।८,३।8 प्रशस्य, प्रह्ना,४।२, 

वराह १।१०,१४६ मेघ, पचास 

वराहु ३२० मरुत्‌ [४।१,३१८देजस्वी 

वरिवस्‌ २।१० धम 

चरूथ ३।४ ग्रह 

घर्ग २& चख ` 

वर्चस्‌ २७ झन्न 

वणे ३।१३,२१४ उपमा १९६ 

वतेते २१४ गच्छति 

वस्‌ ३७ रूप ३३० 

चय; ११२ नथ 

चलिशाॉन १।१०,१४६ मेघ, पर्षत 

वल १।१०,१४६ पवत 

बल्यु १११ वाणी 

वल्गूयति ३१४ अचति 

ववक्षिथ ३३,१६८ महान्‌ 

वन्न ३२३ कूप 

ववि ३।७ रूप १२५ 

वश्मि २६ इच्छामि 

वष्टि २६ इच्छति) ६८६ वहति 

बखु १।५ रश्मि, २११० धन, २५४ 
, १४१९ गृहस्थी 

वस्तोः १।६ दिन २०६ 
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८५२ 


घखी १।७ राजि 

घशते २११७ गच्छति 

बहि ११४ अश्व, १६६ वोढा, 
विवाहित मजुष्य, १७७ पुत्र, 

खाए १ ।१२ अल्ल [५३२ 

वाकू १११ वाणी, ८८ ज्ञान, १५१ 


चाघत ३।१५,३।१८ मेधावी 


घाजगन्ध्य ४२,३७६ बलप्रद [६७३ 

घाञञपस्त्य ३।२,३५६ शानक 

वाअयति ३१७ अचति ` 

बाजखाति २।२७ संग्राम [ ६८६ 

वाजिनी, दाजिनीघती १७ उषा, 

वाजिन्‌ १।१४ अश्व, १६० चेगचान्‌ 

साज २।७,३।१७ अश्न) युद्ध, ६७३ 

वाञ्छति २।६ इच्छति 

ब्राणी १।११ बाक 

चाणोची १।११ वाक्‌ 

बाण १।११ बाकू | 

चातरहस्‌ २१४ आशुकारी 

बालापय ४।३,३४१ जल 

बाति २१७ गच्छति 

घाम ३८ प्रशस्य २६५ 

चारिक, वारि १।१२ जल 

घाये ४२,३०० चरणीय, श्रेष्ठतम 

बावशान ४।२१३०३ कान्तिमान्‌, 

वासर १।६ दिन २१९२ [ उपदेष्टा 

घाशी १।११ वाणी, ४१,९८० 
छुरा, चाकू, वसूला २६७ 

घादिष्ठ ४२, ३०२ उत्तम वाहक 

बाइस ४१, ३६८ वेद्‌, सोमरस 


निरुक्त-भाइय 


विखांद ९१७ युद्ध . 

विश्व ३१५ मेधांची 

विचर्षणि ३।११ द्रष्टा 

चितचष्टे ३११ पश्यति 

विजासातू ४।३,३४& क्री ता-पति 

विदथ ३।१७ यज्ञ, २३,२६५ ज्ञान, 

३ऊ निवेदन, १६६ सत्ता 

विद्र ०१,२६३ विझू 

विधातु ३।१४ सेघाची. 

विधेम ३।५ परिचरेम, ६३२ दद्यः 

चिनगुसौ २४ बाहू 

विपन्यु २१५ मेधावी 

विपशिचत्‌ ३।१५ मेधावी 

चिप! १।१२ वाणी 

विप्‌ २।५ अंगुलि 

विष, विप्र ३।१५ मेघांची 

विभावरी १।८ रात्रि 

वियत्‌ १।३ आकाश [ वाले 

चियातः २।१६,२६१ हे यातना देने 

चियुते ४।१,२६२ द्यघापृथिव्यौ 

विरप्शिन्‌ ३४ महान्‌ 

चिजद्वसे ३।३,१&८ महान्‌ 

विवस्वत्‌ २३ मजुष्य़, ५२१ 

विवाक्‌ २४१७ युद्ध | 

विवासाति ३।५ प 2 

विश २३ मञुष्य, २६६ खव, २७ 
® विश (धा०) ६१३ 

विश्वचर्षणि ३।११ बहुदर्शी 

विश्वरूपाः १।१५ बृद्दस्पति के अः 

विश्व ३।१ बहुत 
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निघण्टु- निरुक्त-पदसू[चि 


चिष १।१५ जल 
चिषुण्‌ , विषु, विषुण ४।१, २८१ 
विषम, ६७६ 
विष्टप्‌ १४, १३८ सर्य, द्युलोक 
विष्टी ९१ कत्वा ब्श्विपक, वैशय 
विष्णु ३।१७ यज्ञ, ४।२,३३० सचे- 
चिष्पित ४३,४२६ दुःख 
विस्रुह ४३,३७८ जल 
विहायस्‌ ३।३ महान्‌ , ६३५ 
` वीरुध ४३, ३७८ ओषधि 
ची ४।१, २७६ यह धातु दशन, 
अशन, खादन अर्थो में प्र- 
युक्त है, ३५३ पान, ६०५ 
-चीडु २।8 बल 
वृक २।६ बल 
वृक २।२० वज्र, ३२४ चोर, ४२, 
३५७ चन्द्र, सूय, कुत्ता, भेडिनी 
वजन २६ वेल [ ४३७ हल, ६०५ 
वृणक्ति २१६ हन्ति 
वृत २१० धन 
वृत्रतूर्य २१७ युद्ध [ १४४ 
चुत्र ११० मेघ, २१० धन, १४१, 
चुन्द, वुन्दारक ४।३,४५३ समूह 
तक हि 
चुषन्धि १।१० मेघ [ अत्ति, 
चेति २६, २४८) २।१४ इच्छति, 
वेदस्‌ २।१० धन, ४५१ [ गच्छति 
वेधस्‌ ३।१५. मेधावी 
वेनति २।६, २।१४, ३।१४ इच्छति, 
गच्छति, अचेति 


>>->->> 


८५३ 


वेच ३१५, ३।१७ मेधावी, यज्ञ, ४० 

वेपस्‌ २।१ कमे, ६७५ [ सूर्य 

वेवेष्टि २।८ अत्ति 

वेषिष्टि २।१४ गच्छति 

वेष २।१ कमे 

वेसति २।६ इच्छति 

वैतस ३।२६, २३५ उपस्थेन्द्रिय 

व्यथि २।१३ क्रोध 

व्यन्तः ४।१, २७६ पश्यन्तः 

व्यानशि ३।१ बहुत [ दिशा, जळ 

व्योमन्‌ १।३, १।६,१।१२ आकाश, 

बज ११०, १४६ मेघ, पर्वत, ३७६ 

त्रत २।१ कमं, १३३ यमनिय 
सादि, अन्न 

वन्दिन्‌ ४२, ३५० कोमलकर्ता 

बाः ४४७ ३१७ बात्याः 

बात २३ मनुष्य 

वधत्‌) भाच ३३ महान 

विश ३५ अंगुलि 

शंयोस्‌ ४।१, २८५ रोगो के शमा 

ओर भयौ के दुरीकरण को 

शंयु ४१, २८५ शान्ति घाला 
सुखी, खुखकामा 

शंसति ३।१४ अच ति 

शक्ति २।१ कम, ५२३ 

शक्करी २४, २११ वाहू, गाय 

शम्धि ३१६ याचस्व | 

शर्मन्‌) शक्मन्‌ २१ कर्मे 

शग्म ३।६ सुख, १७६ [कमे , प्रज्ञा 

शचो ११११, २१, ३।६ याक . 
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८४४ 


रात ३१ बहुत, ३२६, १८७ 

शतर ३१६ सुखचान्‌ 

शब्द १११ वाक्‌ 

शुभ ४६ सुख 

शज्ञाति २१६ हन्ति 

शमी २।९ कम, ९७३ 

शस्र १।१०) १४६ मेघ, पर्वत, 
१।१२ जल, २६ बल, ५९६ 

शस्व ४२, ३६५ वज्र. [. ३६९ | 

शरण ३।४ गृह, शरणा रू शरणाथ 

शेरारू ४३, ४५० जिघांसु 

शध २६ बल 

शमन ३७ ग्रह; ३।६ सुख, ५म० ` 

शया २५ अंगुलि, ४२, ३२१ इषु 

शर्वरी १७ राजि 

शवति २१७ गच्छुति 

शुत्र १।१२, २& जल, बल 

शशभानः ३१४ अचेन्‌, ४।३,३६८ 

शश्वत्‌ ३१ बहुत [ शंसमानः 

शाखा २।५ अंगुलि 

शावपन्त ३।६ खुस्वचाम्‌ 

शाशदानः ७४३, 9१६ वार बार 

दभन करता इुआ 

शिति ३६२० ददाति, ३६ 

शिताम ४।१, २३६ बाहु; शुदा, 
यकत, चर्बी [ वैश्य 

शिपिविष्ट ४।२, ३३० सवव्यापक, 

शिप्रे ४१, ४१७ कपोल, जवाड़े, 

शिटी २१ कम ३३६ [ नासिकां 


.>->>>*- 


>>>: 


शिम्बात ३६ खुखबान, | 


निरुकक्‍त-भाष्य 


शिरिणा १।७ रात्रि 

शिरिस्विठ ४।३, ४४६ मेघ, राजा 
शिल्णु ३६ छुख | 

शिष्टप २१ कर्म) ४७ रूप 

शिव ३६ सुख, ६२३ 

शिशीते ४११, २७३ तीदण करता 
शोभ २।१५ शीघ्र [है, ३६३ ददाति 
शीर ४१, २६२ अवस्थित, सर्व- 
शु २१५ शीघ्र, ३9२ [व्यापक 
शुक्र ११२ जल, ५३५, ७२९ 

शुभ १।१२ जल 

शुन ३१६ सुख, ६०४ 

शुरुध ४३, ४१४ जल 

शुष्ण २६ बल, २५० शोषक 
शुष्म २६ दल, १५१ प्रचण्ड 
शूघन २।१५ आशुकारी 

शूरसात्ति २।१७ युद्ध 

शूत २।१५ आशुकारी 

शूष .२।६, ३।८ वल, सुख 

श्ट ११७ तेज, ज्योति, ११८ 
श्टणाति २१६ हन्ति | खींग 
शेप ३।२६, २३५ उपस्थेन्द्रिय 
शेव ३।६ सुख, ६२३ 

शेत २६ सुख 

शेष २२ अपत्य १६४ 

शोकी १।७ रात्रि 

शोचति १।१६ ज्वलति 

शोचिष्‌ १।१७ दीसि २६१ 
श्चोतति २।१४ गच्छति 

श्नथति २।१& हन्ति 
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निघएटु-निरुक्त-पदसूचि 


इशा ०२,२२० नदी, नाड़ी 

श्याचाः १।१५ सविता के अश्‍व, 

श्यावी १७ रात्रि [३६१ प्रापक 

श्येन १।१ अश्व, २८८ 

क्त्‌ २१० सत्य 

अचस्‌ २:9,२।१० अन्न, धन, २८८ 
प्रशंसा, ६०८ 

श्रायन्तः ४३,३६६ समाश्रिताः 

श्रुष्टी 8३,७०६ शीघ्र, ४२६ जुख, 

लोक १।११ धाक , ५३१ [शान्ति 

श्यद्निन्‌ ४२३६२ झु मारी 

ष्वसिति २१६ हल्ति 

शवा ति २१४ गच्छति 

श्रवात्र २१० धन, ४२,३१७ शीघ्र 

इवेत्या १८ उषा 

प्चःकति २।१४ गच्छुति 

संयुत्‌ ३१७ संग्राम - 

संयुग २१७ युद्ध | 

संवत २।१७ युद्ध हि 

सक्षति २।१४ गर्ञ्डात 

सगर १।३ आन्तरिच्त 

सङ्काः २।१७ युद्ध) ५७५ 

संख्य २।१७ युद्ध 

संगथ २।१७ युद्ध 

संगम २१७ युद्ध 

संग २।१७ युद्ध 

सचति २।१४ गच्छुति 

सचते ३।२६,२३७ अनुग्रह करता है 

सचा ४।२,३२४ सह 


८५५ 


सत्‌ १।१२ जलं 

सतीन १।१२ जल 

सतस्‌ ३।२६, २२६ प्राप्त 

सत्य १।१२ जल; ५८, १&७ 

सत्र! ३१० सत्य 

सदन १।१२ जल | 
सदसी ३।३० द्यावापूथिव्यौ[वाली 
सदान्वा ४३,४०६ सदा रुलाने 
सद्मन्‌ १।१२,२ 9,३।3 जल, युद्ध, 
सयानी ३।३० द्यावापूथिव्यौ [ग्रह 
समासि २५ अंगुलि 

सुतः ३।२५ निर्णीत) भअन्तहिंत 
सनेमि ३।२७ पुरातन[३५१ स्पूराति 
सपति ३।५,३।१४ परिचरति, अचेति 
सपर्यति ३५ परिचरतिः ` 
सप्त.ष॑, सप्तञ्षि १५ किरण 
सप्ति ११४ अश्व, ५६२ 
सप्रथस्‌ ४।३,३६५ सर्वत्र विस्तृत 
सबाध्‌ २१८ ऋत्विज्‌ 

समत्‌ २१७ युद्ध, ५७८, ५८१ 
समन २।१७ युद्ध ९०२, स्त्री ६१० 
समनीक २।१७ युद्ध 

समरण २।१७ युद्ध, ५८१ 

समय २।१७ युद्ध 

समिति २।१७ युद्ध 

समिथ २।१७ युद्ध 

समीक २।१७ युद्ध 

समुद्र १३ आकाश, समुद्र १२६, 
समोह २१७ युद्ध [ ६४१, ६६६ 
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८:५५ निरक्त-भाष्य 


सम ४२,३६३ सर्व ' लिसर्ति २१४ गच्छति [पदपुरक 
सरस्वती १।११,१।१३ वाणी, नदी, सोम्‌ ४।२, ३७१, ४० सवतः, 
१५१, ५६०, ४४६ ¦ सौरा १।१३ नदा, ६०४ आदित्य 


सरित्‌ ११३ नदी. ' खुकम्‌ ३१२ 
सरख १।११, ११२ वाक, जल | खुक्षेम १।१२ जळ 


सर्ग १।१२ जळ । खुख १।१२ जळ, १६७ सुख 
सर्णीक्क ११२ जरू सुग्ध्य ३६ सुख 

सपति २१४ गच्छ दि खुतुक ४१, २७४ झुगतिमान्‌, 
संपिंष १।१२ जल उत्तम सन्तान वाला 


So हल 


सव १।१२ जळ, १५२ सब रुत २।७ अन्न 
सरूते २१४ भृशं गच्छति सुदत्र ४३, ४०८ कल्याण के 
सळळूक ४३, ३७३ पापी सुदन ३।६ सुख [ लिये दानकता, - 


सलिल १।१४, ३।१ जल, बहुत ` | सुनोथ ३८ घशस्य [इरि 

सवन ३।१७ यश, २६६ स्थान, लोक! सुपण १।५,१।१४ रश्मि, अश्व,१६६ 

सवीमन, ७३, ३६७ आज्ञा, अनु- | सुंपर्णी १११ वाणी, ५२६ राजि 
शासन, ख्ट, ऐश्वय | सुप्रायण ४१,३८५ खुप्रगमन 

सश्चति २१७ गच्छात सुमत्‌ ३३,४३१ स्वयं 

सस २७ अन्न, ४२, ३१६ स्वपन, | सुस्न ३।६ खुन 

सस्ति ३।२२ खपिति | विदयुत | सुम्नावरी १।८ उया 


सस्नि ४।२, ३०२ शुद्ध, पचिच | सुरा १।१२ जळ [ ७३४ 
सस्नुत्‌ १।१३ अज्भु।ल : सुबित ४१,२६६ खुगांत Rs 
सखः ३२५ निर्णात, अन्तर्हित | छिषिदत्र ७३,४०८ काल 
सहस्त्र ३१ बहुत, ६६८ । विद्या से युक्त, ४०६ र 
सदस १।१२, २६ जल, बळ उुशिप्र 8३,४१७ सवत bes 
. सा्ोचित्‌ २।१५ क्षिप्र | खुमुख, सुकट 
साथ्य १।५ रश्मि , सुद ३।२३ कूप 

सायक २।२० चञ्र ` सूनरी १०८ उपा 

सिन २७, '३।२, ३२३ अन्न | सूनु २२ अपत्य 

सिन्धु ११३ नदौ, ३६६, ५९५ _ सूनृता १।८,०।३ उपा, अनन 


सिपक्त ३।२६ २३७ अनुगृूह्कति ' सनताचेता ११८ उपा 
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मिघए -निरुक्त- पद्सूति 5५७ 


सूनृतावरी १।८ उषा : स्रंसते २१४ गच्छति 

सूरि ३।१६ स्तोता, ७०६ स्वर १।४ जल, . १।१२,१३६ सूय 
सूतं ४३,४१० चिस्तीर्ण [ यलोक, ३५६ तज 
सूर्या १।११ घाक्‌, ७१४ स्वञ्चस्‌ ४२,३२६ खुगमन 

स्टक २२० वज्र | स्वश्वा १ ।१२,२।७ जळ, अश्न ९५ 
सण ४।२, ३७१ दात्री | खधिति २।२० यञ्च 

सृप्र ३४३, ४१७ सर्पत, घी, तेल | स्वथे ३३५ याचार 
सेति २।१४ गच्छते . । स्वन ११४ चाकू 


सोमन्‌ ४।३, ४०१ ऐेश्वयंसंपादक | स्वपिति ३।२२ शेते 
रूतामु ३।१६ रुतोता [स्थितपाळक| स्वयम्भू १।६ आकाश 
स्तिंवा 2३, ४२० समुद्र, उप- | स्वरति २१४, ३१४ गच्छति 


स्तिया ४।३, ४१६ जल स्थर १।११ वाक्‌ [ अचति, १६६ 
स्तुप ३।१६ रूताता स्वसर १।६, ३।४, ४२, ३२० दिन 
स्तृणाति २।१६ हन्ति स्वस् २४ अङ्गुलि, ६६२ [गइ 
स्तृ २।२६, २२८ नक्षत्र स्वाहा १।११ वाणी 

स्तोभति ३।१४ अचेति स्वृतीक १।१२ जल 

रूतो।त ३।१४ अर्चात | हंस ११४ अश्व, २९७ 
स्नेहयात २९१६ हन्ति हनति, हन्त २।१४ गच्छति, २, 


स्पन्द्र २६ बलवान २६५५ चक्ति; ४२१ हन्‌ 
रूपूध २।१७ युद्ध हय १११४ अश्च [ रुगम्यन 
स्फुरति, रूफुळति २१६ दन्ति , हयन्तात्‌ २१७ गच्छतु 

स्यंन्द्ते २१७ गच्छति हरि २।३ मनुष्य, २६० सोम; तोती 
स्यमति २।१४ गच्छति | ला शर व हरमांणयात्त 

स्यूमक ३।६ खुख हरखंती ११३ 

स्योन ३। he ५७३ हरसं १।१७ ज्योति; ४६३ क्रोध 
सवति २।१४ गच्छति छा१, २७८ जल; लोक, रक्त 


सवन्ती १।१३ नदी दिन, रात. 
स्रोतस्‌ ११२ जल दरित्‌ १।६,१।१३,१।१५,२।५ रश्मि, 
स्रोत्या १४१३ नदो । मदी, अषित्य के अभ्य, अगूलि 


१ 
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८५८ निरुकत-भाष्य 


२५५ [ ३२८,३३३ | छुरश्चित्‌ ३२४ चोर 
हरी १।१५, १६२ इन्द्र के अश्व, | हृणि १।१७,२।१३ दीसि, क्रोध 
हम्य ३४ गृह, ४५१ यज्ञकुएड हेति २२० चञ्च 
ह्येति २।६,३।१४ इच्छत, गच्छति, | हेम १।२,१।१२ सुवर्ण, जळ 


हिप १।१२ जल [५०१ | देड़ते २।१२ क्रुध्यति, २६४ 
हासमाने ४।२,३१५ हर्पमाणे, ड़ २।१२क्रो ध | 
हिकम्‌ ३१२,१६६ [ स्पर्धमाने | होता १।११,३।१७ चाकू, यक्ष ५३६ 
{हिनोत ४३,४२६ हियुत हसरूत्र ३२ हस्व, १६७ 

हिमा १।७ रात्रि हृयते ३।१४ अर्चति 


हिरण्य १।२ सुवर्ण १२५, ३५३ | द्रति २।८ अत्ति 
यशा, ५५४ यज्ञ, ६३२ हिर- | द्र २।१३ क्रोध 
हिरण्यबणी १।१३ नदी [ ण्यगर्म | ह्वार्य १। १४ अश्व 
हिरुक्‌ ३२५ निर्णीत, अन्तित —:0:— 
Le Lo शा 
निघण्दु-निरुक्त-दैवतपद्सूचि । 
तोठ५-- निघश्टु के पते नहीं दिये गये । ये सब शब्द उसके पंचमाध्याय ये हँ, 
जो कि ९५१ देवता हैं । 
अक्षाः ५६८ अप्वा ५६८ 
अग्नायी ५६& अभीशत्रः ५७७ 
अगिनः ४६८ ५०१,५०३, ३०७,२०१ | अरणानि ५६५ 
शरिनिः ६४४ अश्वः ५६१, ५०६ 


अघ्न्या ७०१ अश्वाजनी ५८० 
अङ्गिरः ६७४ अश्नी ७०७ 
अज्ञ एकपात्‌ ७३५ ` | असुनीतिः ६३६ 
अथर्वा ७३६ अहिः ६५,२ 
अथत्राणः ६७६ | अहिबुध्न्यः ६५२ 


_ अदितिः ६७८, ६८१ | आदित्याः ७४० 
अदुमति;. ६८८, ६६४ आपः ५&२ 
अपान्नपात्‌ २२५ | आप्त्याः ६७८ 
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निषण्टु-निरुक्क-देवतपदसू(चि ८५६ 


आर्लो ६०३ , ताक्ष्यं: ६३७ 

इमः ५३८ यज्ञेन्धन, अग्नि ५५६ | सिस्त्रों देवी: ५४७, ५५६ 
इन्डुः ६४६ त्वा ५४८ अञ्चि, ५५६ 
इन्द्र; ६१३, २४३, ३३४, ३०७ त्वष्टा ६४२ 
इन्द्राणी ६६६ . | त्वष्टा ७१८ सूय 

इडः ५०१, ५५६ -द्धिक्राः ६४० 

इडा ७०५ विद्युत्‌, ५४६ अग्नि | देध्यड ७३६ 

हुः ५७8 दुन्दुभिः ५७४ 

इषुधिः ५७५ देवपत्त्यः ७५२ 

उर्वशी ६६४ देवाः ७४५ 

डलूखलम्‌ ५८१ देदी ऊर्जाहुती ६०५ 
उत्हूखळसुसळे ६०० देधी जोष्ट्री ६९४ 


द्ैव्या होतारा ५४५ अग्नि और 
द्यावापूथिव्यी ६०१ [ घायु, ५५६ 
द्रविणोदाः ५२८,५३६ 


उषाः ७०३ विद्युत्‌ 
उषाः ७११ उषा 
उपाखानक्ता ५४५, ५५६ 


o_o mm mmm 


अर तः ६४८ छुघणः ५८४ 
अभवः ६७२, ६७४ द्वारः ५४३ यष्ठाग्नि, यज्ञद्वार,५५९ 
ओषधय; ५६३ व ४७७ 
१ $ ७०० 
बट घाता ६६७ 
केशिनः ७३२ “| नद्यः टी र ल 
केशी ७३२ नराशंसः ५४० यक्ष, अ 
क्षेत्रस्य पतिः ६१२ नाराशॉसः ५७१ 
गीः ६४8 पथ्या ७०५ 
गौरी ६६७ पजन्य; ६१६, २८४ 
ग्रावाणः ५७०. पितरः ६७५ 
चन्द्रमा, ६६२ पितुः ५८९ 
जातवेदाः ५०५, ५०७ पुरूरचाः ६५४ 
ज्या ५७८ [ २५६ | पूषा ७२५ 


तनूनपात्‌ ५३८, ५३६ घी, यज्ञा, | पुथिवी ५३७ भूमि 
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८६० 


पृथिवी ६६५ विद्युत्‌ 
पृथिवी 9३७ 

प्रजापतिः ६५१ 

बहिः ५४२, ५५६ 
वृहरूपतिः ६१७, ६६६, २८५ 
ब्रह्मणस्पतिः ६२८ 
भग; ७२२, ७२३ 
शराव; ६७६ 
मण्ड्का; ५६५ 
मनुः ७३६ 

मन्युः ८२८ 
अरुतः ६७० 

भित्र; ६३०, ३४३. 
हत्युः ६६३, ४६७ 
यम; ६२६, ६२७ 
यसः ७३४ 

यमी ६६३ 

रथः ४७३ 

स्का ६६० 
रात्रिः ५६४ 

रुद्रः ६१०, ६१३ 
र्द्रा; ६७१ 
रोदसी ७०७ 


निरुक्त--भाष्य 


वातः ६४३, ६१२ चचन 
चायुः ६०७ 
वास्तोष्पतिः ६२३े 
विधाता ६६८ 
बिपाट्छुतुद्यी ६०२ 
विश्वमा ६३३ 
विश्वानरः ६८५ 
विश्वानरः ७२८ 
विश्वेदेवाः ७४६ 
विष्णु; ७२७ 
दुषभः ५८२ 
चूयाकपि; ७३३ 
ब्पाकपायी ७१४ 
वेनः ६४५ 

वैश्वानरः ५०७ 
शकुनिः ५६३ 
शुनासीरी ६०४ 


श्येनः ६५६ 


[ "९५६, ५३६ 


चनस्पलिः ५४६ गाहपत्या झि, 


वरुण; ६०६, ३०८, ४०८ 
वरुण; ७२६, ३४३, ६६६ 
वसवः ७४६ 

चाकू ६८७ 

वाचस्पति; ६२४ 
वाजिनः ७५१ 


श्रद्धा ५&७ 
सप्तऋषयः ७४२ 
समुद्र; 9३८ 
सरणयू ७१६ 
सरमा ६८२ 
सरस्वती ६८६ 
सरस्वान्‌ ६३३ 
सविता ६४०, ६४१ 
सबिता ७१६ 
साध्याः ७३७ 
सिनीबाली ६९० 
सुपर्णः ६५३ 
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वि।शिष्ट-निरुक्त-पदसूचि 


सूर्यः ७२३ , 
सूर्या ७१३ 
सोमः ६५७, ६५८ 
रञ्च स्तिः ७०२ 


८६१ 


सूचाहाङसयः ५५४,५५६ 
हविर्धाने ६०० 
हस्तघः ५७६ 


विशिष्ट-निरूक्त-पद्सूचि । 


अ ८६ अल्प, ३५७ अश्रिक-देखो 

अक्ष १७४ जिरह,७६& ['अरुण? 

अक्ष ४६ 

अङ्ग २४४, ३५३ क्षिप्र 

१ ङ्गुछि र १८४ 

अङ्कस्‌ १६० कुटिल स्थान 

अङ्क ३७१ द्वात्री 

अगस्त्य ३५ विज्ञानी,-३१२ ऋतुः 
गामी, ३४५ सूय, निर्दोष 

अग्रे अह्वाम्‌ ५४२ अगोह्य, ६७४ 

अङ्गिरस्‌ २१७ वनश 

अचेतान १६४ प्रमादी 

अजनि २५८ मार्ग 

अञ्जन्ति ४५३ अश्नुबन्ति 

अणु ४३२ 

अत्रि ४५५ अग्नि, २१८ सन्यासी, 

अति २१ महान्‌ [ ७४३ 

अतिस्तुति ७५५ 

अतिथि २४८ 

अतस ३३६ प्रचुर 

अतूर्श ५9२, ६४१ 

अद्य ४५ आज 

अदीधेत्‌ १३२ 

_ अदस्‌ २१५ 


अदान २३० अद्यमान 

अधायि ४३१ 

अधि २१ ऊपर, ऐश्वर्य, २६७ अभि 

अध्वर्यु ४२ 

अधर १३१ 

अधिविक्षरन्ति ६६६ 

अधीताम्‌ २०१ 

अधोराम ७२१ 

अध्याहार २४२ 

अनस्‌ ७०४ अनानत, ७२६ 

अनु २१ सहूश, पीछे 

अन्य ३9 नीच, नाना विचारों वाला 

अनूप १४६ अचुणुहीता, मेघ, वायु 
सूय-ये तोन अनूप हैं 

अन्तिक १८६ 

अनिन्द्र १८८ नास्तिक, ऐश्बर्यर हित 

अन्त २६३ . 

अनुदात्त २६४ 

अप २१ चिभिन्नतः ` 

अपरञ्चन ६६६ 

अपि २१ भी 

अप्लरा ३४० स्त्री, विद्युत्‌ 

अपेक्षन्त ७६३ 

अपामुपखम्‌ ५२० अन्तरिक्ष 
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८६५२ 


अपार ३७३ दूस्पार 
अप्य ६६५,६६७ 
अभि २० सामने 
अभिप्रवन्त ५०२ 
अभियुज २४६ चल 
अभीक्ष्ण, अभिक्षण १५६ 
अम ६२८ 
अमुः २१५ असी 
अमन्द ५७२ 
असक २७६ अहिसित, अन्त ५३५ 
अयाः २६३ यक्ष कर 
अयुत १८७ दख हज़ार 
अर्थ ८६ 
अरण १६७ बेगाना, ३०३ 
अरण्य ५६५ 
अबद १८७ करोड़ 
अराति१३१कपण, कर न देनेवाला 
अ'च २२७ | ६५७ 
अर ३०० 
. अरणि ३३४ 
अरि ३२६ सेवक, ईश्वर 
अयं ३३२ ईश्वर, चेदश, ४३७ 
अर्यमा ६८० 
अरुण ३५७ अधिक चमकीला 
अरेरु ४०६ अक्षीण 
अविद्त्‌ ३०४ प्रायच्छत 
अचिसेतन ६८८ 
अवस्थ ३५७ यक्ष 
अच २१ द्बाला 
अचस ८१ पथ्यदन 


-_-->>><<<<<>>>>>:प्फ््फ््ण् 


| 
| 


तिरुक्त--भाष्ज 


| अचसाय ८१ छाँडु ककर 

अंश ७४२ 

अंशु ११५ सीम 

अप्ठन १८७ 

अश्वमेध ४३१ . 

अश्न, अशन २६६ अशनि 

अश्लील ४३४. पाप 

अह ३९ 

अहन्‌ १४८ दिन, रात, ४३६ सूर्य 

अंहति, अंहस्‌, अंहु २३१ पाप,कष्ट 
अहदृश ४३६ ` 

अहल्या ७१६ 

आकोवतः ३७७ 

आकृति ६६० 

आदित्यरात्रि ५१६ 

आप्य ४०७ आघटव्‌ 

आशगरसरू: ६८२ 

आय ४३७ 

आजोंकीया ५६१. 

आदुरि.४४८ 

आखिस्‌ ७१६ 

आरंड ४५१ 

आधि २४६ कामना 

आभर ७२३ 
आवह ३६८ 
आहाच्र ३६८ 
आचाय २६ 
कार्य ४ 
आद्घ्र ४६ आस्यदल्ल 
आष्टिषेण १६० | 
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विशिष्ट -निरक्त-पदसूचि ८६३ 
आदित्य १३३,१३४ उद्र ६१६ उद्क 
आप्री ५३७ उद्दत्‌ ६२६ 
आशयत्‌ १४१ फैला देता है उद्ण्यु ६७२ 
आश्रम १८० गध्धवाँदि उद्न्यज ७६० 
आरैक्‌ २७७ प्रादात्‌ उपस्‌ १४५ 
आरूय ६१६ उपमा २०० 


` आत्मन्‌ २१० जीवात्मा, परमात्मा | उपजिह्विका २३० 


आदि २७२ उस ६४9 
आविष्टय ५४६ [७२८ इत्‌ उ = तूर्ण | उभयाहस्ति २४७ 
इत्‌ ५१ पद्पूरक, ३७५ गहान , | उच्तान २८७ 


इतिहास १२८, १५४, १५७ | उद्येस्‌ २८< 

इज्द्रशचर १४० मेघ | उंदात्त २६४ 

इष्ट ६३५ उर, उरण ३६० 

इपित ५४१ | उरुष्यति ३६३ रक्षति 

इधीका ५७० उद्धह २७७ उखाड़ 

दभ ४०३ उप र्ग 9२९ 

इरिण ५६६ ` उद्शखिगा ५३२ 

हेड ४६६,५००,५२८ उषिगकू ४६१ 

इमं २५६ विस्तृत, ३६६ बाहु ऊहे ७५३ अभिवहति 

शर्मा ३६६ इह, ऋणे ऊण, अथा ३६० 

उक्षण ७१६ ; | ऊर्म २६३ 

उत्‌ २२ ऊध्वंघुधन ७४५ 

उक्थ ७४० ऊरू ५४४ 

उप २१ अधिक ऊहे ७०४६ 

उ ३२, ५२ पदपूरणः अक्षर ५६८ 

उग्र ७२३ अरग्सिय ५२१ 

उत ३७ अपि ऋजीग ३३६ सोम का फोक, घास, 
उशीर ११३ कास ऋजीक ५६१ [अश्व . 


उत्तर १३१,०४ जीवात्मा, उत्‌ | जयद्‌, ऋद्ध ७४६ [ इपित 
[ प्रझति, उत्तम = परमेश्वर | ऋष्टि ४११ विद्या, १३० शरहार्र; 
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८६४ निरुक्त-भाष्यं 


ऋद्व॒धा ३५३ कन्या २६२ 

ऋभ्व ६७८ ` कच्छ, कच्छप २७२ 

ऋषि १३० तच्त्रदशों, बहुदर्शी, | कपूय ३१५ 
मंत्रद्रष्टा, ५३४ ऋत्विज़ | कवच ३६७ 

ऋतस्य सदनम्‌ ५१७ अन्तरिक्ष | कञ्चीवान ४०१ 

ञव॒तावरी १५५ नदी कवासख ४२३ 

जा वायु ६५३ कण ४४५ 

ऋतु १५६ काछ, ५३६, ७४६ कश्यप ७५४ 


ऋन्धन्‌ १७६ पाल पोसकर, आधा | काश ३८५ 


ऋत्विक्‌ २२१ [भारा करके, प३& | काखित्कर ७१६ 


एनस्‌ ६८२ काण ४४५ 

एच १४६ एवम्‌, १५५ देग, ७९& | कालकण ४४८ 

एक १८७ कास्य ६६५ 

एकत २५१ - | काल १५५ 

एकचक २६७ एकचारी काक २१८ 

आकस १६५ गइ किंशुक ७१४ 

आम ७४६ किल ३३ 

अशि ४२१ कितच ३६२ 

ककुप ४६१ कह 'किल्निष ६८२ 

कमन २२ अर्थ, १६३ क्रिया कुडमाष २६ 

-कणटक ५६८ क: ‘8३ क त 
कर्ण ४६ कलर ६३ हिंसक, सर्वत्रचारीं 
कबन्ध ६०६ कुब्ज ४६१ 

कस्बळ १०४ कुशिक १५७ 

कम्बोज १०३ कुरुड ४३२ राजा 

कक्ष १०५ कुछ ४३२ 

कलश, कला, कलि ६६६ कूल ३७४ 

कल्याण १०६ सुवर्ण - कुष्णनियान ५१६ 

कपिज्ञल २१६ कृष्णा १७६ रात्री, ७२० 
कथा २३६ कथम्‌ | कृष ( चालु ) ६३१ 
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कृन्तत्र १४६ आकाश | ग्रीष्म रप फट नया 
क्रकवाकु ७२१ | घृतपृ्ठ २६५ अञ्जि पर 
छमि ४०३ | घृतस्नू ७४२ . (5 ५४ 

को कुत्रा २६८ जिह्वा चकार १२१ किरतिं, करोति 
कव्याद ४०१ चरति १४० जानाति | 

क्रिम ४०४ चर्मन ११५ 

क्षण १४६ | चतुर्‌ १८७ 

क्षिपणि १६१ चाबुक | चक्र २६७ चारी, चक्क 

क्षिप्र १८६ | चराथा ६२८ 

खलु ३४ निषेव, पदेपूरकं । चत्तुपू २०३ 

खरड १६२ ` । नरुं ५४६,६६६ 

स्तरद्र ६६६ चिकित्वान. ५३८ 

ख । १६७ इन्द्रिय | चित्ति १२३ कमं 

गंगा ५६० | चित्र २४७ 

गरुत्मान्‌ ५०४ . - | चिश्चा ५७५ 

गर्तारुक्‌ १७२ चातयसि ४४५ नाशयंसिं 

गर्त १७२ खभास्थाणु, श्मशान, रथ| छन्दस्‌ ४६१, ४८६ 

राभ ६३२ छन्दोम, छन्दोमयश ५११ 

राण ७५५ छागे २३५, ४१४ 

गन्धर्व १८० ब्रह्मचारी जनश्री ३८० 

गयशिरस ७२८ | जमद्ि ५६८, ७४३ 

गाय १२० गति, उॅरुगाय =  [.जार २१२ सूर्य, ३६३ शोषक, 
गायत्री ४६१ [ महागति | जचुप ५६४ [ नाशक 
रुण ४५५ जरुरि ६८५ 

गुहा ७६६ खलु ४४० 

गोतम ७७३ अभरी ७६० 

गृह. १६७ जरायु ७०६, ७९० 

गोच्न ५७९ ७ जामात ३६& 

गोपयत्य ३०३ जिन्रि २३२ जीण, वृद्ध | 
ग्रीवन. १६१ प्रीया जिह्वा ३६८ ु क के 
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८६६ __ दिरुक्त-भाच्य 


जीवातु ६६३ 
जिल्ल ५४६ 
जोहुचा ३६८ जिह्वा 
तपन्ति १४३ पाचथन्ति 
तक्षति २६० थारयति,२७६ करोति 
तनू ५३८ [ ४४०, ६६८ 
तष्टा ३५७ योगकर्ता, चित्रा 
तळू ३६८ 
तत ३८५ पिता, पुत्र 
तनय ६६३ 
तषु ४०२ 
तपिष्ठ ४०३ 

छु ३६८ 
तान्् १७७ आत्म 
तित्तिरि २१६ 
तुजि ७५२ 
तुर ७१३ 
तुविजात ७४२ 

रण्यति १६१ दौड़ता है 
तुराय ७६६ 
ठुफरि, लुफरीतू ७६० 
तृप्र, तपल ३३४ क्छिप्र 
तृष्णज्‌ ६७२ 
क्रि १८७, ४६१ 
त्रिवृत्‌ ७६१ 
जित २५०, २६० दथर, ५८६ 
त्रिष्टप ४६१ 
त्वष्टा ३५८ योगकरत!) चित्रा 
ट्वावातम्‌ २४७ 


_ 'त्विषि ८७ दीप्ति 


त्वेष थ्रेट 

दक्षिण, दक्षिणा ३६, ७७६ . 
दध ३६ उत्साह 

दृह ३३ दानाथंक भ्रातु 

दक्ष ४६ प्रमाण 

दक्षिणायन १६ 

दरड १०५. 

दहशे ७३३ दृश्यते 

दशन्‌ १८७ 

दष्ट ३२० आयुध 


दसा ७३७ दर्शनीय 


दस्यु ९०६ दुण्काल 
दाक्षायणी ६८० 
दास १७३ डुण्काळ 
दासपत्नी १४३ 
दाः ६२५ देहि 


| दारु २६२ 
| दातम्‌ २३७ दातव्यम्‌ 


दानव ६१६ दाता, दाजु ६७८ 
दाचत्‌ ४०० दाता 

दिव्‌ ६२४ रात्रि 

दिश १३६ 

ढुए २१ बुरा 

दुहितर १६६, २८४ पृथिवी 
दुबत २७० अनियाय 
दुर्णामा ४०३ 

दूढ्य; ३०८, ३६३ दुर्धियम्‌ 
देवता १७ मंत्र, ४६६ 
देचगोषाः ७०३ 
देचापि १३१ 
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विशिष्ट भिरुक्त-पदसूचि > सद ७८... 


हट लाच्या 
देवशुनी ६७३ नाभि २८४ {5/7 हि. > 
देवश्रुत्‌ १३२ नासत्यौ ४०६ ४ ५ ४५४१७४० 
देवर २०६ नियुक्तपति, देवर नासिका ४१७ ४७ ७ ० 757० 
देवयाः ७११ नि २१, १२३ नीचे करना द 
देघट्टति ३६५ चाना, ४२४ निर्‌, ९४५ पद्पूरक 
देवयज्या ४२६ निर्‌ २१ शून्य, २ सम्‌, ७१२ [७०४ 


देच १८० सन्यासी, ४६६, ४५०, | निधि ११० खुख का भण्डार 
दैव्य ४५२ [ ५५१, ५8३, ७४६ | निरिणीते १७२ प्रकाशयति 


दोस्‌ १४४ भुजा निघत ६९६ | 
दरविणस ५२& निपाद १८० घणधम से च्युत 
दरप्स ३४५ जळ नियुत १८७ लक्ष [करसेहे 
छुः २८० दृ ममथ पात्रादि निरतष्ट २६० निश्चय पूवक धारण 
हवि १८७ नीजैस, नीचायमान २८८ 
द्रोण ३६७ काएनिर्मित नून्म्‌ ३४ संदेह, पद्पूरक 
द्वित २५१ नेष्ट ५३५, ५३६ 

हार्‌, द्वार २७५ इन्द्रिय नेचाशाख ४५१ 

&वसनो, वसने १२५ मेघे नैतोश ७६० 

सम १८६ नोंधस्‌ २६६ ऋषि 

घाता ४५० दाता, ६६& | चो ३६३ 

धामन्‌ ५६३ परा २० उधर 

ध्वान्त १४३ अन्धकारावृत पर्यभूषत ६१६ 

धानाः ३३६ पर्वन्‌ ८३ पालन, एवं, जोड़ 
घिष्एय ५३२ परादाः ३६१ विनाशय 

नरक ५३ परुष ११७ पर्ववान्‌, भाखान्‌ 
नर्यं ६७५ परिभच ६५२ चा 

नप्त्य १६६ पो पणि १४३ वणिक 

a टन परुच्छेप ६५६ 

नवन्‌ १८७ पथिन्‌ १६१ 

नक्षत्र २२८ परुष्णी ४६१ 

नाभाक ०३१० परिषद्य १६३ परित्यक्तव्य 
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ददट निरुक्‍त-भाष्य , 


चद्‌ १२० 

पक्क १८० पक्का 
परडक ४५१ 

पञ्चन्‌. १८३ 

पंक्ति ७६१ 

पर्ष १६० परुष, पूला 


पियारु २६२ हिरक, नास्तिक 
पिश ५४५ रूप | 
पिशुन ४०२ कमीना [दर करता हे 
पीयति १६२ हिनस्ति, २२७ निरा- 
पीप्याना १५६ पाययमाना 

पुरुष १०७, ५५८ पुरोडाश 


पपुरि ३६७ पालक, तृप्तिकर्ता | पुत्र १३०, १९४ अत्यन्त 


पशु २१६, ४ १४ 


पर्फरीक ७६० [| रिक विपत्ति 


पुरोहित १३२ 
पुंल १७२ पिता, ५७9 


पर्श २४४ पलळी, २५० साखा: | उराण २२१ 


पत्नी ३५३ जरू, १४३ रक्षक 


पुल्घधघ ७५८ 


देखो दासपत्नी, ५६६ सद्द- | पुष्प ३४५ 
पञ्ज ३६२ पापज्ञीर्ण [चारिणी शक्ति पुष ७५६ 


फ्लाश २३५ | 
पालित २8५ पालक 


५ पुरुहत ३७६ जळ, वेद्‌ 


पुरोडाशा ४१४ 


पा ३०५, ३६७ भक्षणार्थक् धातु | पूर्च ५०१, पूणेथा ७४० 


पाप ३०७ 

पात्र ३०४ 

पाश्वं २४४ 

पाची रची ७३७ 
पाद १२० 

पाणि १५७ 

प्राक १६६ पक्तव्य, अल्पश जीव 
पाश १४३ 

पांसु, पांखुर ७२८ 
पिजषन १५३ 
पिण्डदान १७० 
पित्व २०६ प्राप्ति 
पिपीलिका ४६१ 


पृष्ठ २७३ 

पोवयिल्ल ६२० 

पृथक्‌ ३६६ 

पृतनाज ६३७ 

पृष्ट्यामयी ३५८ चित्रा 

पोत्र ५३५ 

प्रवत्‌ ६२६, ६६६ 

प्र २० उधर, ३०८ विस्तृत, ३८६ 
प्रतीक ५२६ [ उप-प्रदिशा-४६६ 
प्रति २० लोटना, सुड़ना 
प्रतिखर ५१३ फोकस 

प्रकेत १४५ प्रसिद्धतस 

प्रथम. १४& | 
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ग्रतीची १७२ अभिमुखा, ५७६ 


प्रदक्षिणित्‌ ५५३ 

प्रयुत १८७ दशलक्ष 
प्रस्कएव २१७ गृदस्य 
ध्रम्ठ षे २६० 

प्रतिगर २६८ 

प्रदिशः ६६8 

प्रथि ३०१ 

प्रभमा ३३६ प्रदारी 
प्रतिमान ३४० 

प्रयति ३६९ प्रदान 
प्रचातेज ५६६ 

प्रसिति. ४०३ हमला, फन्दा 
प्रमगन्द्‌ ४५१ 

प्राचो ६६७ प्रबुद्धा 
प्रातरित्वन्‌ ३५६ अतिथि 
प्रा ५२३ पूरण 

प्रियमेघ २१७ ब्रह्मचारी 
बधिर ६४६ 

बधू २६४ कः 
बन्ध ( घातु ) ६०६ दशन 
बन्धु १४६ बन्धन, २८४ 
बभूव १५७, २५१ 

यञ्च ५६७ 

यहु १६७ 

खाल ५७२ 

बिठ ४४६ 

बिभीद्क ५७० 

बिल १४४ 

बिदव ६६ 


। भरद्वाज ७४३ ६ . 


बिस १५१ 
बुध ६५२ 


बहती ४६१ 
ब्राह्मण ५६७ त्रह्मचारी, शब्दकारी 


भक्षत ३६६ विभक्षमाणाः 


शट 


भद्र २४५, ६७७, ७२६, `... ... 


भक्षि ७२३ : “८. 
भरन्ती ६६५ हरन्ती .,, .. 


भारद्वाज २१८, ४४६::.. ......; 
भारती ५३६ आदित्यज्योति 
भाम्यश्च ५८५ 

भाव्य ५७२ 

श्रु २१७ तेजस्वी, तपस्वी 
अम्यश्न ५८५ 

भोजन २४६ घन 

भुरण्यु ७३० 

श्राठ २६५ 

मघवत्‌ ६६९ 

मणि ५१३ लेन्स 

मत्सर ११३ सोम, लीम 
मङ्गल ५६४ 

मनीषा १५५, ५७२ 
मरुद्ब्धा ५६१ 

मर्या २४२ मर्यादा, मर्या भूमि 
मरायु ७६० 

मर्यादा २४२, ४४१ सीमा 
मधु दैव्य ५५२ 

मन्मन्‌ ४३० मन, ५३६, ६१९ 
मन्द्रजिह्व ४३४ 

मञ्चष, मनुष ५३८,४३ 
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पस्सखा ५७६ । यच्छुताम्‌ ६०२ 
मत्स्य ४४० | यशिय ६१३ यजन 
महिनि ६६६ ! गजत ७२६ 
सातरिश्बन्‌ ५२१ यकुत्‌ २४४ 

आन १७६ निमाण । यज्जुघ्‌ ४६१ 

मांस २७६ [ ६६० सोम, चन्द्र | यमुना ५६० 

मास ३५७, ३०१, ४५३ पक्ष, । युवम्‌ २७९ थुवाम 
मात्रा २६३, ३६७ दपया | यमयथो ७१८ 
सित्रावरुणो ६७६ | युवन्‌ २७ 

मिथित २७२ सदोष, आक्रुष्ट | युग ५६३ ऋतु 
मिथुन ५२४ | यूथ २८८ 

मसिषत्‌ ७०० योपन ७३८ 
मीमयति ११५ शब्दायते योषा २०७ सुहागिन, अक्षतयोनि | 
मुझ ९७० रदृति १५७ 
भरूजवतू ५७० रक्षस्‌ २७४, १८० आश्रम-धमच्युत 
सुहु, मुहत १५६ रजिष्ठ ५५७ 

मुद्रा २११ मर्यादा रपस २८७ पाप 
सुद, सुद्दल ५८५ रथ ७०६ 

मुक्षीजा ३५६ जाल रन्धय ४५१ 

सुष्टि ३७४ राघ ( धा० ) ६४७ 
सुसल ६०० राजि १७६ 

सूज ३७ राजन्‌ ६६६ 

सूर ९७५ राष्ट्र ३७६ 

सघन ५२३ रामा ७२५ 

खुप्न ३३६ म्टूदु, मधुर रिप्र २८४ पाप 
झूग ५७६, ७५८ रुघल्‌ ३१० जितेन्द्रिय 
मेष २१३ रेक ६६३ धन 

खड (घा०) ६२० दान, पूजा,रक्षा | रोधस्‌ ३७४ तट 
मेदस्‌ २४४ धय २१ शाखा 
मौजवत ५७० घनि १३२ याचक 
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घशिक १४३ 

थत्स १४६ ' 

सली २६८ 

वपते ७३३ 

बंश ३२२ झण्डा 

घसति ६२८ 

घल्राति ७०७ रात्रि 

बलिष्ठ ३४३ जल, ४४७ स्थविर, 

चञ्लुनने ६०५ [ ७४४ 

चर्तिका ३५८ उषा, प्रज्ञा 

.वरुणानी ४०८ मद्दाससुद्र 

घयस्‌ ३८४ अन्न 

वरन्ते ६२८ वारयन्ति 

वच्‌ ४४३ वाक्‌ 

वः ७३४ आवाम्‌ 

चाय ४४२ पक्षि-शिशु, वेद्‌ 

चाणी ३७६ जल | 

घाम्‌ ३३३ आवाम्‌ 

या २१ विचारणा, समुच्चय 

वाजिन ८८ गम्भीर, शान 

वासस्‌ २५६ दिन 

घायस २७१ | 

चि २१ विभिन्नता, १०८ कुत्सित 
गति, ११६ पक्षी, इघु; 
५४३ विकीणे, विसूतीणं 

विश्चकद्र १०८ खुशामदी ' 

विभ्वा १४५ दिभूततम, ६७३ 

विश्वामित्र १५३, ७४३ 

विशति १८७ 

विष्णुपद ७५७ 


छ9 


चितस्ता ५६१ 

विष ७३२ 

चिश्चा २०६ 

विराट्‌ ४६१ 

विरूप २१८ बहुदर्शी, ६७५ 
चिन्धे ४२२ विन्दाधि 
ब्रिपाश, विपाद्‌ ५६१ 
विकट ४४५ 

विहायस ६३५ 

वीतपृष्ठ ४३१ 

वीड ३५१ कठोरार्थक धातु 
वीर ४० 

वीर्य ६२५ बीरकमं 

चुत्त ११६ धनुष) ६१८, ७३५ 
वृजिन ६४ 

दूध १९१ वर्धक ` 

वृषभ ५०६ विद्युत्‌ 

वृषल २१६ 

घृषाकपि ६६७ 

वेद्या १४७, २८१,७७१ 

वेसर २५२ बड़ा दिन, २५६ दिन 
वैलानस २१८ वनस्थ ` 
व्याघ्र २१६ 

वन्द ३५१ कोमलाथक घातु 
त्रतति ४७१ 

व्रतचारी ५६७ 

व्रीड ३५१ कठोरार्थक धातु 
लतते ३६८ लम्बते 

लता ३६८ 

लच्मी २५५ 
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लाजा ३६६ 

लाइल, लांगूल ४४८ 
लिबुजा ४४१ 

लोमन्‌ १७२ 

लोछ ३७४ 

शश्वत्‌ ३४ 

शाक्करी ४३ ऋचा 
शन्तनु १३२ 

शरीर १४१, १७२) ७४४, ७६० 
शहमलि ७१४ 

श्रु १४१ 

शयु २०६ शयन, शय्या 
शर्ध त्‌ २८१ 

शरत्‌ २६५ 

शर ३२१ 

शमित! ५५२ दक्षिणाझि 
शकट ४२६ 

शश ६१8 

शाखा २१ 

शिङ्क्ते १२३ शब्दायते 
शितिमाँस २४४ 

शिशु ६४६ 


शिशन २५० असतात 


शिरस्‌ २५६ सूर्य, शिर, ३८६ | 


शिश्नदेव २८१ 


शिपि ३३० उपस्थ, वीये, रश्मि, पशु, 
शिशिर ५० [ यक्ष 


शीषं २५६, ३८६ 
शुतुद्री ५६० 


शुन्ध्यु २६६ सूर्य, जल, पक्षी 


शुचि ३७२ देदीप्यमान, पवित्र 
शुर, शरण २५& वेगवान 
शार्प ३६६ 

इमन्‌ १७२ 

श्मश्रु १७२ 

शमशान १७२ 

इयाम २४४ युत्‌ 
श्रवस्यु ७०६ 

श्रेणि २५६ 

श्रोणि २४४ 

शचः ३५ 

श्वन्‌ २१६,६८३ 

भवन ३५० पाय 

धष ३०० 

स ५६८ 

सम्‌ २१ एकता 
सप्तविशति गन्धर्ध ३१ 
संहिता ८३ 

संग्राम १८७ 

संयतत ५०८ संगच्छते 
स्तनित १७७ पाणियुडीता 
सहस्त्र १८७ 

सधघश्थ २०६ 

सखि ५२५ 

सक्त २५४ 

सस्वता २६५ 

सद्‌ ७४४ 

सदम्‌ २७५ सदा 

सनय २७६ पुराना 

सत्र ७४४. 
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खनामि २८४ सिभ्र ६०२ 
समान २६१ " सिलिक २५६ 
खप्तदाचु ६७८ सीमन. ४२ 
स्तन्‌ २६६ सुषोमा ९३२ [४२२ समाप्ति, पूर्णत 
सप्तद्दोता ६८० सु <१ अच्छा, २६६ कल्याणकारी, 
सपतपुत्र २६६ सूय सुष्वयन्ती पुष 
सप्त पि ६८०, ७३३ खुक्रीर ४० 2 दि - जाय म $ के ३५ 
सप्तनामा २६७ सूर्य, श्वेत रश्मि | सुवृक्ति १५२, ` ४) दा जी 
सप्रार्‌, खरादू ३०८ खुवृत्‌ ६६४ ९४ २ ४०१ 9 SS 
संवत्सर २६८, ३०१ सुरा ५३ त आफ पुकार ८८ 
संस्थिति २९९ सुरुच ४० मः 
सरस्य ३३६ ख सुमति १३१ कल्याणीविद्या देव. 
सव ७०० सुमति = वृष्टि चिद्या 
सप्‌ ३५१ उपस्थ खुप्रयल्‌ ३७० शुभागममः 
समारोइण ७२७ सुदास १५३ 
संचय ३६७ कोष सुहवा ६६० 
सजास्य ४०७ समानडातितः सुवास्तु २६४ नदी 
सनि ४२६ सूभघ ५८३ 
सस्पिबते ७३५ सुमि ३६६ 
सर्ग्रति ४३१ सूची ६६० 
समबाघशीताम्‌ ७०६ सर्य दृश्‌ ६१६ 
खप्तमर्यादा ४४१ सूरचक्षस्‌ ६५३ 
सप्तस्वसा ६१० सेना १२० _ 
सस्व ४४५ जल, कर्म सेक १७६ पति 
सप्क्षति ६७८ सोम २८१,३१३ शान्त,जीव, दूध 
साधु ०४३ साधक ३३४ चन्द्र, ६६६ 
सामन ४१०,४८५, ४३१ स्कन्ध ४२२ 
लाडु १५२ | स्सये ४३३ स्चूयतै 
तह २१९, ५४९६ | स्तुका ६६२ 
[| ४ 
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स्तूप ६७४ 

स्तेन २२१ 

स्तोक ३३७ स्ताघक 
स्तोम ४८४, ४६१ 
स्त्री २३३ 

स्था ३१४ स्थावर 
स्थूर ४३२ महान 
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